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ाू इस ग्रन्थ के लेखक श्री माथवज़ी ने काशी विश्वविद्यालय ते अंग्रेज़ी स्‍झौर 
«रू हिन्दी में एम० ए० कर चुकने के बाद देश के स्वतन्त्रता-आन्दोलन, विशेषतः 
. करवन्दी झान्दोलन में तीन वर्ष और फलतः जेल में डेढ़ वर्ष रह चुकने के बाद 
- काशी के 'सनातनघर्म' के प्रधान सम्पादक रहते हुए परम पूज्य मालवीयजी 
><_ महाराज के परम पावन चरणों का सान्निध्य लाभ किया। इनके जीवन-निर्माण 
में पज्य मालवीयजी महाराज के क्रपा-प्रसाद का विशेष हाथ रहा है। 
_" दिनों तक ये प्रयाग के 'चाँद और “भविष्य' के भी प्रधान सम्पादक रहे भौर 
. 2५ "भविष्य में एक सम्पादकीय के कारण इन्हें राज-विद्रोह के अभियोग में पुन 
. >> इलाहाबाद की मलाका जेल में सेल-की सजा भुगतनी पड़ी। परन्तु इनके 
+जोवन को वास्तविक रससिचन का अवसर तब मिला जब गीता प्रेस, गोरखपुर 
>> 'कल्याण' तथा 'कल्याण कल्पतरु' (अंग्रेज़ी मासिक पत्रिका) में संयुक्त 
ह सम्पादक के रूप में पूरे ग्यारह वर्ष सेवा करने का इन्हें शुभ संयोग मिला | 
कल्याण में श्री पोह्रारणी का अजल्न वात्प्रल्य-स्नेह तों मिला ही, साथ हो 
देश के प्रमख सनन्‍्त-महात्माओं के शुभ सान्निध्य का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ । 
७. * . ऋषिकेश के स्वामी शिवानन्दजी, भ्रुणाचलम के क्री रमण महषि और 
| 5 पांडिचेरी के श्री अरविन्द का सान्निध्य विशेय रूप से उल्लेखनीय है । “कल्याण 
* के झनन्तर झारा जैन कॉलेज में ये छः वर्ष तक हिन्दी विभाग के शभ्रध्यक्ष रहे 
और तदुपरान्त सच्चिदानन्द सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद के प्राचार्य पद पर पूरे 
“सात साल | फिर लगभग पाँच वर्ष तक ये विहार सरकार के शिक्षा विभाग 
क्‍ _ “| में समाजधशिक्षा के उपनिदेशक तथा समाजशिक्षा बोर्ड के सचिव पद पर काम 
५ ->क्र पाठयग्रन्थ शोध-संस्थान के निदेशक हुए झौर १६६० से बिहार राष्ट्रभाषा 
। परिषद के निदेशक हैं। 
। ्य इनकी मुख्य कृतियाँ 'सन्‍्त साहित्य, 'मीरा की प्रेम-साधना , 'घूप-दीप , 
90 | 


(3 


जम रे जनम-मरण के साथी , 'सन्‍्त वाणी, 'हसता जीवन, 'राममक्ति साहित्य 
* में मघर उपासना 'श्री अरविन्द चरितामृत' झौर 'पुराण स्मरण' हैं। 'राममक्ति 
६ साहित्य में मघर उपासना' शोप-पग्न्य प्र इन्हें 'डॉक्टर झॉफ़ फिलासफ़ी की 
|.5. उपाधि मिली है। सन्‍्तों और भक्तों के साहित्य में माघवजी का हृदय विशेष 
रमता है । 
डे रमत् 










निवेदन 


मीरा की प्रेम-साधना का सौन्दर्य मेरे हृदय-मन्दिर का एक हँसता हुआ 
स्निग्ध प्रकाश है । इसकी सहायता से मैं जो कुछ देल सका हूँ उसी को ग्रापके 
सम्मुख ला रखने की विनम्न चेष्टा इस छोटी-सी पुस्तक का उद्देय समभा 
जाना चाहिए | इस उद्देश्य में मुके सफलता कहाँ तक मिली है, यह बताना 
मेरा काम नहीं है | में तो अपने को इतने ही से धन्य समभंगा कि मेरे इस 
प्रथम प्रयास को आप सहृदयतापूर्वक स्वीकार कर लेने की कृपा करें । 

अपने आदरणीय आचार्य श्र वजी तथा शुक्लजी को मैं घन्यवाद कैसे दँँ ? 
मेरे प्रति इन दोनों गुरुबरों के हृदय में जो अमूल्य वात्सल्य-स्नेह भरा रहता 
है, धन्यवाद के शब्द लिखकर, उसका मूल्य कैसे निर्घारित कर दँँ ? इन्होंने 
अपनी-अपनी झोर से 'परिचय' झौर 'प्रस्तावना' लिखकर मेरी इस छोटी-सी 
पुस्तक की महत्ता बढ़ा दी है । इसके लिए मेरा हृदय कृतज्ञ है, पर वाणी तो 
मूक ही रहेगी । 

हाँ, यह आवश्यक है कि इस पुस्तक में जो कुछ भूल-चुक हो, मेरी यां 
छापे की, उसके लिए मैं अपने पाठकों और प्रालोचकों से नम्नतापूर्वक क्षमा 
माँग लूँ । बस । 


असी सज्भ्म, काशी माधव 


(5 १०० १ ४ 


द्वितीय संस्कररा को मूृमिका 


लगभग बारह वर्ष पूर्व “मीरा की प्रेम-साथना' का प्रथम संस्करण 
प्रकाशित हुआ और साहित्य तथा साधना के क्षेत्र में इसका बड़े उल्लास के साथ 
स्वागत हुआ । सबने बड़े प्रेम से इसे श्रपनाया । देश और विदेश के विख्यात 
विद्वानों तथा मनीषियों ने, प्रमुख्त पत्र-पत्रिकाओों ने मुक्तकंठ से इसकी प्रशंसा 
की और उनमें से कइयों ने निजी तौर पर पत्र लिखकर मुझे प्रोत्साहित 
किया | उन पत्रों और स्म्मतियों को प्रकाशित कर मैं पुस्तक का कलेबर 
बढ़ाना नहीं चाहता । 

मीरा के साथ मेरे अन्तर्जीवन की एक दिव्य समरसता है जो भावयोग के 
कारण बड़ी ही मीठी, प्यारी, पर साथ ही परम रहस्यमय एवं गोपनीय है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि मीरा के साथ मेरे किसी झतीत जीवन का प्रत्यन्त 
झन्तरंग सम्बन्ध रहा है। 'मीरा' नाम सुनते ही वह सुध हरी हो आती है। 
यह मादक मिठास मुझे बेहाल, बेचैन, पर फिर भी “रस में सराबोर किये 
रहती है | परिणाम यह है कि चलता जा रहा हूँ और 'तलाझ्' जारी है। 
खोजने का झनुपम झानन्द अपने-आप में इतना नशीला होता हैं कि वह किसी 
आर चाह को स्थान नहीं देना चाहता | इस “खोज में खो जाना ही शायद 
साधना का चरम सोन्दर्य है| अस्तु । 

इस बार इस परिवर्तित और परिवर्धित संस्करण में कई और नये प्रध्याय 
लिखे गए और पुराने अध्यायों को भी नये सिरे से लिखा | सौ-सवासों झौर 
पद इस संग्रह में संकलित किये गए और उनके फूटनोंट में काफ़ी विस्तार 
हुआ । पर सच तो यह है कि मीरा पर लिखते हुए कभी भी मेरा जी न भरा। 
मालूम होता है बाहर-ही-बाहर चक्‍कर काटकर रह जाता हूँ प्यौर 'हृदय की 
बात' लिखने को रह गई । रसज्ञ पाठक मेरी बेबसी समझेगे । 

पुस्तक बड़ी ही अस्तव्यस्तता की अवस्था में छपी है, अतएब इसमें छापे 
की बहुत भूलें रह गई हैं, जिनके लिए मैं पाठकों से क्षमाप्रार्थी हूँ। 


विन्ध्याचल बिनीत 
बिजयाददर्मी, १६३७ माधषव 


त॒तीय संस्कररा में 


झाज “मीरा की प्रेम-साधना' का तीसरा संस्करण पाठकों की सेवा में 
प्रस्तुत करते हुए मुर्के अपूर्व झाज्लाद हो रहा है। इस बीच गंगा का बहुत-सा 
जल पुल के नीचे से वह चुका है और बहुत-सी बातें "पुरानी होकर अतीत के 
गर्भ में विलीन हो गई हैं | पर यह झाश्चर्य है कि मीरा मेरे लिए नित्य नई होती 
जा रही है--ऊषा की भाँति । जितनी बार उसे देखता हूँ, भौर देखने की लालसा 
बनी ही रहती है; जितना निकट झाता गया, और निकट ग्राने की लालसा 
बढ़ती गई है। लगता है, उसे कभी छू न पाऊंगा, पा न पाऊँगा | इसीलिए 
उसके बारे में सब-कुछ कहकर भी ऐसा झनुभव होता रहा हैं कि कहने की 
बात तो कही ही न जा सकी, मन-की-मन में ही रह गई | अजीब विबशता है, 
पर है बड़ी भारी, बड़ी मीठी, सर्वंधा स्वसंवेद्य । 

इस संस्करण में दो नये अध्याय और जुड़े हैं । इघर मीरा पर विद्वानों का 
ध्यान गया है और बहुत-कुछ लिखा गया है, लिखा जा रहा है | परन्तु लगता 
है हम अपनी 'पंडिताई' में मीरा के साथ अन्याय करते चले जा रहे हैं । 
उसके प्रेम-प्रवण हृदय पर पॉंडित्य की शल्य-चिकित्सा भयावह है। साहित्य- 
साधना, शील, सौन्दर्य, प्रेम, अन्तःप्रेरणा, भावमाजुर्य किसी भी दृष्टि से। 
परन्तु आज का विद्वान्‌ अपनी विद्वत्ता के घाट सब-कुछ उतारने पर झामादा हैं, 
परिणाम चाहे जो हो । परिणाम जो भी हो, इसकी परवाह न करना साहित्य- 
ख्रष्टा और समालोचक का धर्म है, परन्तु अपने समालोच्य या व्ण्य विषय के 
साथ अन्याय न होने पाए इतना तो हर हृदय रखने वाले सुधी को सोचना ही 
पड़ेगा । जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में भावपूर्ण ग्रहण करना साहित्य के 
पिपासु को शोभा देता है, परन्तु वह बैसी क्‍यों है, ऐसी क्‍यों नहीं, इस प्रश्न का 
उत्तर देने के लिए मीरा क्‍यों झते लगी ? सचमुच मीरा भाव-भक्ति से निःसृत 
प्रपने गीतों की पंडिताऊ व्याख्या और समालोचना देखकर असीसती होगी 
विद्वान्‌ समालोचकों और घुरन्धर पंडितों को। वह देखती होगी ये लोग कहाँ 
उसे खींचे लिये जा रहे हैं । परन्तु इसका एक शुक्ल पक्ष भी तो है और वह यह 
कि सबकी अपनी-अपनी पूजा की स्वतन्त्र शैली है और जो कुछ भी चढ़ाया 
जा रहा हैं--तुलसीदल हैं या विल्वपत्र--सब उपासना के प्रकार के भीतर 


ही है । 


इस संत्करण के मुद्रण के समय में अपने कार्यालय के कार्य-भार से इतना 
दबा हुआ था कि प्रफ़-संशोघन के ज्िण समय निकालना कठिन था | इस विवज्ञ 
परिस्थिति में श्री शीलभद्ग साहित्यरत्न ने इस कार्य में मेरी भ्रत्यधिक सहायता 
प्रदान की है । यदि उनका हादिक सहयोग न मिला होता तो पुस्तक झजुद्धियों 
से इतनी मुक्त न होती जितना पाठक इसे पा रहे हैं। इस सहयोग के लिए मैं 
श्री शीज्षमद्र साहित्यरत्न का सदा आ्राभारी रहूँगा । 


बिनीत 
२।६ बेली रोड, पटना माधव 
आाषाद़ शुक्ला पूणिमा, २०१४ वि० 


ज्रस्तावना 


भक्ति में श्रद्धा भौर प्रेम दोनों का योग रहता है । दोनों की मात्रा के भेद 
से भवित के कई स्वरूप हो जाते हैं। ईए्वर और जगतु के सम्बन्ध को विशेष 
रूप से लेकर जहाँ भावना चलती है वहाँ श्रद्धा का अवयव ग्रधिक रहता है । 
जहाँ भक्त केवल अपना और भगवान्‌ का सम्बन्ध लेकर चलता है वहाँ प्रेम 
का झवयव प्रधान हो जाता है। जहाँ दोनों ग्रवमव समान हों वहाँ भक्ति की 
साम्यावस्था सममनी चाहिए । 


भारतवर्ष में जो वैष्णव भक्तिमार्ग चलाआ रहा है उसमें भावों की 
अत्यन्त विशद और मामिक व्यंजना रामभक्ति और कृष्णभक्षित के क्षेत्रों में 
हुई । इन दोनों क्षेत्रों की भक्ति के स्वरूप में भेद स्पष्ट लक्षित होता है | 
रामभक्ित के क्षीत्र में भगवान्‌ और जगत्‌ की सम्बन्ध-भावना बराबर ऊपर 
रही । इससे वहाँ शील, भक्ति और सौन्द्यं--इन तीनों विभूतियों से समन्बित 
भगवान्‌ का लोकरक्षक और लोकरंजक रूप सामने रहा । इस प्रकार बहाँ 
श्रद्धा और प्रेम का साम्य रहा | पर श्रीमद्भागवत के पीछे श्रीकृष्ण का ल्ोक- 
संग्रही रूप क्रमशः हटता गया और वे कर्मक्षेत्र से अलग होकर प्रेम के मधुर 
आलम्बन मात्र रह गए। झागे चलकर मुसलमानी जमाने मे वहलभाचार्यजी 
ने स्पष्ट शब्दों में उनका लोकसंग्रहीं रूप हटाया । उन्होंने लोक और वेद दोनों 
वी मर्यादा का झतिक़मण अपने सम्प्रदाय में झावश्यक ठहराया । इस प्रकार 
कृष्णभक्ति के क्षेत्र में श्रद्धा का अवयव दबता गया और प्रेमतत्त्व की प्रधानता 
होती गई। लोक को परे फेंकने से कृष्णमक्ति व्यक्तिगत एकान्त प्रेम-साधना 
के रूप में श्रा गई । भक्तजन केवल अपना और भगवान्‌ का सम्बन्ध लेकर 
चलने लगे | इस प्रकार कृष्णभक्ित के क्षेत्र में रहस्य-भावना का उदय हुझा । 


श्लरीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के मधुर रूप का जो स्फुरण हुआ वह जब से 
क्रमश: ग्रधानता प्राप्त करने लगा तभी से क्ृष्णभक्तति की साधना कुछ-कुछ 
व्यक्तिगत प्रेम-सम्बन्ध-निर्वाह के रूप में आने लगी थी । यह बात दक्षिण में 
विद्येप रूप से घटित हुई। वहाँ कई-एक भक्तिनें ऐसी हुईं जिन्होंने श्रीकृष्ण 
को एकान्त भाव से पति मानकर भक्ति की साधना की थी | दक्षिण के मन्दिर 
में देखदासियाँ रखने की जो प्रथा थी उससे इस '“माधुर्यभाव' की उपासना को 


झौर भी सहारा मिला | कुछ लोग अपनी कुमारी कन्याझों को मन्दिर में चढ़ा 
ग्राते, जहाँ उनका विवाह देवता के साथ हो जाता था। ये ही देवदासियाँ 
कहलाती थीं। इन देवदासियों के लिए उत्त देवता की भक्तित पति-रूप में ही 
विधेय थी । इनमें 'अंदाल' सबसे प्रसिद्ध भक्तिन हों गई हैं। वे कृष्ण को ही 
भपना पति कहती थीं शौर उन्हीं के प्रेम में मग्त रहती थीं। 'अंदाल' का 
जन्म विक्रम संवत्‌ ७७० के लगभग हुझा था । 


सूफियों की भक्ति-साधना भी ऐकान्तिक और माघुय-भावपूर्ण थी । इससे 
मुसलमानी ज़माने में कुछ कृष्णभक्तों पर सूफियों का भी पूरा अ्रसर दिखाई 
पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु में सूफियों की भनेक प्रवृत्तियाँ साफ़ दिखाई पड़ती 
हैं। जिस प्रकार सूफी कब्वाल गाते-गाते बेहोश या 'हाल' कौ दशा में हो जाते 
हैं, उसी प्रकार महाप्रभुजी की मण्डली भी नाचते-नाचते मूच्छित हो जाती थी । 
यह मूर्च्छा रहस्योन्मुख भक्त का प्रधान लक्षण है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध 
कृष्णभकतों में मीरावाई झौर नागरीदास की भक्तित 'रहस्यवाद' के अन्तर्गत 
झाती है । मीराबाई 'लोकलाज खोकर' अपने प्रियतम कृष्ण के प्रेम में मतवाली 
रहा करती थीं। नागरीदास की भक्तित तो साफ़-साफ़ सूफी ढाँचे में ढलीं 
हुई थी । उसमें तो यार, मह॒बूब के साथ मद, प्याला, मूर्च्छा, उन्‍्माद--सूफियों 
के सारे सामान मौजूद हैं | 


कबीर ने भी “राम की बहुरिया' बनकर अपने प्रेममाव कौ व्यंजना की 
है, पर 'माघुय भाव' की जैसी व्यंजना स्त्री-भकतों द्वारा हुईं है वैसी पुरुष-मकतों 
द्वारा न हुईं है, न हों सकती है। पुरुषों के मुख से वह अभिनय के रूप में 
प्रतीत होती है। उसमें वैसा स्वाभाविक भोलापन, वैसी माभिकता और 
कोमलता रा नहीं सकती । पति-प्रेम के रूप में उले हुए भक्ति-रस ने मीरा की 
संगीत-घारा में जो दिव्य माघुयं घोला है वह भावक हृदयों को और कहीं 
शायद ही मित्ते । 


उस दिव्य माघुयें का, उस अलौकिक मिठास का, जो अनुभव पं० 
भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माघव' को हुआ है, उसी को बताने का प्रयत्न इस छोटी-सी 
पुस्तक में उन्होंने किया है और, मैं समझता हूँ, कि वे बहुत-कुछ बता भी सके 
हैं । उस मिठास के अनुभव के लिए जिस ढाँचे कौ भावकता चाहिए उस ढाँचे 
की भावुकता उनमें है | माघुर्य भाव से प्रेरित मनोवृत्तियों की बड़ी प्रच्छी 
परत्व का परिचय उन्होंने दिया है। उनकी भावुकता की पद्धति के अनुरूप 
ही उनकी भाषा भी कहीं हावपूर्ण, कहीं मदाकुल और कहीं रहस्यमयी है । 
पुस्तक के झ्ारम्भ में भक्ति और प्रेम का व्यापक दृष्टि से कुछ ऐतिहासिक 


तथा झाध्यात्मिक कहा जाने वाला विवेचन भी है | इस पुस्तक को देखकर 
झाणशा होती है कि मीरा के ढव के कुछ और भक्‍तों का भावनसौन्दर्य भी 
माघवजी इसी प्रकार प्रदर्शित करेंगे । 


रामचन्द्र शुक्ल 


दुर्गाकुण्ड, काशी (प्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग) 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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परिचय 


मनुष्य की अपेक्षा परमात्मा झननन्‍त गृणवाला है। उसकी लीला 
झनिरवंचनीय है। वह इस झदभत सृष्टि की नाट्यशाला का माया-यवनिकाच्छनन 
नटनागर है | मन॒ष्य उसकी महिमा के अणुमात्र अंश को भी झपनी कल्पना- 
शक्ति से नहीं समफ सकता। ग्रतएव तत्त्वदर्शी लोग परमात्मा की सत्ता 
मानते हुए, उसके स्वरूप की अज्ञेयता से उत्पन्न हुए आाइचर्य में निमग्न हों 
जाते हैँ--- 
झाइचयं वत्पदयति, कदिचिदेनमाइचयं वद वदति तथ व चान्यः । 
झादचर्यवच्चेनमन्यः श्वूणोति श्॒त्वाप्पेनं वेद न चेव कविचत्‌ ।॥। 
(गीता, २.२६) 
केवाब ! कहि न जाय का कहिये । 
देखत तब रचना विचित्र ग्रति समुझि मनहि सन रहिये ।। 
(विनयपत्रिका 
गीता के इलोंक के भाव का सल्निवेश महात्मा तुलसीदास ने दो पंक्तियों 
में कैसी मधुरता से किया है! इन उद््‌गारों से भगवान्‌ की झाइचर्यमयी 
देवमाया के निरन्तर निदिष्यासन में निरत हो जाना यह वेदान्त का पक्ष है| 
पह पक्ष ज्ञानी को वहुत ही रुचिकर हैं | परन्तु परमात्मा की अमित महिमा 
को देखकर चकित न होते हुए उसके मधुर सौन्दर्य पर मुग्ध हों जाना और 
उसके अज्ञेय स्वरूप को न सोचते हुए उसके प्रत्यक्ष प्रेम पर आत्मसमर्पण कर 
डालना यह एक दूसरा पक्ष है जो परमसुख की प्राप्ति का सरल साघन है । 
पहला पक्ष ज्ञानमार्ग का और दूसरा भक्तिमार्ग का है| यद्यपि दोनों मार्गों में 
कोई तात्त्विक विरोध है नहीं, तथापि मानव-हृदय इन दोनों में प्रायः एक ही 
ओर मूकता है| इनमें जिस पथ का पथिक जो कोई बन गया वह अपने जीवन 
के निदिष्ट लक्ष्य तक अवदध्य पहुँच जाता है-- 
“सोर्ष्चनः पारमाप्नोति तद्विष्णों: परम पदसु | 
भक्ति और ज्ञान के परस्पर विरोधी अंश को छोड़कर दोनों ही को अपने 
हृदय में अवकाश देना यह तो परमात्माभिमुख हृदय की उच्च से उच्च 
अवस्था है | परन्तु मनुष्य के हृदय में भक्ति और ज्ञान दोनों में एक का 


२ मोरा को प्रेम-साधना 


प्राधान्य हो जाना स्वाभाविक है । दोनों ही मार्गों को मानते हुए प्रत्येक मार्ग 
में मन्द और शिथिल् रहने की अपेक्षा एक हो मार्ग पर आरूढ़ हो जाने से 
परमात्मा के स्वरूप का अनुभव भली प्रकार हो सकता है | 
ऐसे ही एकदेशीय किन्तु ग्रत्यन्त तीम्र और उत्कृष्ट साधन के अम्यास से 

उत्पन्न हुए झनुभव का निम्नलिखित पद में सन्निवेश है, जिसमें 'आात्मसम्पण' 
का भाव कुट-कुटकर भरा है--- 

मेरे तो गिरिधर [गोपाल दूसरों न कोई । 

जाके सिर मोर मुकुट मेरों पति सोई ॥। 

माता छोड़ो पिता छोड़े, छोड़ें सगा सोई। 

सन्‍्तन ढिग बेडि-बंठि लोक लाज खोई ॥। 

सन्त देस्लि राजी मई, जगत देखि रोई। 

प्रेम झ्राँस डार डार पह्रमरबेल बोई॥। 

मारग में तारण मिले, सन्त रास दोई। 

सन्त सदा ज्ञीश् ऊपर राम हृदय होई।। 

प्रन्‍्त में तन्‍त कादयों पोछे रही सोई। 

राणा मेल्या विख्र॒ का प्याला पीने मस्त होई ॥। 

अब तो बात फल गई जाणे सब कोई । 

दालि मोौरा लाल गिरघर होनी हो सो होई।। 

यह पद मेवाड़ की सुप्रसिद्ध भक्तिविल्लला मीराबाई का है । उस साध्वो 

का स्वाभाविक अबलापन उसकी परमात्म-प्रेमजन्य विवशता में, और उसका 
मेवाड़-उचित पौरूष, प्रेम में विष्ममृत संसार-श्वृंखला को कच्चे धागे की नाईं 
विच्छिन्न कर डालने में स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । झबलापन और पौरूष-- 
उत्कट प्रेम और वैराग्य--इन दोनों का यथार्थ चित्र इन सुन्दर पंक्तियों में 
उत्तम रीति से अंकित किया गया है । जिस हृदय में इस रस की तरल तरंगें 
कभी-कभी उठती होंगी उसे तो इस सुचारू संगीत से कुछ ग्ननिर्वाच्य झ्रानन्द 
मिलेगा । परन्तु जो इस भाव से नितान्त अनभिन्न है, जिसने इस रस का 
कदापि आस्वादन नहीं किया, उसे इस भावमयी कविता की. मारमिकता झौर 
उत्कृष्टता विशद करके बताना निष्प्रयोजन होगा । तथापि इस वैराग्य और 
प्रेम के विलक्षण भाव में किलोल करती हुई रस-लहरियों के पथक-पथक 
अवलोकन करने का यत्न झनुचित न समझा जाएगा । 


वराग्य और प्रेम 


परमात्म-प्राप्ति के लिए सबसे पहला झऔौर आवश्यक साधन वैराग्य है । 
जग्रतु के व्यवहार की ओर कुछ प्ररुचि उत्पन्त हुए बिना मनुष्य परमात्माभिम् 
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नहीं हो सकता । यद्यपि परिणाम में ज्ञानी को जगत्‌ में ही परमात्म-दर्शन 
होता है, तथापि झारम्भ में जगत्‌ पर जगत्‌ रूप से त्याज्य-बुद्धि होना 
आवश्यक हैं। मायिक जगत्‌ से झ्पनी ममता हटाकर, और परमात्मा की शोर 
प्रेम-प्रवण होकर ही मनुष्य कृतकृत्य होता है । जब तक मनुष्य की झात्मा की 
महत्ता को ममता की श्ृज्ञलाओों ने नियन्त्रित कर रखा है, तव तक वह 
ग्रात्मा की स्वाभाविक विज्ञालता का अनुभव नहीं कर सकता । इस प्रकार का 
अनुभव तो उसे तभी होता है जब बह यह समझ लेता है कि मैं यह देह नहीं 
और माता-पिता भी मेरे नहीं। अनन्त काल-महोंदथि में जीवन के पाँच, पचास 
या सौ वर्ष तो एक-एक क्षण-बिन्दु मात्र ही हैं। इतने परिमित काल तक 
प्रतीयमान वस्तुझरों में, जो अनाचनन्त है, उस झात्मा को कंसे सुख मिल सकता 
है ? ऐसे महान्‌ पदार्थ ही होना चाहिये और वह पदार्थ परमात्मा के बिता 
झौर कुछ नहीं । वही जीव का सच्चा आश्रय और परम लक्ष्य है। “रसो वे 
सः । रस छवा वाय॑ लब्ध्वापनन्वी भबति'--वहीं रस है और उसको पाकर 
जीव सन्तप्त होता हैं। झतएव भकत-जन बार-बार यह कहते हैं कि परमात्मा 
ही हमारा घर है---''50प 8 0पः एफ, 
“परा हि में विभनन्‍्यवों पतन्ति वस्य दृष्टये वयों न वसतीरूप 

जैसे पक्षी अपने घोंसले की ओर लौटते हैं वैसे ही, उतने ही आनन्द ग्लौर 
उल्लास से, मेरी मनोव्‌ त्तियाँ परमात्मा की ओर ख़िचती हैं । 

ग्रात्मोन्‍्नति की इंस ऊँची अवस्था को प्राप्त कर मौरा कहती है-- 

“पाता छोड़ी, पिता छोड़े, छोड़े सगा सोई । 
झाब तो बात फैल गई जाणे सब कोई ॥।" 

लोक-सुखबाद के वर्तमान समय में इस तरह संसार छोड़ने को बात घुन- 
कर कुछ लोग प्प्रसन्‍न होंगे । उनकी दृष्टि में जगत्‌ में रहकर भी परमात्म- 
चिन्तन हों सकता है | कत्तंव्य-कर्म तों सदा करना ही चाहिये | प्रवृत्ति में ही 
सच्ची निवृत्ति है| संन्यास का वास्तविक अर्थ त्याग नहीं, किन्तु कर्म-फल का 
त्याग है । इस शैली की उतक्त्तियाँ प्रायः हम सुना करते हैं | यद्यपि इन युक्‍्तियों 
में बहुत-कुछ सत्य है, तथापि मीराबाई के त्याग की अवहेलना करना सर्वथा 
झनुचित हैं। वस्तुतः ज्ञान के लिए वैराग्य परमावश्यक है। यद्यपि महा- 
पुरुष जगत्‌ में विचरते हुए भी भ्रण्य सदुश एकान्तवास का अ्रनुभव कर सकते 
हैं, तथापि यह बात तो बिरलों में ही देख पड़ती है । क्या जाने ऐसे महानुभाव 
पुरुष का जगत में 'पद्मपत्रमिवाम्भसा' निलेप रहना उसके असंख्य जन्मों के 
वराग्यमय संस्कारों का ही परिणाम हो ! मीरा का जीवन ग्रनन्य भक्ति का 
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ग्रादरणीय दृष्टान्त है | इस मेवाड-रमणी का त्याग जगत्‌ के बड़े-बड़े घर्म- 
घुरीण भहात्माझ्रों के त्याग के सदुश ही था। क्राइस्ट, बुद्ध, हंंकर झादि 
महात्मा्रों ने जो प्रवल घाभिक आन्दोलन चलाये, उन्हें वे संसार में रहते हुए 
कभी न चला पाते । उनके त्यागमय जीवन से हीं उनका दिग्विजय मनुष्य के 
हृदय पर स्थापित हो सका । धर्ममावना में त्याग का कैसा माहात्म्य है, इसे 
समभलने के लिए सम्राट अकबर के चलाये हुए दिव्य-धर्म (दीन-ए-इलाही) का 
दृष्टान्त बहुत ही शिक्षाप्रद है । उस घर्म में वैराग्य का बड़ा अभाव था, जिस 
कारण वह निष्फल हुआ । सच तो यह है कि साधारणतया संसार के पामर 
जीव संसार में पृष्करपलाशवत्‌ निरलेप नहीं रह सकते । झतएवं संसार-त्याग 
के उच्चम दृष्टान्त के बिना उनका घर्म और ज्ञान की ओर प्रवृत्ति होना असंभव 
है | मीरा का वैराग्य शुष्क संसार के ऋगड़ों से नहीं, बल्कि परमात्मा के प्रति 
अगाघ प्रेम से ही उत्पन्न हुआ था | 

जगत से विरक्‍त होकर रहने वाला मनुष्य जगत्‌ को प्रायः कठोर हृष्टि 
से देखा करता है | परन्तु मीरा के वैराग्य में परमात्मा का प्रेम-रस भरपूर 
होने से कुछ मनोहर म॒दुता थी, उसका हृदय अत्यन्त कोमल और कढुणाई था। 
वह जगत्‌ के पारमाथिक दुःखों से दुःखी थी । वर्तमान समय के परोपकारी 
पुरुष जगत्‌ के व्यावहारिक दुलों से सहानुभूति करते हैं, किन्तु वे यह नहीं 
समझते कि संसार के पारमार्थिक दुःख तो अत्यन्त जासदायक हैं । सूक्ष्म 
होने के कारण वे स्थल दृष्टि से प्रतीत नहीं होते। ग्रतएब वे झौर भी 
भयंकर हैं । “जो परमात्मप्रेम मेरा हृदय झन्‌ भव कर रहा है वह समस्त जगत्‌ 
क्यों न भ्रनुभव करे', इस प्रकार की प्रगाढ़ उत्कण्ठा प्रत्येक परोपकार-परायण 
हृदय में हुए बिना नहीं रहती । इसलिए ऐसी ही प्रबल उत्कण्ठा से प्रेरित 
होकर मीरा--- 

ऐसा दयाई हृदय बिरले ही महात्माओं में होता है । बुद्ध में था, क्राइस्ट 
में था, मीरा में था | फ़ाइस्ट और ब॒द्ध ने दया से ही प्रेरित हो जगत के उद्धार 
करने का मार्ग रचा था । मेवाड़ की यह भकक्‍त महिला यह सब-कुछ तो न 
कर सकी, किन्तु केवल भक्ति, प्रेम और दया के दिव्य हृष्टान्त रूप में प्रकट 
होकर उसने अपनी मधुर मृति भारत के हृदय में सदा के लिए स्थापित कर 
दी । क्‍या यह बात कुछ साधारण है ? मीरा के सहश परमात्म-प्रेम की सरस 
मूति जगत्‌ में मिलना बहुत ही कठिन है । अतः उसके हृष्टान्त मात्र से ही 
हमारा कल्याण हो सकता है । 

प्रसद्भवशात्‌ लौकिक नियमों के माननेवाले पुरुष यह आल्ेप करेंगे कि 
जिस स्त्री ने पति-सेवा न की उसके दृष्टान्त से जगत्‌ की रीति-नोति स्‍शग्लौर 
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मर्यादा टूट जाएगी । इस आशक्षेप का उत्तर यही है कि सच्चे परमात्म-प्रेम के 
ग्ावेग में पति की उपेक्षा करना भी क्षम्य है। क्या किसी अलौकिक प्रतिभा- 
शाली कवि की कृति में काव्य के छोटे-मोटे नियमों का उल्लंघन होते हुए भी 
साधारण मनुष्य को दोषोंड्रावना करने का अधिकार है ? क्या किसी महा- 
पराक्रमी पुरुष को प्राकृत नियमों में बाँधा जा सकता है ? कदापि नहीं | इसी 
प्रकार महात्माओं के साघारण नियम-भजू करने में कोई दोष नहीं होते-- 
'ध्समरथ को नहिं दोष गुसाई” । इस दृष्टि से देखते हुए मीरा ने जो साहस 
किया वह दोष रूप नहीं, किन्तु उसकी कीति को अमर करने वाला तथा 
जगत्‌ को उन्नत भावना की ओर झआाक़ुष्ट और प्रेरित करनेबाला एक उच्च 
पराक़म हैं | 
मक्ति, ज्ञान, अनृतत्व 

परमात्म-प्रेम के अनेकानेक स्वरूप हो सकते हैं। प्रभु की मघुर मूर्ति का 
कोई पितारूप से, कोई मातारूप से, कोई बालकरूप से, कोई प्रियारूप से, 
तो कोई पत्तिकृप से भजन करते हैं, अर्थात्‌ उससे किसी प्रकार के प्रेम का 
नाता जोड़ भकतजन तन्‍्मयता प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि यह प्रेम लौकिक 
प्रेम के ग्रनुर्प होता है तथापि लौकिक प्रेम से परमात्म-प्रेम में कुछ विलक्षण 
विभिन्‍नता होती है । इसका कारण परमात्मा की परता--शर्थात्‌ उसका हर 
प्रकार के लौकिक भाव से अतीत होता है। परन्तु मनुष्य उस 'परता 
अर्थात्‌ विदूरता को सहन नहीं कर सकता । प्रतएवं मनुष्य अपने हृदय में प्रिय- 
सै-प्रिय वस्तु का रूपक लेकर परमात्मा कौ आराघना करता है। इस विधि 
की आराधना से यह न समझना चाहिए कि हम उस परमतत्त्व को, जिसको 
कोई प्रतिमा नहीं--“न तस्य प्रतिमाउस्ति यस्‍्य नाम मह॒ंद्यगय: किसी तरह 
की संकीर्ण हृष्टि से देखते हैं अथवा उसे स्थल स्वरूप दे देते हैं। हम उस 
चँतन्यघनतत््व को हृदय में प्रेम का ऊँचे-से-अंचा आसन देकर उसकी 
प्राराघना करते हैं। गोपिकाम्रों का कृष्ण के प्रति प्रेम अनन्यता का प्रनुपम 
दृष्टान्त है। “भक्ति परम ग्रेमरूपा--यथा बजगोपिकानाम” इस प्रकार 
भक्ति का लक्षण बतलाकर इसकी विशद व्याख्या करते हुए देवाषि नारद ने 
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कहा है--“'तदर्पिताखिलाचारता तद्ठिस्मरणें परमब्याकुलतेति” भर्थात्‌ 

रपमात्मा के लिए भ्खिल कर्मों का झ्र्पण करना और उसकी क्षणमात्र विस्मृति 

में झत्यन्त व्याकुलता अनुभव करना--इस अवस्था का नाम 'प्रेम' या “भक्ति 

है । इस अलौकिक प्रेम के उन्मेष में मौरा गद्गद्‌ कण्ठ से बोल उठती है-- 
“गेंसुझन जल सींच सींच प्रेम बेलि बोई । 

"मैने तो प्रेम के आँसुझ्ों से सिचन कर अमर प्रेम-बेल लगाई है। वह 
झमरबेल तो अमृतत्व ही है, जिसके विषय में, भक्ति-मूति मौरा की नाई; 
ज्ञान-मूर्ति मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा था--“येनाहूं नामृता स्‍याँ तेन कि 
कुर्याम--अमृतत्वस्व वित्तेन नाउशाउक्धति |” मुझे तो अमृतत्व चाहिये, वित्त ५। 
अमृतत्व की झ्राशा नहीं, इसलिए वित्त लेकर मैं क्या करूँगी ? प्रेम, परमात्म- 
प्रेम, यही ग्मृतत्व का साधन है, क्योंकि उस प्रेम में ही आत्मा के स्वरूप का 
साक्षात्कार होता है, और स्वरूप साक्षात्कार अमृतत्व ही किसी स्वर्ग में या 
प्रन्य किसी स्थान में मिल सकनेवाली वस्तु नहीं और न इसका यह अर्थ है 
कि यह भौतिक देह नित्य निरन्तर स्थायी बन सकता है, या ग्ममुक समय से 
जरा-मृत्यु के बन्धन से मनुष्य छूट सकता है । अमृतत्व यह झात्मा का नित्य- 
सिद्ध स्वभाव है जिनका अनुभव करना हीं “अमृतत्व हैँ । यह दशा ज्ञान-साध्य 
है, क्रिया-साध्य नहीं । ग्रात्मा के साक्षात्कार होने ही का नाम 'अमृतत्व है । 

आझात्मा का ग्रमरत्व सिद्ध करने का यत्न अनेक विद्वानों ने क्या है। 
इतना ही ध्यान में रखना पर्याप्त होगा कि झ्ात्मा का अमरत्व देव-काल- 
परिच्छिनन होने के कारण झात्मा का अमरत्व उसके लिए तृप्तिकर होने के 
बदले केवल क्लेशजनक ही होगा । कोटि वर्ष-पर्यन्त यहाँ या सर्वोत्तम स्वर्ग 
भूमि में रहकर भी क्या करना हैं ? विषयता के प्रवेश से झात्मा का गतसंग 
हों जाना ही उसकी सच्ची अमर दज्ा है। उस आत्मा का या परमात्मा का 
अमरत्व भी विषयता के प्रदेश से अतीत है, इसलिए वह प्रमरत्व क्रिया- 
साध्य नहीं किन्तु ज्ञान-साध्य है | 

पूर्वोक्त प्रकार का ज्ञान किस विधि से प्राप्त हो सकता हैं ? हमारी तक- 
बुद्धि तों--आत्मा अमर है--इस विचार से अधिक दूर पहुँच नहीं सकती । 
तो फिर पात्मा के प्रमर भाव का साक्षात्‌ अनुभव किस रीति से हो सकता 
ऋ)शा। 69 छाए8 ४0088 शाए।।!।।ए एफ; &0ते 0 00088 ज्रा0 एजावे 
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परिचय ५छ 


है ? ज्ञान से भझथवा भक्ति से ? प्रेम-लक्षणा भक्ति ही ज्ञान है भौर झपरोक्ष 
ज्ञान ही भक्त हैं, इस सिद्धान्त पर यद्यपि कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती, 
तथापि भक्ति और ज्ञान की एकता किस प्रकार की है, इस पर कुछ विचार 
करना चाहिए । 

भक्ति के दो मुख्य और झावद्यक भज्ञ हैं- प्रेम और श्रद्धा | प्रेम और 
श्रद्धा के द्वारा भय, शंका आदि दोषों से आत्मा मुक्त हो जाता है । प्रेम से उसमें 
चैतन्य का विकास होकर आनन्द का भान होता है | ज्ञान के द्वारा भी यही 
बस्तु प्राप्त की जाती है और उसकी प्राप्ति के लिए भी श्षद्धा और प्रेम अलग 
इंग से झावश्यक होते हैं, क्योंकि उनके बिना ज्ञात ग्रस्थिर, शिथिल, शुष्क और 
परोक्ष रह जाता है । ज्ञानओझओर भक्ति का समन्वय मानते हुए यह शंका 
उत्पन्न होती है कि भक्ति हैत के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब मनुष्य 
को परमात्मा पर भरोसा और प्रेम करना ग्रावश्यक है तब उसे अपने से भिन्‍न 
पदार्थ अथवा हैत को स्वीकार करना ही पड़ता है । परन्तु बस्तुतः भक्ति ही 
ईत के अपलाप का सच्चा साधन हैं। परमात्मा के प्रेम में संलग्त प्रेमी अपनी 
झहन्ता ममता से मुक्त हो जाता है भौर यही मुक्ति अद्गतवाद का भी परम 
लक्ष्य है । ज्ञान के द्वारा भी यही दशा प्राप्त की जाती हैं। वस्तुतः आत्मा को 
भ्रहन्ता ममता का बन्चन नहीं, इसका तात्पर्य मही है कि अहन्ता ममता से 
रहित आात्मास्थति प्राप्त करना चाहिये । ग्रहेत वेदान्त के अनुसार इस अहन्ता 
ममता से रहित आत्मा हो ब्रह्म है । यदि यह बात ध्यान में रखें तो यह स्पष्ट 
समझ में झ्राता है कि भक्ति और ज्ञान के उभय पक्षों में परमात्मा का समान 
रीति से अन्तर्भाव है, झर्थात्‌ उभय साधनों ढ़ारा एक ही गति भ्राप्त होती 
है । इतना ही नहीं, किन्तु दोनों पक्षों में घामिकता का भाव भी समान है। 
तात्पर्य यह कि एक ही तत्त्व पर भक्ति और ज्ञान का लक्ष्य होते हुए भी एक 
को यदि तत्त्वज्ञान (/%७०7४४) और दूसरे को धर्म (एछ९प्र/ंणा ) कहा 
जाए तो यह भी भ्रनुचित है । ज्ञान और भक्ति दोनों ही षमं हैं श्रौर एक ही 
पदार्थ के विभिन्‍न स्वरूप हैं । 

उक्त प्रकार के प्रेम से झात्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है, क्योंकि प्रेम 
होते ही जब 'मैं' ऐसी वस्तु ही नहीं रहती तब कौन जरा और मृत्यु के पाश 
में बंधा हुआ कहा जा सकता है ? जिन्होंने अपनी अहमाकार बृत्ति परमात्मा 
को झपित कर दी है, क्‍झर्थात्‌ जैसे नदियाँ नाम रूप तजकर समुद्र में लीन हों 
जाती है, वैसे ही जिसने अपनी भेदमयी झहंमूर्ति ब्रह्मरूप प्रेससागर में लीन कर 
दी है, उसकी दृष्टि में ब्रह्म से भलग “मैं कहने लायक कोई पदार्थ ही 
झवशिष्ट नहीं रहता और ऐसी स्थिति में यदि ब्रह्म का नाश सम्भव हों तों 
बह झपना भी नाश होना मान सकता हैँ । 


हर सोरा को प्रेम-साखना 


जब में था तब गुद नहीं, जब गुरु हैं हम ताहि । 
प्रेम गली श्रति साँकरी, तामें दो न समाहि ॥। 
प्रीतम छवि नेननि बसो, ओ छवि कहाँ समाय | 
मरी तराय रहीम लक्षि, श्राप पथिक फिरि जाय ॥। 
यदि ब्रह्म अपने से भिन्‍न हों तो किसी काल में झपने नाश होने की 
ग्राशद्वा हो सकती है, किन्तु जब अपना आत्मत्व ही ब्रह्म में है तो फिर अपना 
विनाश कैसे सम्भव हो सकता है ? भ्रद्व॑त वेदान्त में इसी रीति से झात्मा के 
झमतत्व के ग्रनमभव करने की प्रक्रिया है। इस विचार-श्ूंखला से इतना स्पष्ट 
हुआ कि जो भक्ति को मन्दाधिकारी के लिए उपयुक्त मानते हैं और जो 
परमात्मा के ज्ञान के बदले (अहद्धारास्पद) झात्मा के ज्ञान सम्पादन करने में 
ही सिद्धि मानते हैं, वे वेदान्त-सिद्धान्त को भज्नी-भाँति नहीं समझे । 


साधु संगत 


परमात्मा की प्राप्ति के लिए सावु-सज़ का कितना माहात्म्य है, इस पर 
ग्रव कुछ विचार करना चाहिये । मीरा ने ठीक ही कहा है-- 
“मारग में तारण मिले, सन्त राम दोई । 
सन्त सदा झीझ् ऊपर, राम हृवय होई ॥। 


इस संसार-सागर से तारण करनेवाले दो ही पदार्थ हैं--एक 'सन्‍्त' और 
दूसरा “राम' | उनमें सन्त का स्थान 'शीक्ष। ऊपर और राम का 'हृदय में है। 
सन्त केवल परोक्ष रीति से मार्ग बताकर दूर रहते हैं, वे अपने सहवास से जितना 
असर हो संकता है उतना करते हैं, किन्तु परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव 
करना--यह अन्तिम काम हृदय का है। सन्‍त का मान करना चाहिये और 
राम हृदय में विराजने चाहिएं | गुरु का प्रयोजन मार्ग-प्रदर्शन मात्र है औौर 
वह जितनी सरलता से उस मार्ग का झनुभव करा सकता है, उतना ही वह 
आदरणीय है--शिरोघार्य है । किन्तु जिस लक्ष्य तक पहुँचना है उसको भूल 
कर उस लक्ष्य के बतलानेवाले गुरु के ही समाराघन में लग जाना एक अत्यन्त 
शगोचनीय भूल है । निःसन्देह साधु-संग बड़ा श्रेयस्कर है। साध॒ता परमात्मा 
का प्रत्यक्ष स्वरूप है | सचम्‌च इसके सम्पर्क से आत्मा सहज ही में निर्मल हो 
जाता है। 

अमुक व्यक्ति सन्त है या नहीं, इसकी समीक्षा हमें आँख खोलकर करनी 
चाहिये । सदगुरु का यह कत्तंव्य है कि वह स्वयं उसी पथ का हमारा सहचर 
पथिक बने ग्जौर उस विकट मार्ग की जो-जों कठिनाइयाँ हों उन्हें समय भौर 
ग्रधिकार देखकर हमें बतलाए । 





परिचय ह्‌ 


सन्त के समागम से, मनुष्य की घोर-से-बोर पश्ुव॒त्ति शान्त हो जाती है 
और उसके सच्चे मनुष्यत्व का विकास होने लगता है। श्ञास्त्रों में सत्संग को 
बड़ी महिमा गाई गई है--- 
समन्‍्तो विदान्ति चरक्षृषि बहिरकं: समुत्यितः | 
देवता बान्ववाः सन्‍्तः सन्‍त झात्माहमेव च ॥॥ 
भागवत, ६१, २६, रेड 
ग्राकाश-मण्डल में उदय हुआ सूर्य मनृष्य को केवल वाह्य नेत्र देता है 
किन्तु सन्‍्तजन ज्ञानरूपी आन्तरिक नेत्र देते हैं। झ्त: सनन्‍्तजन देवता और 
बन्धुरूप हैं तथा वे सबके आत्मा और साक्षात्‌ भगवान्‌ रूप ही हैं । 
प्रसंगमजरं॑ पादामात्मन: कवयो विदुः । 
स॒ एवं साधुषु कृतों मोक्षद्वारमपावतस्‌ ।। 
तितिक्षवः कारणिकाः सुहृदः सर्ववेहिनाम । 
जातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुमृषणाः ॥। 
ते ऐते साधवः साधब्बि सर्वसंगविवजिता: । 
संगस्तेशवय ते प्रार्ष्य: संगदोषहरा हि ते ।॥ 
भागवत, कपिल-देवहति संवाद 
विवेकी जन संग को हो झात्मा का अच्छे बन्धत मानते हैं, किन्तु वही 
साधु पुरुषों के साथ किया जाने पर मोक्ष का खुला द्वार हो जाता है। जो 
लोग सहनशौल, करुणामय, समस्त देहघारियों में हितचिन्तक, शत्रुह्दीन, शान्त, 
झास्त्रानुसार चलनेवाले और सद्‌गुण-सम्पन्न होते हैं, जो मुझ (भगवान्‌) में 
प्रनन्‍्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए सम्पूर्ण कर्म तथा अपने ख्गे- 
सम्बन्धियों को त्याग देते हैं और मेरी पवित्र कथाओं का परस्पर कीतंन-श्रवण 
करते हैं, उन मुझ ही में चित्त लगाने वाले भक्तों'को संसार के विविध ताप कोई 
कृष्ट नहीं पहुचा सकते । हे साध्वि ! ऐसे सर्वसंगपरित्यागी महापुरुष ही 'साधु 
होते हैं । 
तुम्हें उन्हीं का संग प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिये क्योंकि वे सम्पूर्ण 
दोषों को दूर कर देने वाले होते हैं । 
तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनमंवम ॥। 
भगवत्सजड्धिसंगस्य मसर्त्यानां किसुताशिणः: ।। 
मीराबाई का जीवन झात्मसमपंण का ज्वलन्त उदाहरण था । उसने प्रेम 
की अश्ुघारा से अमरबेलि का सिंचन किया था, और सत्संग में काल व्यतीत 
कर 'लोकापवाद को तनिक भी परवाह न की | किसी भी झओजस्वी आदकझ्ष 
के लिए झात्मसमर्पण करते हुए मनुष्य को लोक-लाज बहुत ही सताती है, 


१० मौरा की प्रेमन्साधना 


इसके कारण उसकी महत्त्वाकांक्षाएँ मन-की-मन ही में बिलीन हों जाती हैं । 
लोग क्‍या कहेंगे, इस झाशंका से पीड़ित होकर बहुत से विवेक-सम्पन्न पुष्य भी 
अपने ध्येय का ध्यान से तिरोघान कर देते हैं। किन्तु मीरा ने तो--- 
सनन्‍्तन पमंग बेडि-बंठि लोक लाज खोई । 
ऐसा ही गोपिकाओझों ने भी किया धा-- 
किती न गोकुल कुलबधू, काहि न केहि सिख दीन । 
कौने तजी न कुलगली, द्वं॑ मुरली सुर लीन ॥। 


झ्रासामहों चरणरेणज़ुषामहं स्पां 
ब॒न्दावने किसपि ग्रुल्मलतोधघीनाम । 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथञ्च हित्वा 
मेजुकुस्दपदवीं अुतिभिविमृग्यास्‌ ॥। 
उद्धव ने प्रार्थना की है--अहो ! इन गोपियों की चरणरज को सेवन करने 
बाले वुन्दावन में उत्पन्न हुए गुल्म, लता झौर झौषधियों में से कुछ भी मैं 
होऊँ, क्योंकि इन्होंने दुस्त्यज (कढिनाइयों से भा नहीं छोड़े जा सकनेबाले) अपने 
बान्बव झौर कुल की श्रेष्ठ रीतियों का त्याग कर श्रीकृष्ण भगवान्‌ का 
भक्तिमार्ग पाया जिसको श्र तियाँ भी ढूंढा करती हैं । 
भगवान्‌ कृष्ण के चरण-कमलों को रास-बिलास के समय इन्होंने झ्पने 
हृदय पर रखकर अपनी विरह-व्यथा शान्त की थी | रास के समय भगवान्‌ 
ने अपनी भजलताओझों से इनका प्रगाढ़ आलिज़जन किया--ईन गोपियों की 
चरणरज को मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ । 


काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय | अपर अरे बॉ 
वसनन्‍्त पंचमी, ३३ शानन्ददाकर बापभाई £#+५ 


अन्तदेशन 
रस को प्यास 


यदि सौन्दर्य के विषय में कुछ कहना हो तो पहले रस के विषय में कुछ 
कहना झावश्यक है। संसार रस के लिए पागल है । कैसे रस मिलेगा, कहाँ 
रस है, इसका किसी को पता नहीं है, फिर भी सभी रख चाहते हैं | भँवर जो 
गूंजते-गूँजत एक फूल से दूसरे फूल में न्रमण करता है, वह भी रस को झाकांजझा 
से, योगी योगमग्न है, भोगी भोग-विलास में विभोर है, लोग स्त्री को चाहते 
हैं, पूत्र से स्नेह करते हैं, जहाँ सौन्दर्य देखते हैं वहाँ दौड़ पड़ते हैं-स्स 
की प्यास से, रस के लोभ से सभी चंचल हैं। रस के बिना प्राणी जी नहीं 
सकता । “को ह्ान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यद्येष आकाश झानन्दो न स्यात्‌ । रस 
ही सार हैं--रस ही सत्व है । 

जिसका आस्वादन कभी हुआ नहीं, उसके लिए आकांक्षा हो नहीं सकती । 
रस के लिए सारा संसार पागल है, इसलिए उसका अनुभव एक-न-एक दिन 
कहीं प्रवश्य ही हुआ हैं । निश्चय ही एक दिन सारा संसार उस रसपान से 
मतबाला होकर झात्मविस्म॒त हुआ था, पीछे नियति की प्रेरणा से उस अवस्था 
से च्यूत हो पड़ा है | योग से भ्रष्ट होकर संसार आज उसी की पुनः-प्राप्ति 
की झाशा से खोई मणि वाले सर्प के समान ब्याकुल हुआा-सा भाग रहा है । 
जब तक फिर उस योग की स्थापना नहीं होगी त्तव तक इस अज्ञान्ति के हटने 
की सम्भावना नहीं । 

जिस वस्तु का स्वाद जिसे मिला नहीं, उसके लिए उसकी आकांक्षा नहीं 
होती । किन्तु रस का आस्वाद हमें कब मिला, कहाँ झौर किस प्रकार मिला ? 
कोई-कोई कह सकते हैं कि इस प्रदन कौ कोई विशेष सार्थकता नहीं है, क्योंकि 
जौवन के झतीत पअध्यायों की ग्रोर हृष्टिपात करने पर सभी को मानना पड़ेगा 
कि रसानभव सभी को कहीं-न-कहीं थोड़ा-बहुत अवश्य ही हुआ है| अच्छा 
लगना, सुन्दर प्रतीत होना और आनन्द का अनुभव करना---ये किसी को भी 
कभी हुए नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता | इसलिए रस के लिए आकांक्षा 
होना कोई विचित्र बात नहीं है, किन्तु यह उत्तर ठीक प्रत्तीत नहीं होता । 
इसका प्रधान कारण यह है कि जिसको हम चाहते हैं और जिसका हमें अनुमव 
हुआ, वे एक तरह के नहीं है । हमने झारवाद लिया हो बेदाने का और चाह 
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रहे हों अंगुर--ऐसा हो नहीं सकता । जिस रस का हमने ग्रनभव किया है, 
बह परिच्छिनन, एकदेशीय, क्षणिक झ्लौर मलिन है, किन्तु जिसे हम चाहते हैं 
वह इसके विपरीत है । यदि पूर्ण आनन्द, पूर्ण सौन्दर्य भौर पूर्ण प्रेम का कभी 
प्रास्वादन हमने नहीं किया, तो उसके लिए तृष्णा जागी कैसे ? जिस परम 
सौन्दर्य ने पीछे रहकर इस तृष्णा का उहीपन किया है, उसी की फिर सामने 
उपलब्धि किये विना इसकी निवृत्ति होगी नहीं । हम संसार में आनन्द जितना 
ही पाते हैं, सौन्दर्य जितना ही देखते हैं, उतनी ही हृदय में भ्रभाव-प्रतीति भौर 
भी अधिक जाग उठती है। देखकर भी देखने की साथ किसी तरह भी मिटती 
नहीं, मालूम होता है यह अपूर्ण है । जभी प्रपूर्ण समझते हैं तभी सीमा आँखों के 
सामने दिखाई देती है, तभी ग्रनजाने में हृदय रो उठता है। सोचते हैं गौर भी -- 
झौर भी आगे जाएँ, सम्भवतः सुदूर भविष्य में किसी-त-किसी दिन उसे झ्रायत्त 
कर सकंगे। किन्तु हाय मोह ! यह समझ नहीं पाते हैं कि काल-प्रवाह में इस 
श्राकांक्षा की तृप्ति हो नहीं सकती । झानन्द चाहे जितना ही क्यों न बढ़े, सौन्दर्य 
चाहे जितना ही छलछुला उठे, तृप्ति तब भी बहुत दूर की वस्तु हैं | क्योंकि 
और भी विकास हो सकता है एवं कभी भी इस क्रम-विकास की सम्भावना द्व्र 
होगी नहीं । इससे ज्ञात हो जाएगा कि हृदय जिसकी भ्राकांक्षा करता है वह 
ससीम सौन्दर्य अथवा परिमित आनन्द नहीं है| यदि ऐसा होता तो एक-न- 
एक दिन क़म-विकास से उसकी तृप्ति हो जाती । वस्तुत: यह ग्सीम सौन्दर्य 
अनन्त प्रेम, निरवच्छिन्न झानन्द है । पूर्ण सौन्दर्य का सम्भोग पहले हुआ है । 
इसीलिए पूर्ण सौन्दर्य की ग्राकांक्षा होती है, विच्छिन्न (खण्ड) सौन्दर्य से तृष्णा 
मिटती नहीं । जिसका विरह है, उसे पाये बिना व्याकुलता का गअ्वसान हो 
नहीं सकता | 

इसलिए प्रइन रह गया है कि यह पूर्ण सौन्दर्य कब हमें मिला था एवं 
कहाँ मिला था ? हम पहले देख चुके हैं कि कालक्रम से इस पुृर्ण सौन्दर्य को 
हम पा नहीं सकते ; करोड़ों कल्पों में भी हम ऐसा सौन्दर्य पायेंगे नहीं 
जिससे बढ़कर और सौन्दर्य हो न सके, अर्थात्‌ काल के मध्य में पूर्ण सौन्दर्य 
का विकास हो नहीं सकता । काल में जो विकास होता है वह क्रम-विकास 
हैं । इस क़म का भ्रन्त नहीं है। और भी अधिक, और भी अधिक हो सकता 
हैं-- किन्तु कभी भी पूर्णता होती नहीं। यदि यह सत्य है तो यह भी सत्य है 
कि काल में कभी इसकी अनुभूति भी होती नहीं । अर्थात्‌ हमें जिस सौन्दर्य की 
अनुभूति हुई है; वह कोई सुदूर अतीत में नहीं है, किसी दिगन्तस्थित नक्षत्र 
में नहीं है श्रथवा किसी विशिष्ट काल या देश में नहीं है । 

अतएव एक श्रकार से यह प्रइन ही अनुपपन्न है। किन्तु घम-फिरकर 
प्रथन फिर भी होता है। परस्पर विदद्ध होने पर भी यह सत्य है कि इस सौन्दर्य 
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का झास्वादन जब हमें हुआ,था तब काल नहीं था--जहाँ हमने इसका झास्वादन 
किया था वहाँ देश नहीं था | वह हमारी “बोग' अवस्था झबवा मिलन था | 
उसके बाद वर्तमान अवस्था 'योगश्न श' झथवा विरह है। फिर उस योग में 
जाने के लिए हम छटपटा रहे हैं, पुनमिलन चाहते हैं| भ्र्थात्‌ हम देश झौर 
काल में निर्वासित हुए हैं। फिर देश-काल को छिन्त-भिन्‍न कर, विलीन कर 
वेसे ही योगयुक्‍्त होना चाहते हैं । 

किन्तु यह वियोग क्‍या भ्रत्यन्त वियोग है ? प्रूर्ण से विच्छेद क्या सचमुच 
इतना वास्तबिक है ? नहीं, यह बात नहीं है । वियोग सत्य है, विच्छेद स्वीकार्य 
है--किन्तु उस वियोग के मुृल में भी नित्य योग खोया नहीं है, वह कभी 
खोता नहीं हैं । यदि खो गया होता, यह वियोग चिर वियोग हों जाता, फिर 
लौटने की सम्भावना नहीं रहती । 

यह जो आकांक्षा हैं, यह जो ससीम अतप्ति है, यह बतला रही है कि 
असीम के साथ योग एकदम टूटा नहीं है। स्मृति है--इसीलिए योग है। 
वह योग, वह अनुभूति भअ्रस्पष्ट है, मह हम स्वीकार करते हैं, किन्तु वह है 
अवश्य । 

यदि यह झनृभूति--ब्रदि पूर्ण का यह आस्वादन न रहता तो सौन्दर्य का 
मानदण्ड न रहता । मान के बिता तुलना करना सम्भव न होता । जब हमें दो 
फूले हुए फूलों को देखकर किसी समय एक दूसरे की अपेज्ना सुन्दर जचता है, 
तब झनजाने में सौन्दर्य के मानदण्ड का हम प्रयोग करते हैं । जहाँ तारतम्य का 
बोघ होता है वहाँ निवचय ही मान के न्यूनाधिक्य की निर्णायक उपाधि रहती 
है। प्रकृत स्थल में चित्रस्थित पूर्ण सौन्दर्य की अस्पष्ट झनुभूति अथवा 
अनुभवाभास ही बाह्य सौन्दर्य के तारतम्य का बोघकनिमित्त है। अर्थात्‌ बाहर 
की वस्तुझों को देखकर उनमें जो पूर्ण सौन्दर्य का जितना ग्रधिक निकटबर्ती 
प्रतीत होता है वह उतना सुन्दर लगता है । सौन्दर्य का विकास जैसे क़मिक है 
यह सन्निकर्ष भी बसे ही क्रमिक है। बाहर में जैसे पूर्ण विकसित सौन्दर्य का 
कभी सम्भव नहीं, वसे ही सन्तिकर्ष की इस चरमावस्था का अर्थात्‌ एकीमाव 
का भी सम्भव नहीं है । 

देश और काल में जब पूर्ण सौन्दर्य प्राप्त नहीं होता एवं व्‌ त्ति ज्ञान जब देश 
झौर काल की सीमा में बंधा रहता है। तब पूर्ण सौन्दर्य वृत्ति के निकट प्रकाशित 
नहीं हो पाता, यह बात सत्य हैं। बल्कि वृत्ति पूर्ण सौन्दर्य की प्रतिबन्धक 
है । सौन्दर्य का जो पूर्ण आस्वाद है, वृत्ति रूप में वही विभकत हो जाता है । 
वृत्ति से जिस सौन्दर्य का बोघ होता हैं दह खण्ड सौन्दर्य है, परिच्छिल्त प्रानन्‍्द 
है । पूर्ण सौन्दर्य स्वयं ही अपने को प्रकट करता है, उसे अन्य कोई प्रकट नहीं 
कर सकता | वृत्ति के द्वारा जो सौन्दर्य-बोघ का झाभात प्रस्फूटित होता है वह 
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सापेक्ष, परतन्त्र क़म से बढ़ने वाला भ्रौर काल के अन्तगंत हैं । पूर्ण सौन्दर्य उससे 
विपरीत हैं। इस पर्ण सौन्दर्य की छाया लेकर ही खण्ड सौन्दर्य अपने को प्रकट 
करता हैं | 

तब क्या पूर्ण सौन्दर्य और खण्ड सौन्दर्य दो पृथक वस्तुएँ हैं ? नहीं, ऐसा 
नहीं है । दोनों वास्तव में एक हैं । लेकिन इस वियोगावस्था में दोनों को ठीक 
एक कहना सम्भव नहीं है। मालूम पड़ता है दो पृथक हैं। यह जो दो का अनु- 
भव होता है इसी के भीतर वियोग की व्यथा छिपी हुईं हैं। इसकों जोर- 
जबरदस्ती से एक नहीं किया जात कता। 

फिर भी सत्य वात यह हैं कि दोनों ही एक हैं। जो सौन्दर्य बाहर है 
बही ग्रन्दर है, जो खण्ड सौन्दर्य होकर इन्द्रिय-हार में वृत्ति रूप से विराजमान 
होता है, वही पूर्ण सौन्दर्य रूप में झतीन्द्रिय भाव से नित्य प्रकाशमान हैं। 
गुलाब का जो सौन्दर्य है वह भी वही पूर्ण सौन्दर्य है, शिक्षु के प्रफुल्लित मुख- 
कमल में जो शोभा है, वह भी वहीं पूर्ण सौन्दर्य हँ--जिसे जब जहाँ जिस रूप 
से जिस किसी सौन्दर्य का बोघ हुआ है, वह भी वह पूर्ण सौन्दर्य ही है । 

यहाँ प्रशन उठ सकता है कि सभी यदि पूर्ण सौन्दर्य हैं एवं पूर्ण सौन्दर्य यदि 
सभी का आस्वादित और ग्रस्वाद्यममान है, तो ऐसी स्थिति में फिर सौन्दर्य के लिए 
झाकांज्ा क्यों होती है ? बात यह है, पूर्ण सौन्दर्य का बोध ग्रस्पष्ट रूप से 
सभी को है। किन्तु अस्पष्टता ही प्रतप्ति की हेतु है, इस अस्पष्ट को स्पष्ट 
करनाही तो सब चाहते हैं । जो छाया है उसे काया देने की इच्छा होती है । 
वृत्ति हारा इस प्रस्पष्ट का स्पष्टीकरण होता हैं, जो छाया के तुल्य था वह 
मानों स्पष्ट रूप से भास उठता हैं| भासित हो उठता है सही, किन्तु खण्ड रूप 
से । इसीलिए वृत्ति की सहायता से स्पष्ट हुए सौन्दर्य का साक्षात्कार होने पर 
भी, खण्ड होते से, ससीम होने के कारण उससे तृप्ति परिपृर्ण नहीं होती । 
वृत्ति तो झखण्ड सौन्दर्य को पकड़ नहीं सकती | अझल्लण्ड सौन्दर्य के प्रकाश में 
वृत्ति क॒ण्ठित हों जाती है । 

इसी बात को झौर स्पष्ट रूप से कहते हैं । कल्पना कीजिये, एक खिला 

गुलाब का फूल हमारी दृष्टि के सामने पड़ा है, उसके सौन्दर्य ने हमें झाकृष्ट 
किया है--उसका सुन्दर रूप में हम अनुभव कर रहे हैं। इस प्रनुभव का 
विश्लेषण करने पर हमारे हाथ क्या लगता है ? यह सौन्दर्य कहाँ है ? यह क्या 
गुलाब में है, अथवा हममें हैं अथवा दोनों में है ” इस अनुभव का स्वरूप 
क्‍या है? 

झ्रापाततः यहो प्रतीत होता है कि यह केवल गुलाब में नहीं है । यदि वहीं 
होता तो सभी गुलाब को सुन्दर देखते । किन्तु सब उसे सुन्दर देखते नहीं । 
झौर यह केवल हममें अर्थात्‌ द्रष्टा में है, यह कहना भी ठीक नहीं हैं। यदि 
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ऐसा होता तो हम ग्रर्थात्‌ द्रष्टा सब वस्तुष्यों को सन्दर देखते, किन्तु हम सभी को 
सुन्दर देखते नहीं। इसलिए मानना होगा कि इस अनुभव के विश्लेषण से 
सिद्ध होता है कि वर्तमान क्षेत्र में जब कृ त्ति द्वारा बोध हो रहा है तब सौन्दर्य 
-खण्डित-सा हुआ है, एक ओर भ्रस्पष्ट अथच पूर्ण सौन्दर्य है, जो हममें है, 
दूसरी झोर स्पष्ट अधच खण्ड सौन्दर्य क्लै, जिसे हम गुलाव में देख रहे हैं । 
किन्तु यथार्थ रस-स्फूर्ति के समय ऐसा रहता नहीं । तब सौन्दर्य द्वष्टा में नहीं 
रहता, गुल्लाब में भी नहीं रहता । लब द्रण्टा और गुलाब एकरस प्ताम्यावस्था- 
पन्‍न हो जाते हैं, केवल सौन्दर्य ही, स्वप्रकाशमान सौन्दर्य ही तब रहता है । 
यही पूर्ण सौन्दयं है, जिसमें भोक्ता और भोग्य दोनों ही नित्यसम्भोग रूप से 
विराजमान रहते हैं । 
वृत्ति द्वारा सौन्दर्योपलब्धि किसे कहते हैं ? जब किसी विशिष्ट बस्तु का 
हम प्रत्यक्ष करते हैं, तब वह वस्तु हमारे चित्त में स्थित झ्रावरण को घकका 
देकर थोड़ा-बहुत हटा देती हैं। चित्त पूर्ण सौन्दर्यावभासमय है, किल्‍्तु यह 
अवभास आवरण से ढ़का होने से भ्रस्पष्ट है। किन्तु सर्वथा ढका नहीं है, 
न हो ही सकता है। मेघ सूर्य को ढकता है, किन्तु एकबारगी ढंक नहीं सकता | 
यदि एकबारगी दंकता तो मेंघ स्वयं भी प्रकाशित न होता | मेघ जो मेघ 
है, वह भी वह प्रकाशमान होने से है, इसीलिए वह सर्यलोक की अपेक्षा 
रखता है । उसी प्रकार आवरण चित्त को एकबारगी ढक नहीं सकता | 
चित्त को ढकता है, किन्तु आवरण का भेद करके भी ज्योति का स्फ्रण होता 
हैं। इसीलिए पूर्ण सौन्दर्य, आवरण के प्रभाव से, अत्पष्ट होने पर भी एक- 
बारगी अप्रकाशमान नहीं है। जहाँ चित्त है वहीं यह बात लाग होती है। 
पर अस्पष्टता का तारतम्य अवश्य है। यह जो आवरण के कारण अस्पष्टता 
है, आवरण के हटने पर वह भी पग्स्पष्ठता में बदल जाती है। आवरण के 
तनिक हटने पर स्पष्टता दिखती है वह किचित्‌ मात्र है। घर के भरोजे के 
छिद्द से गनन्‍्त ग्राकाश का जैसे एकदेश मात्र दिखलाई देता है, झ्रांशिक रूप 
से आवरण हटने पर उसी प्रकार पूर्ण सौन्दर्य का एकदेश मात्र हीं प्रकाशित 
होता है। यह प्रकाशमान एकदेश ही खण्ड-सौन्दर्य के नाम पे प्रसिद्ध है। यह 
ग्रांशिक ग्रावरणनाश ही वृत्तिज्ञान है। इसलिए जो गलाब का सौन्दर्य है वह 
भी पूर्ण सौन्दर्य ही है पर एक एकदेशमात्र है। इसी प्रकार जगत्‌ का सम्पूर्ण 
सौन्दयं ही उसे पूर्ण सौन्दर्य का एकदेश है। भावरणभज़ु के तारतम्यवञ्ञ 
उद्घाटित सौन्दर्य के तारतम्य अथवा वेशिष्ट्य का निरूपण होता है । 
किन्तु आवरणभज्ज के वेशिष्ट्य का नियामक क्या है ? आपातत: यह बाह्य 
पदार्थ के स्वरूप में स्थित वैशिष्ट्य के रूप से ही गृहीत होगा । किन्तु हम झागे 
देखेंगे कि यही ग्रन्तिम बात नहीं है, इसलिए ग्रावरणभज्ज का भेद, जो स्वाभाविक 
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है, वह इस अवस्था में कहा नहीं जा सकता | झापाततः कहना ही होगा 
कि झागन्तुक कारण के वैचित्र्य वश आवरण के हटने पर भी वैचित्र्य रहता 
है । स्फटिक के समीप नील वर्ण की स्थिति से स्फटिक नीला प्रतीत होता है 
मौर पीत वर्ण की स्थिति से पीला प्रतीत होता है| यह आगन्तुक कारणजन्य 
भेद का हृष्टान्त है। चक्षु के निकट स्थित घट में घटाकार वृत्ति एवं पट में पटा- 
कार वृत्ति चित्त घारण करता है, यह भी भ्ागन्तुक भेद है | ठीक उसी प्रकार फूल 
के सौन्दर्य भौर लता के सौन्दर्य दोनों में अनुभव का भेद जानना होगा। फूल 
के सौन्दर्यात्वाद की जो वृत्ति है, लता के सौन्दर्यास्वाद की वृत्ति उससे विलक्षण 
है, इसका कारण आगल्तुक है । फूल और लता का वैशिष्ट्य जैसे सत्तागत है 
वैसें-वैसे ही ज्ञानागत भी है, फिर झ्लास्वादगत भी है । इसलिए स्वीकार करना 
होगा कि फूल और लता में ऐसा विधिष्टक कुछ है जिससे एक एक प्रकार की. 
सौन्दर्यानुभूति का उद्दीपक है, दूसरा दूसरी प्रकार की । 
किन्तु यह झापेक्षिक सत्य है। बाह्य पदार्थ यदि परमार्थतः नहीं रहते झचवा 
जिस झवस्था में नहीं रहते तब झथवा उस अवस्था में बाह्य पदार्थ के स्वरूपगत 
बैशिष्ट्य द्वारा रसानुभूति के वैचित््य का उपपादन नहीं किया जाता। सत्ता 
जैसे एक और अखण्ड होने पर भी फूल और लता खण्डसत्ता है, ज्ञान जैसे एक 
आर अल्लण्ड होने पर भी फूल था; ज्ञान श्रौर जता का ज्ञान अर्थात्‌ फूल-कूप 
ज्ञान और लता-हूप ज्ञान परस्पर विलक्षण हैं, वेसे ही सौन्दर्य एक और झखण्ड 
होने पर भी फूल का सौन्दर्य और लता का सौन्दर्य अर्थात्‌ फूल-रूप सौन्दर्य और 
लता-हकूप सौन्दर्य परस्पर भिन्‍न हैं । इस जगत्‌ में दो वस्तुएं ठीक एक नहीं हैं । 
प्रत्येक वस्तु का एक स्वभाव है, एक व्यक्तित्व है, एक विश्विष्टता है जो दूसरी 
वस्त में नहीं होती । यदि यह सत्य है, तो खण्ड सत्ता जैसे झनन्त है संख्या में 
तथा प्रकार में, खण्ड ज्ञान भी वैसे ही अनन्त है, खण्ड सौन्दर्य भी वैसे ही अनन्त 
हैं। किन्तु जो सत्ता है वहीं तो ज्ञान है, क्‍योंकि प्रकाशमान सत्ता ही ज्ञान है 
झौर श्रप्रकाशमान सत्ता आलोक है। फिर जो ज्ञान है वही झानन्व है, क्योंकि 
अनुकूल ज्ञान ही, भला लगना ही आनन्द या सौन्दर्यवोध है और प्रतिकूल ज्ञान 
ही दुःख या कदयेता हैं। सत्ता जब ज्ञान होती है तब वह नित्यज्ञान हैं और 
ज्ञान जब आनन्द होता है तब वह नित्य संवेद्यमान झानन्द है। यह नित्य 
संवेद्यमान झानन्द ही रस हैं। इसलिए रस का सदा अभिन्‍न रूप से भास्वादन 
ही अख्ण्ड या पूर्ण अनुभूति का स्वरूप है। यह वृत्ति नहीं रस-स्फूति है । 
इसलिए रस पदार्थ में सत्ता और ज्ञान का अन्तनिवेश हैं। रस से सत्ता 
और ज्ञान का वस्तुतः पार्थक्य नहीं है। झतएव सस एक होकर भी अनन्त है, 
सामान्य होकर भी विशेष हे । एक विशिष्ट रस की स्फूर्त फूल है तथा दूसरे 
विधिष्ट रस की स्फूति लता है--दोनों के आस्वादन में भेद है। इसीलिए 
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जगत्‌ किसी के भी अभाव का सहन नहीं कर सकता । एक का अभाव दूसरा 
पुर्ण नहीं कर सकता | प्रत्येक वस्तु की मर्यादा हैं, जो झलंघनीय है । 

इससे यह ज्ञात हुआ कि पूर्ण सौन्दर्य ही खण्ड सौन्दर्य है। किन्तु खण्ड 
सौन्दर्य जब वृत्ति से प्रकाशमान होता है, तब वह रस-विद्येष नहीं है, रसाभास- 
मात्र है। यह रसाभास विक्षिप्त वृत्ति के निरोघ से यथार्थ रस में परिणत होता 
है, जिसे 7७४४० ग्रथवा &€#९प० 77/प्रंँै७/ कहा जा सकता है। 

यह जो रस विशेष है, यह अनन्त है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में स्फ्रण और 
शझास्वादन का वैधशिष्टय है। पर झालंकारिकों ने जो इसे श्रेणीबद्ध किया है, 
बह केवल जातिगत भेद को लक्ष्य में रखकर, शास्त्रीय व्यवहार की सुगमता 
के लिए किया है। शहद का स्वाद और गुड़ का स्वाद एक प्रकार का नही 
है, फिर शहद का स्वाद और नमक का स्वाद भी एक तरह का नहीं है। 
तथापि जिस कारण से घहद और गुड़ को एक श्रेणी के झन्तगंत किया जाता 
है एवं शहद और नमक को नहीं किया जाता, उस्ती कारण से आलंकारिकों 
ने रस को श्रेणियों में विभकक्‍त किया हैं । इसलिए जानना होगा कि शहद झौर 
गुड़ प्रयोजनवद एक जाति के अन्तर्गत होने पर भी वस्तुतः दोनों के जैसे 
आस्वाद में वैचित््य है, वेसे ही एक रस दूसरे रस के साथ एक श्रेणी के 
झन्तगंत होने पर भी ( जैसे शंगार) ठीक एक नहीं है। सत्ता और ज्ञान के 
वैचिश्य में यदि कोई सार्यकता है तो रस में मी वह है । 

इसलिए एक हिसाब से रस झननन्‍्त और दूसरे हिसाव से रसों की निदिष्ट 
संख्या है। मूल में रस एक ही है। 

यह निदिष्ट संख्या कितनी है, इस विचार को यहाँ उठाने की आवश्यकता 
नहीं है । हम केवल मूल बात समझने की चेष्टा कर रहे हैं। हमने ये जो 
अनन्त रस कहे हैं, इनमें प्रत्येक के अवस्था के भेद हो सकते हैं। ये भेद स्थुल- 
मान से शुद्ध और मलिन भेद से दो प्रकार के हैं। यह बाह्य दृष्टि से है 
अर्थात्‌ प्रत्येक रस शुद्ध भाव से स्वप्रकाश है। तभी यथार्थ में वह रस कहलाता 
है । और मलिन होने पर ही वह मिश्चित हो जाता हैं, इसीलिए बह वास्तविक 
रस नहीं है, रसांभास है । यह जो एक शुद्ध स्वप्रकाश रस का आस्वाद है 
उसकी भी फिर दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था चिरस्थायी है, उसमें प्रवेश 
करने पर फिर उतरा नहीं जाता; दूसरी झवस्था स्थायी होने पर भी काल 
से झवच्छिन्न है, वहाँ से व्यूत्वान संस्कार की प्रवलता से उतरना पड़ता है | 
दोनों ही स्वच्छ झौर उज्ज्वल हैं, वस्तुतः दोनों ही एक हैं। पर एक चांचल्प 
अथवा मालिन्य की सम्भावना से रहित है और दूसरे में उसकी सम्भावना 
है । एक में व्युत्थान संस्कार तथा निरोघ संस्कार नहीं है झ्रथवा चिरनिद्वित 
हैपौर दूसरे में वह हैं । किन्तु ग्रास्वादन में कोई तारतम्य नहीं है । 


श्द्र मीरा की प्रेम-साधना 


इसलिए जब एक खण्ड सौन्दर्य को देखकर हम उसका सम्भोग करते हैं 
तब पहले बह विक्षिप्त वृत्ति का आस्वादन है । यह एक विशिष्ट (एफ्रांद॒ए०) 
सौन्दर्य का ही झ्ास्वादन है सही, किन्तु वह झात्वादन निर्मल नहीं है, इस- 
लिए गम्भीर नहीं है। उस आस्वादन से हम आात्मविस्म॒त नहीं होते हैं । क्रम 
से जब वृत्ति स्थिर होने लगती है अर्थात जब वत्ति अपने क्षेत्र से विषयान्तर 
को डुबा देती है ग्रयवा हटा देती है, केवल उस एकमात्र लण्ड सौन्दर्य को ही 
प्रकाशित करती है, अर्थात्‌ वृुत्ति जब सब॒ विषयों की उसी एक सौन्दर्य में 
ग्राहुति देकर उसी एक को लेकर मिश्चितभाव से प्रकटित होती है, उस समय 
का झास्वादन कुछ नया प्रास्वादन नहीं है। वह उस विक्षिप्त अवस्था का 
ग्रास्वादन ही है; दोनों में 0४७॥0४४४ए४७ कोई भेद नहों है, पर वह इस 
समय निमल है झौर इसी कारण प्रत्यन्त गम्भीर है। यही एकाग्र भूमि की 
प्रज्ञा है। यहाँ रस का स्फ्रण होता है--रस सामान्य के अद्धू में एक विशिष्ट 
रसव्यक्ति प्रकट होती है। इस अवस्था म॑ वह खण्ड सौन्दर्य अपने झ्रालोक 
से अपने-आप प्रकाशित होता हैं। भोक्‍्ता और भोग्य मानों स्वसंवेद्ममान 
सम्भोग में एकाकार होकर स्थित होते हैं । 

किन्तु इस अवस्था में चिरकाल तक स्थिति नहों होती । भाव का नक्षा 
हट जाने पर ही पूर्व अवस्था लौट झाती हैं--योग के बाद फिर बियोग होता 
है--मिलन के अन्त में विरह जागता है । किन्तु जिस कारण से इस योग का 
भज्ज होता है वह योगावस्था में भी झव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। मिलन 
के अडू में विरह इसी प्रकार छिपा रहता है । 

दुह कोरे दुहूँ काँदे विच्छेद माविया । 

ग्र्थात्‌--वियोग की भावना कर, दोनों की गोद में दोनों रोते हैं । इसको. 
हम संस्कार कहें चाहे भौर कुछ कहें, उससे कुछ प्राता-जाता नहीं । किन्तु 
यदि यह संस्कार कट जाए तो फिर वह योग हटता नहीं । 

इसलिए विशिष्ट रसस्फूर्ति की शुद्धावस्था भी कालातीत और काला- 
बच्छिन्न भेद से दो प्रकार की है । जिस उपाय से काल्न का अतिक्रम किया 
जाता है, सदा रहने वाली स्थिति प्राप्त की जाती है, उस उपाय के सफल 
होने पर ही वह विशिष्ट निर्मेल रसास्वाद भी अबाधित रहेगा। किन्तु 
उसकी आलोचना का यह स्थान नहीं है। पर रस-सामान्य रस-विज्वेष का 
बाघक नहीं है, यह हम झागे चलकर कहेंगे, क्योंकि सामान्य 'विशेष' का 
विरोधी नहीं होता--विज्ञेष में भी सामान्य जुटा रहता है । 

यहाँ हमें एक बात की मीमांसा करता आझावश्यक प्रतीत हो रहा है । 
कोई-कोई कह सकते हैं कि रस में विशिष्टता आरोपित भेद है, स्वगत भेद 
नहीं है । रस एक ही है, केवल उपाधि के भेद से उसमें आगन्त॒क भेद को 
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प्रतीति होती है | हमें यह ग्रधार्थ सिद्धान्त प्रतीत नहीं होता। रस एक है, 
यह बात सत्य हैं, उसमें सजातीय अथवा विजातीय भेद की बात तो दूर रही, 
स्वगत भेद तक नहीं है। किन्तु रस बहुत है यह कथन भी मिथ्या नहीं है । 
विभाव, झनुभाव आदि के वैचित्र्य वश रस विचित्र हैं। यह लौकिक दृष्टि 
के झनुसार है, यह कहना अनावश्यक है। किन्तु यहाँ भी विभावादि तो मूल 
में रस के अंग हैं । घट के झ्ाकार से रहित घट ज्ञान जैसे कल्पनायोग्य नहीं 
है, फिर भी झखण्ड ज्ञान निविषयक है, वैसे ही विभाव आदि से विरहित ल्लण्ड 
रस कल्पनीय नहीं है, फिर भी रस सामान्य में बिभाव झादि का ग्रवकाशञ् 
नहीं है | विक्षिप्त वृत्ति में भेद-बोघ परिस्फुट रहता है, वहाँ विभाव आदि 
पृथक हैं यह भ्रवइय ही मानना होगा । किन्तु जहाँ रसस्फति होती है वहाँ 
भी विभावा दि रहते हैं पर थे अभिन्न रूप से रस के अंग प्रतीत होते हैं। 
ये विश्विष्ट रस हैं। रससामान्य में अवहइ्य विभावादि का भान नहीं रहता, 
किन्तु विशिष्ट रस का बोंघ हुए बिना रससामान्य में नहीं पहुँचा जाता। 
जब विशिष्ट रस का ह्फ्रण होता है तब रससामान्य का भी स्फ्रण होता 
हैं--अर्थात्‌ रसस्फ्रण में सामान्यांडा और विजश्लेषांश दोनों ही मिले हुए रहते 
हैं। उनमें विशेष झंश का निरोघ होने पर सामान्य अंश रह जाता है| जैसे 
सुवर्ण और कुण्डल हैं । एक विशिष्ट आकार में ढाला गया सुवर्ण ही कृण्डल 
कहा जाता है । दोनों में तादात्म्य सम्बन्ध है। जब हम कुण्डल को देखते हैं 
तब सुवर्ण को भी देखते हैं, वैसे ही जब विज्ञिष्ट रस का आस्वादन होता है 
तब सामान्य रस का भी प्रास्वादन होता है। सामान्‍य रस को ही विश्लेषवशञ 
विज्वेष रस कहा जाता है। वह विशेष अंश यदि न रहे अर्थात्‌ विलीम हो 
जाए तो रससामान्य ही रहता है | वह निविशेष निराकार है। जिस भ्ाकार 
के कारण सुवर्ण को हम कुण्डल कहते हैं, वह झ्राकार यदि न रहे तो सुवर्ण 
जैसे सुवर्ण मात्र है, निराकार सुवर्ण हैं, कुण्डल नहीं है। यहाँ भी उसी प्रकार 
समझना होगा । सासान्‍्य का आज्ञयण करके ही विज्ञेष का स्फुरण होता है। 
झ्ाघार का आअ्ययण करके ही झाधेय का स्फुरण होता है एवं उपादान का 
ग्राश्षणण करके ही कार्य का स्फुरण होता है । किन्तु बिपरीत मत सत्य नहीं 
है, क्‍योंकि विशेषरहित सामान्य, आाधेयहीन ग्राधार भौर कार्यशुन्य उपादान 
प्रतीत नहीं हो सकते । उस जगह अपेक्षा बुद्धि न रहने के कारण सामान्य, 
ग्राधार और उपादान इस झाकार से ज्ञान नहीं होता। किन्तु वस्तु का 
जान अवदध्य ही होता है। तब जानना होगा कि जिस विज्लेष के कारण एक 
रस नाना रस होता है, उस विशेष का स्वरूप क्‍या है ? 

मान लीजिए यह विशज्लेष ही उपाधि है। इसी के भेद ते रस में भेद 
होता है | वर्तमान अ्रवस्था में अर्थात्‌ जब हम विक्षिप्त बृत्ति के अबीन हैं 
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तब यह उपाधि, जो बाह्य और प्रनित्य है, ग्रवर्य ही स्वीकार योग्य हैं । 
वस्तुतः यह उपाधि बाह्य भी नहीं है और झनित्य भी नहीं है। फलतः रस 
में नित्य ही ग्रन्तरंग रूप से यह विज्ञेप लगा है; इसलिए रस नित्य हो ताना, 
नित्य ही स्वभावतः ही परस्पर-विलक्षण झौर विधिष्ट है, यह मानना होगा | 
झतएव रस एक है, सर्वत्र अनुस्युत सामान्‍य मृत है, यह जैसे सत्य है वैसे हो 
रस झअनत्त हैं, प्रत्येक रस विलक्षण झौर विज्ञिष्ट हैं एवं यह विशेष स्वाभाविक 
है--किसी बाहरी कारण के सम्बन्ध से नहीं है, यह भी वँसे ही साथ 
है । जहाँ रसास्वाद होता हैं वहाँ वाह्मत्व और आागन्तुकत्व का सम्भव नहीं 
है। बाह्य तब तक है जब तक भेद है, जब तक रस का उदय नहीं हुआ । 
किन्तु रस की अभिव्यक्तित होने पर फिर बाह्यत्व नहीं रहता । 

यहाँ यह प्रघन हो सकता है कि यह उपाधि अनित्य क्‍यों नहीं है ? इसका 
उत्तर है--जगत्‌ की सभी वस्तुएं उपाधि-स्वरूप हैं। जिस दृष्टि में कोई भी 
बस्तु अनित्य या असत्‌ नहीं है, उस दृष्टि में इस प्रदन का समाधान अपने-झाप 
ही हो जाता है। हम आपाततः युक्ति द्वारा इसका समाधान करते हैं। भसत्‌ 
बाब्द से किसकी प्रतीति होती है ? यही प्रतीति होती है कि जो रूप एक बार 
हृष्टिगोंचर होता है, प्रभिव्यक्त होता हैं, ठीक वहीं रूप फिर दिखाई नहीं 
देता । प्रत्येक निमेष में इस प्रकार का परिवर्तंत हो रहा है । किन्तु इसका 
तात्पयं क्‍या है ? एक के बाद दुसरी--इस प्रकार झननन्‍्त-रूपपरम्परा ग्रभिव्यकत 
हो रही हैं अथवा जिसके हारा देखना होता है, वह चित्र क्रमहाः भिन्‍न- 
भिन्‍न वृत्तियों में परिणत हो रहा है । वृत्ति के बिना रूप की झभिव्यक्ति जेसे 
प्रसम्भव बात है, रूप के बिना शुद्ध वृत्ति भी वैसे ही असम्भव हैं। असल 
बात यह है कि यह विशिष्ट वृत्ति और विशिष्ट रूप परस्पर सापेक्ष हैं। इन्हीं 
का स्रोत चला हैं, इसे काल-स्रोत कहते हैं। हम विक्षिप्त अवस्था में हैं, 
इसलिए इस स्रोत को रोक नहीं सकते । किन्तु किसी उपाय से इस वह रहे 
स्रोत को यदि हम रोक सके तो स्थैयं आएगा, अर्थात्‌ वृत्ति के स्थिर होने पर 
रूप भी स्थिर होगा एवं हूप के स्थिर होने पर वत्ति भी स्थिर होगी । इसलिए 
एकाग्र अबस्या में जिस रूप का भान होता है, बह रूप चंचल या परिवतंन- 
कील नहीं है। जब तक वित्त की एकाग्र अवस्था रहेंगी तब तक उस स्थिर 
वृत्ति के सामने वह रूप भी स्थिरभाव से प्रकाशमान रहेगा । यदि यह एकाग्र 
ग्रवस्था इच्छानुसार स्थायी रह जाए, जो मन्निन प्रकृति के ऊर्ष्व में हो सकती 
है, तो रूप का प्रकाज्-काल स्वायत्त हो जाता है । मान लीजिये कि एक गुलाब 
के फूल का भ्रवलम्बन कर यदि हमारी प्रज्ञा का उदय हो एवं यह एकाग्र 
समाधि यदि एक हज़ार वर्ष तकन टटे तो ठीक हज़ार वर्ष तक ही उस 
गुलाब का प्रकाश रहेगा। विजक्षिप्त चित्त के निकट जगत्‌ के करोड़ों परिवर्तन 
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संघटित होने पर भी स्थिर चित्त के निकट वही एकमात्र रूप प्रकाशमान 
रहेगा । अवश्य यह समाधि टूट सकती है, किन्तु उसका हेतु यह है कि उसके 
टूटने का-कारण चित्त में है। जब वह बीज नहीं रहेगा अर्थात्‌ जब रज और 
तम हट जाएँगे, जब सत्त्व विद्युद्ध होगा, तव यह समाधि सदा स्थायी अथवा 
इच्छानुसार रहने वाली होगी । जगत्‌ के सभी रूप एक-एक जल्ण्ड प्रकाशात्मक 
हैं, जो महाप्रकाद के विश्विष्ट विलास हैं। ग्राज यदि समाधि टूट जाने से 
ग्रधवा अपनी इच्छा से उप्त रूप का तिरोघान हों जाए तो फिर ठीक उसी को 
उद्धासित किया जा सकता है क्योंकि तिरोहित होने पर भी वह कभी भी महा- 
प्रकाश के निकट तिरोहित नहीं होता, हो भी नहीं सकता, अव्यक्त होता है सिर्फ़ 
वृत्तिज्ञान के निकट । यदि यह सत्य है तो सभी रूप नित्य हैं, वस्तु मात्र सबंदा 
सत्य है । फिर जिस अवस्था में वह रूप इच्छानुसार प्रकाशमान रहता है तब 
उस अवस्था में वह बाह्य नहीं है, प्रकाश के ही ग्नन्तरंग अर्थात्‌ झननन्‍्य रूप से 
स्थित है । 

झ्तएवं उपाधि जब नित्य ही अन्तरंग रूप से प्रकाशमान है, तब अनन्त 
विशिष्ट रस परमार्थतः सदा ही हैं-भ्भिव्यक्त रूप से ही हैं, यह स्वीकार 
करना होगा। रसमात्र ही नित्य सिद्ध है, कदापि साध्य नहीं है । पर वृत्ति के 
ग्रीन होने के कारण हम उसे गव्यक्त मानते हैं । अभिव्यंजक सामग्री आवरण 
को हटाकर नित्य सिद्ध रस्त का हीं उदबोधन करती है | एवं उद्बोघन के समय 
अभिव्यंजक भी रस के प्रन्तर्गंत हो जाता है | 

इसलिए मानना होगा कि विशिष्ट रस प्रकार और संख्या में सदा ही 
प्रनन्‍्त हैं। किन्तु अनन्त होने पर भी इसकी स्थिति दो प्रकार की हैं । कभी 
रस सामान्य में विज्ेष अन्त्लीत रूप से शक्ति में रहता है और कभी परिस्फुट 
रूप में रहता है । 

प्रथम झंका का समाघषान एक प्रकार से हो गया । जिनका यह मत है कि 
रसमात्र ही विशेष रूप है, सामान्य रस हो नहीं सकता, उनका मत समीचीन 
प्रतीत नहीं होता । सामान्य के न रहने पर विशेष रह ही नहीं सकता, यह 
बात हम पहले कह चुके हैं । विशेष ग्रवस्था में जब आस्वादन होता है, तब 
सामान्य अवस्था को रस नहीं है नहीं कहा जा सकता । पर साधारणतः हमारे 
लिए उस रस की घारणा करना कठिन होता है । 

इससे ज्ञात हुआ कि रस यद्यपि एक है, फिर भी उसमें अनन्त वैचिश्यों की 
शक्ति है एवं यह शक्ति कभी-कभी प्रस्फुट होती है । जिसके बल से रस अपनी 
वैचित्य शक्ति को प्रस्फुटित करता है अथवा प्रस्फुटित वैचिज्य को अपने में 
जीन करता है, वही उसका स्वातन्त्य है। यह शक्ति ग्थवा उपाधि ही रस की 
देह है। यह सूक्ष्म रूप से रस में चाहे लीन रहे अथवा स्थल रूप से विकसित 
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रहे, सदा ही है | इस देह के साथ रस का ग्रभेद सम्बन्ध हैं । प्राकृत जगत में 
जैसे देह भौर देही भिन्‍न हैं, यहाँ वसा नहीं है । 

यह तो हुई शुद्धावस्था की बात । हम लोगों के इन्द्रियगोचर जगत में भी 
टीक इसी के झनुरूप अवस्था है| ये जो झनन्त बैचित्र्य हमें दिखाई देते हैं 
इनमें प्रत्येक का ग्र्थ हैं। एक-एक मुख का जो भाव है, केवल मुख का ही 
भाव क्‍यों, प्रत्येक मनुष्य--प्रत्येक पशु-पक्षी, प्रत्येक वृक्ष, लता एक-एक विज्ञेष 
भाव या रस का विकास अर्थात्‌ स्थल रूप में प्रकाश है। पर यह ग्रमिश्र नहीं 
केवल यही वात है। किसी मनुष्य का चेहरा वैसा न होकर प्रन्य प्रकार का 
क्यों नहीं हुआ ? हो नहीं सकता, यही उसका उत्तर है। प्रत्येक मनुष्य जब 
भाव का विकास है तब भाव के वैशिष्टय के पझ्रनुसार आकृति का वेशिष्ट्य 
स्वाभाविक है| प्राकृति तो भाव की ही देह है, इसलिए भाव से अभिन्‍न है| 
चरम परमार्थ दृष्टि से यदि देखा जाए तो एक देह में एक विशिष्ट भाव का 
ही विकास होता है, भ्रन्य मावों का नहीं होता । जितने भाव उतनी देह | एक 
भाव का झवलम्बन कर बहुत भाव प्रकाशित नहीं हो सकते । पर एक देह के 
बहुत विलास हो सकते हैं--एक हिसाब से उसमें भी भाव-वैचित््य सम्पन्त 
होता है | 

इसके झनन्‍्तर एक झर वात ध्यान में रखनी होगी। प्रत्येक जीव का 
एक अपना रूप है--उसे विनद॒वर पदार्थ की तरह कल्पित रूप मानने का कोई 
कारण नहीं है। सब कल्पनाओों का उपशम होने पर भी वह रहता है | यह 
रूप केवल उसी का रूप है, दूसरे का नहीं । इसके अतिरिक्त उसका और एक 
रूप है, वह सामान्य रूप से सभी जीवों का है गौर ईदवर का भी है; इसे दृष्टि 
से वे सभी जीव ईइवर से झभिन्‍न हैं । पहला रूप उसका विज्ञेष (॥7तशंताएडं) 
रूप है औौर दूसरा सामान्य (एत्रए्शाहछ) रूप है। अर्थात्‌ निविशेष भाव से 
देखने पर जैसे सव जीव एक हैं एवं जीव और भगवान्‌ अभिन्‍न हैं, सविश्ञेष भाव 
से देखने पर वैसे ही प्रत्येक जीव भिन्‍न है एवं जीव और ईदवर परस्पर भिन्‍न 
हैं। इसलिए जीव और ईश्वर में तथा जीव और जीवान्तर में यह भेदाभेद 
नित्य ही है। भेद जब झनन्‍त और गअ्रभेद जब एक है एवं दोनों ही जब नित्य 
हैं; तब यह झवद्य ही स्वीकार करना होगा कि भेद से प्रभेद की ओर झथवा 
भेद की झोर दृष्टि अथवा भाव भी अनन्त प्रकार के हैं। ग्र्थात्‌ एक जीव 
भगवान्‌ अथवा जगत्‌ को जिस दृष्टि से देखता है; जिस भाव से जानता है, 
दूसरा जीव ठीक वैसा नहीं कर सकता । प्रत्येक जीव का दृष्टिकोण स्वभावत्तः 
भिन्‍न है । इसलिये भगवान्‌ के साथ एवं उन्हीं के अंश जीव के साथ प्रत्येक 
जीव का झपना एक विलक्षण सम्बन्ध है। भगवान्‌ का भी वंसे ही प्रत्येक जीव 
के साथ एक विशज्षिष्ट भावमय सम्बन्ध है | 
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इस परस्पर सम्बन्ध का झाविष्कार ही रस-सांबना की पहली सीढ़ी है । 
सौन्दर्य-तत्त्व की साधना तभी यघाथ में सिद्ध हुई है। कहा जा सकता है कि 
पूर्वोक्त प्रकार से रस साक्षात्कार हुआ हो । जीव झुद्ध चितृशक्ति, तटस्थ होने 
पर भी वैज्िष्ट्ययुक्त और दर्पण के तुल्य स्वच्छ है; उसके ऊपर ग्ननन्त प्रकार 
के सौन्दर्यों की छाया पड़ने के कारण ही अनन्त प्रकार के विशिष्ट रसों का 
झास्बादन होता है | ये झनन्‍्त रस अनन्त प्रकार के हैं क्योंकि जीवों की संख्या 
अनन्त है। प्रत्येक दृष्टिकेन्द्र से सौन्दर्य के झ्राभास अनन्त हैं, दृष्टिकेन्द्रों में 
अनन्त होने से प्रत्येक ग्राभास भी झनन्‍्त है । 

यह जो जीव के विशेष और सामान्य रूपों की बात कही गई है, इनमें 
एक का त्याग कर दूसरा रह नहीं सकता । जहाँ विशेष रूप अभिव्यक्त रहता 
है वहाँ भी अ्रव्यक्त रूप से सामान्य रूप रहता है तथा सामान्य रूप कौ 
अभिव्यक्ति के समय भी अस्फूट भाव से विशेष रूप रहता है, झतएव भेद जैसे 
भरभेद से जुटा है, अभेद भी वैसे ही भेद से जुटा है, दोनों में नित्य सम्बन्ध है । 
भेदावस्था में भी अभेद विद्यमान रहता है, पर झभिभृत रहने से उसकी केवल 
उपलब्धि नहीं होती । अभेदावस्था में भेद के अस्तित्व को भी उसी प्रकार 
अवद्य स्वीकार करना चाहिए । वस्तुतः इनमें एक भी साम्यभाव नहीं है । 
साम्यभाव जीवभाव नहीं है, ईइवरभाव भी नहीं है, भेद अ्रथवा नानात्व नहीं, 
अमेद या एकत्व भी नहीं है। यह समान काल में भेद और ग्रभ्ेद समान रूप से 
दोनों ही हैं, फिर भी दोनों के ही झतीत हैं । जालन्घरनांथ की एक उक्ति का 
इस प्रस॒ऊृ में स्मरण होता है-- 

हैत॑ वाइ्व॑ंततरूपं हयत उत परं योगिनां शंकरं वा । 

प्र्यात्‌ परमार्थ तत्त्व ढत भी है, अह्ठत भी है; फिर वस्त॒तः यह द्वैताईत 
विकल्प के ग्तीत है । 

पूर्णरस स्फूर्ति के स्वरूप की झालोचना के प्रसंग में यही बात ध्यान में 
रखनी होगी | इस साम्यभाव में खड़े हुए बिना रसानुभूति पूर्ण नहीं हो 
सकती | यहाँ खड़े होने पर सभी कुछ सुन्दर दिखाई देता है, सब-कुछ भला 
लगता है, सभी के प्रति प्रेम की प्रभिव्यक्ति होती है; क्योंकि सब कुछ हमारा 
ही रूप है । उस अवस्था में उसको “मैं कहें चाहे 'तुम' कहें, उसमें कुछ क्षति 
नहीं होती । 'मैं' झौर 'तुम' दोनों ही शब्द उस अवस्था में एक ही वस्तु के 
वाचक हैं । औपनियदगण उसको आात्माराम ग्रवस्था कहते हैं। भकतगण उसे 
परा भक्ति कहते हैं--स्वरूपतः दोनों में कोई भेद नहीं है । प्रह्लाद ने कहा है-- 

नमस्तुम्य॑ नमो महा तुम्यं मक्का तमसों नसः । 

पहले प्रह्लाद ने 'त्वम' कहकर नमस्कार किया, फिर प्रत्यगात्ममभाव के 

स्फुरण की ओर लक्ष्य कर 'अहम' कहकर नमस्कार किया | उसके बाद जब 
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उन्होंने देखा जो 'त्वम्‌' है वही 'अहम्‌' है, इसलिए 'त्वम' भौर 'अहम' 
एकत्र जुटाकर कहे । जहाँ 'त्वम्‌' और 'अहम्‌' का साम्यभाव उपलब्ध हुआ है, 
वहाँ 'त्वम्‌ कहने से 'अहम्‌' की प्रतीति होती है और 'अहम' कहने पर भी 
'त्वम्‌ प्रतीत होता है । एक ही पदार्थ के दो नाम हैं 'त्वम' और 'अहम' । 

सूफी सम्प्रदाय के सिद्ध कवि हल्लाज ने कहा है-- 

4 #ए घ€ ज्ञाणा 3 [676, तह जाोणा 9 ]0ए8 8 !; छछ हछाछ 
॥90 हएतरांड वजहीएएड 77 णाए 5509. 

यह वही उपनिषद्‌ में कहीं गई एक वक्ष में बैठे दो पक्षियों की कथा 
है---“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वक्ष परिषष्व जाते ।"' 

पक्षान्तर में जिलि ने कहा है--- 

जार छत0 ६96. बुजंतं६ जी तताथ, शीणाएं) ज़छ पैन्नशँ) फफ फैपशाव 
0 ६७0०0 90 68- 

जत्लालुद्दीन रूमी ने भी प्रकारान्तर से वहीं भाव प्रकट किया है--- 

सछ्फुष्र धरा क्राणाशाए ज्रीला चछ 878 88880 60 छाते |; 

जाकर फछए 0एए/छ छापे छाती फए गीएप्लसछ, जिया हरि णाह 
800, पीणा छाते ॥. 

जीव और ईइवर के भेदाभेद के सम्बन्ध में इसकी अपेक्षा अधिक स्पष्ट 
निर्देश और क्‍या हो सकता है ? 

जिसने इस प्रकार से आरोहण किया है वह ग्रपने रूप में आप ही विभोर 
है । किसी एक भक्त ने पूर्ण सौन्दर्य के अपार समूद्र में ड़बने के बाद उस 
अवस्था को स्मृति का झनुसरण कर गाया था--- 

ग्रहों निमग्नस्तव रूपसिन्धों पश्यासि नान्‍्तं न च सध्यमादिस । 
ग्रवाक्‌ च निःस्पन्चतमों विमृदः कुत्रास्मि कोउस्मीतिन वेध्ि देव ।। 

यहाँ 'तुम' भाव का अवलम्बन कर भक्त का हृदय उच्छवासित हो उठा 
है । किसी का फिर “मैं भाव प्रधान रूप से फूट उठता है । 

साधारण मनुष्य के जीवन में भी ऐसा शुभ मुहर कभी-कभी ग्राता है, 
जब वह अपना खण्ड "मैं या परिच्छिन्न 'भ्रहम' का झतिक्रमण कर पूर्णहन्ता 
के आभास को मानों कुछ परिमान में प्राप्त होता है। तब जगत की सब 
बस्तुओं की ओर, यहाँ तक कि अपने रूप की झोर भी वह विस्मयविम॒ग्ध 
तेत्रों से दृष्टिपात करता है, तब उसके नेत्रों के सामने सब-कुछ ही एक प्रपूर्व 
सुषमा से अलंकृत-सा प्रतीत होता है। तब “मघ वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति 
सिन्धवः होता है, तब सभी--तुम, मैं और जगत अर्थात सभी--पदार्थ 
मघुमय प्रतीत होते हैं। तब मालूम पड़ता है सुख और दुःख ग्ानन्द से भरे 
हैं, निन्‍्दा भौर स्तुति माचुयंपूर्ण हैं एवं भला-बरा एकाकार हैं। तब अन्दर 
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भौर बाहर एक-एक तान मघुर स्रोत बहने लगता है। एक असीम अनन्त 
माघुर्य सागर अपने उज्ज्वल प्रकाश में स्वयं अपने निकट प्रकाशमान हो 
उठता है। कभी उसमें तरंगें रहती हैं और कभी नहीं रहतीं ग्रथवा समान 
काल में तरंगें और स्थिरता दोनों ही रहती हैं, किन्तु माधुरी में कभी नहीं 
झातीं। यही पूर्ण रसबोध की भ्रवस्था है | यहाँ मिलन में ग्रानन्द है और 
बिरह में भी आनन्द है, हँसने में भी माघुर्य है और रोने में भी माघुर्य है । 

जो मैं हूँ वही तुम हो, फिर जो तुम हो वही जगत है, इसलिए जिसे 
ग्रात्म-प्रेम कहते हैं, उसी का दूसरा पहलू भगवत्‌प्रेम है, वैसे ही भगवत्प्रेम की 
दूसरी दिशा जीव भौर जगत्‌ के प्रति प्रेम है। मूल वस्तु एक और प्रद्वितीय 
हे । 

एक ही पुरुष उत्तम, मध्यम और प्रथम भेद में केवल कल्पित हुमा है । 
पूर्ण रस का उंदुबोध होने पर इस एक और अख॒ण्ड प्रेम का विकास होता है। 

किन्तु भेद दृष्टि से जीव, जगत्‌ और भगवान्‌ का स्वरूपगत परस्पर 
बेलक्षण्य भी तो है। पूर्ण रस के आस्वादन के समय वह भी अवश्य हो प्रकृटित 
होता है, अन्यथा झास्वादन की पूर्णता असिद्ध रह जाती है । 

ग्रतएव यह स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक जीव रसानुभूति के समय 
ऐसी एक अवस्था में स्थित होता हैं जहाँ वह जिस आनन्द का आस्वादन 
करता है, दूसरा जीव भी रसानुभव के समय वही करता है---क््योंकि तब वह 
भी जैसे पूर्ण 'मैं' है, अन्य जीव भी वही है, इसलिए आझास्वादनकर्ता बस्तुतः 
एक हो है । यह ग्ानन्द ही नित्यसिद्ध ब्रह्मातन्द है। किन्तु केवल इतना कहने 
से ही तो चलेगा नहीं | प्रत्येक जीव का स्वभाव जब विलक्षण है, तब एक 
जीव जिस विशिष्ट आनन्द का आस्वादन करता है, दूसरा कोई जीव उसका 
झ्रास्वादन नहीं कर सकता, यह मानना ही पड़ेगा । इस अग्राल्वादन के प्रकार 
झनन्त हैं, सम्भावनाएँ झपरिमित. हैं। इसीलिए कालातीत ऐक्य अथवा 
ब्रह्मानन्द को प्राप्त होकर भी प्रत्येक जीव की ग्रानन्द-प्राप्ति की सम्भावना 
कभी न्यून नहीं होती | एक स्थिर झानन्द के वक्ष में नित्य नूतन विचित्र 
आनन्द का स्फ्रण होता है--बरह्मानन्द के समुद्रवक्ष में यही तो नित्य लीला 
की लहरमाला हैं । इस विश्विष्ट आनन्द की दिशा से ही भगवान्‌ के साथ 
जीव का गुप्त सम्बन्ध विद्यमान रहता हैं । 

' इस सम्बन्ध का आविष्कार कर विशिष्ट रस के ग्रास्वादन में ही रस- 
साधना की सार्वकता है । रसज्ञ सामाजिकगण इसी कारण निविशेष 
सामान्यात्मक ब्रह्मानन्द-लाभ को रसचर्चा का चरमफल नहीं मानते । स्वायम्भुव 
झागम में कहां-- 
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ब्रह्मानन्द रसादनन्त गुणितों रम्यों रसों वैष्णव: । 
तस्मात्‌ कोटिगुणोज्ज्वल मघुरः श्रीगोकुलेन्दों रसः ।॥। 

ब्रह्मानन्द रस में माघुर्य नहीं है, यहाँ तक कि वैष्णव रस में अर्थात्‌ 
बैकुण्ठाधिपति परमात्मानन्द रूप रस में भी, शान्त और दास्य के ऊपर गति न 
होने के कारण, मा॒र्य की सम्भावना नहीं हैं। माधुयं एकमात्र भगवदानन्द- 
रस में ही है, सख्य और वात्सल्य का झतिक्रम कर उज्ज्वल रस में ही माघ॒र्य 
की पराकाष्ठा है। झ्रतएव सविशेष भगवड्भाव में आरूढ़ हुए बिना पृर्णभाव से 
रस का आस्वादन नहीं हो सकता । 

प्रत्येक व्यक्ति के साथ ही सामान्य का एक निगृढ़ भर झान्तरिक सम्बन्ध 
है । व्यक्ति सामान्य को सामान्य रूप में पाकर तृप्त नहीं होता । बहू उसका 
अपने विशिष्ट भाव से अनन्त काल तक सम्भोग करने की इच्छा करता है । 
जब कर सकता है तभी वह यथार्थ रसिक होता है, उससे पहले नहीं । प्रत्येक 
व्यक्ति के साथ सामान्य का यह मिलन अति गुप्त स्थान में संघटित होता 
है--उस निर्जन कुछ्ज में ग्रन्य किसी के भी प्रवेश का अधिकार नहीं, क्योंकि 
वहाँ साम्रान्य सिर्फ़ उसी व्यक्ति का है, झन्य व्यक्ति का नहीं । 

प्रत्येक व्यक्ति ही सामान्य को कह सकता हैं" तुम मेरे ही हो - केवल 
मेरे ही हो' यह बात सत्य है । फिर, यह बात भी सत्य है कि सामान्य सभी 
व्यक्तियों का समान घन है, किसी का भी निजस्व (स्वधन) नहीं है । श्रीकृष्ण 
राघावल्लभ हैं, यह जैसे सत्य है, फिर वह गोपी मात्र के ही वललमभ हैं यह भी 
वैसे ही सत्य है। पर इसमें एक रहस्य है। जिस गुप्त स्वधाम में श्रीकृष्ण 
सिफ़ एक जन के हैं, जब तक ठीक उस स्थान में न पहुँचा जा सके, तब तक 
'तुम मेरे हो' यह कहना तो बनता है, किन्तु "केवल मेरे ही हो' यह कहना 
नहीं बनता । उसी स्वभाव का नाम राघाभाव है। जो गोपी उस महा- 
भावमय स्वभाव में प्रतिष्ठित है वही राघा है | हे 

हमने पूर्ण रसास्वाद का थोड़ा-सा दिग्दर्शन किया। अभिनवगुप्ताचार्य 
ने रस का जो स्वरूप दिखलाया हैं उसमें केवल रखतत्त्व का मूल सूत्रमात्र 
आविष्कृत हुआ है । रस नित्य वस्तु है--आस्वाद्यमान न होने पर जब रसपद 
की सार्वकता नहीं है तब वह नित्य ही प्रारवाद्यमान है। किन्तु आस्वादन 
करता है कौन ? जहाँ भोग्य नित्य हैं और भोग भी नित्य है, वहाँ मोक्ता भी 
प्रवद्य ही नित्य है यह सहज में ही जाना जा सकता है । इसलिए यह भोकक्‍ता 
'ल्ण्ड में नहीं है । जो मैं देश और काल से परिच्छिन्न है, मलिन सच्त्व से 
उपहित है, बह मैं नहीं, जो मैं देह से सम्बद्ध होने के कारण जन्म-मृत्यु और 
मुख-दःख के अघीन है वह मैं नहीं, जो मैं प्राकृतिक नियम की हथकड्डियों से 
बंधा है एवं अ्नादि कर्म संस्कारों के वशीभत है बह मैं नहीं; किन्तु पृणं 
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झ्रपरिच्छिन्न, निर्मल पग्लौर नित्य मैं है। यह पूर्ण श्रहम्‌ देश भ्रौर काल के 
झतीत है, प्राकृतिक देह से रहित हैं, जागतिक नियमों के ऊपर स्वाघीन भाव 
से नित्य विराजमान हैं| इसके जन्म-मरण नहीं, सुख-दःख नहीं तथा वासना- 
कामना नहीं हैं | यह पृर्ण मैं ही रस का आस्वादयिता है, भोक्‍ता है । किन्तु 
भोक्ता, भोग्य भौर भोग वस्तुतः एक ही पदार्थ है--रसस्फूरति के समय इनका 
पृथक भान नहीं रहता | यदि रहे तो रस का स्फुरण नहीं हो सकता। 
“प्ोक्‍्तेव भोगरूपेण सदा सर्वत्र संस्थितः । पर जो भोक्ता, भोग्य आदि का 
प्रयोग किया जाता है, वह केवल झलौकिक त्रिपुटी के प्नुरोब से किया जाता 
है । पानकरस के तुल्य भोक्ता आदि तीन पदार्थ अनेक होकर भी एकरूप हैं । 
इसलिए झभिनवगप्ताचाय का सारभूत सिद्धान्त यह है कि पूर्ण मैं हो निरन्तर 
झपना ग्याप ही आस्वादन कर रहे हैं। यह आस्वादन अथवा चर्वण केवल 
श॒द्ध ज्ञान-मात्र (0फाष्टाांण। ) नहीं हैं--सांख्य के पुरुष जैसे प्रकृति का 
निलिप्त और उदासीन हृष्टि से पुथक रूप में साक्षिभाव से दूर से अवलोकन- 
मात्र करते हैं' वसा नहीं है--यह भावमय प्रनुभति (7ल्‍लाए४) है । इसलिए 
रस जब भाव की गाढ़ और गभिव्यक्त ग्रवस्था मात्र है तब वह शुष्क ज्ञानमात्र 
नहीं है, यह सुख से जाना जा सकता है, अर्थात्‌ रसतत्त्व आनन्द रूप हैं, केवल 
चिदात्मक नहीं है ।* इसीलिए झाचार्य ने रसानुभृति को सविकल्प झौर 
निविकल्प इन दो विरुद्ध कोटियों से पृथक बतलाया है, क्योंकि सविकल्प ग्रादि 
भेद ज्ञानगत हैं, भावगत नहीं हैं । 

रस ही झानन्द और रस ही प्रेम है। यह भगवान्‌ की अंशभूत ह्वादिनी 

शक्ति का सारांश है। इसीलिए वैष्णवाचार्य गणों ने प्रेम को 'झानन्दचिन्मय 
रस कहकर व्याख्या की है । 

प्रेम का जो आलम्बन है, वह इस प्रेम से नित्य ही संलग्न है। रससस्‍्फूति 

के समय अलौकिक त्रिपुटी की सत्ता के सम्बन्ध में जो कहा गया हैं, उससे यह 

स्पष्ट रूप से जाना जा सकेगा । ग्लालम्बन ग्राश्नय और विषय-मभेद से दो प्रकार 





१. प्रकृति पद्यति पुरुषः स्वस्थः प्रेक्षक बदुदासीनः । 
२. केवल चिवात्मक नहीं । यह कहने का तात्पयं यह हैं कि सांस्योक्‍्त 
कंबल्य रस पदवाच्य नहीं है। प्ररष चित्स्वरूप है--यह स्वरूपावस्थिति ही 
कंवल्य है । यह आतन्वात्मक अवस्था नहीं है। इसलिए बेदान्तिक झोर बष्णवा 
चार्यगण इस अवस्था को परम पुरु्षार्थ नहीं मानते । यहाँ मी वास्तव में 
ग्रावरण को सत्ता हैं। जब यह ग्रावरण हटेगा, जब चित्रत्व झ्ाबाधित होगा, 
तमी प्रानन्द का प्रकाह् होगा । बयोंकि ग्रावाधित ग्रात्मविथान्त चेंतन्य हो 
झानन्द फा स्वरूप हैं | 
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का है। यहाँ झश्र यालम्बन अथवा भोक्‍्ता के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं है । 
किन्तु प्रेम का विषयालम्बन सौन्दर्य है। अर्थात्‌ जो भ्रच्छा लगता है अथवा 
जिसे हम प्यार करते हैं, वही सौन्दर्य है एवं यह भला लगना हीं प्रेम है। भतएव 
मूलतः प्रेम और सौन्दर्य अभिन्न होने पर भी रस-स्फ्रण की दृष्टि से दोनों 


नित्य सम्बद्ध हैं । 
हम साधारण ग्रवस्था में भी इस तत्त्व का थोड़ा परिचय पाते हैं । कवि 
ने कहा है-- 


भावेद अडूजन भाज्ि जे विके पालटि झ्ाँख्ि 
नेहारि जगत एड प्रस्तीम सुन्दर । 
अर्थात्‌ हृदय में प्यार रहने पर चक्षु के उसी राग से रंजित होने पर सर्वत्र 
ही सौन्दर्य दिखलाई देता है, अन्वेषण कर उसे बाहर निकालना नहीं पड़ता । 
प्यार ही सौन्दर्य को प्रकट करता है। जिसको जो प्यार करता है, उसको 
इसीलिए वह सुन्दर देखे बिना रह नहीं सकता । इसीलिए स्नेहमयी जननी की 
दृष्टि में ्पपा काना बालक भी कमल-नयन मालूम-पड़ता है। फिर, जहाँ 
सौन्दर्य प्रत्यक्ष होता है वहाँ प्रेम अपने-आप जाग उठता है । दोनों ही पक्ष बीज 
' और अंक्र के तुल्य परस्पर सम्बद्ध हैं। रसानुभूति जब भोक्ता की शोर से 
स्फ्रित होती है तब प्रथम पक्ष एवं जब भोग्य की ओर से जागती है तब द्वितीय 
पक्ष सार्थक समझा जाता है। यह अनुभूति किसकी किस झोर से कब जागती 
है, यह कहा नहीं जा सकता । वस्तुतः दोनों ही पक्ष समान रूप से सत्य हैं 
अर्थात्‌ प्रेम और सौन्दर्य दोनों में परस्पर व्यंग्य-व्यंजक सम्बन्ध है । कौन पहले 
है और कौन बाद में है, इस प्रदन का उत्तर नहीं है । 
हम इन दोनों दिशाओं से विषय की थोड़ी आलोचना करेंगे। सभी देशों 
झौर सभी कालों में विहानों ने इस तत्त्व को स्वीकार किया है। शक्न्तला 
के-- 
रम्याणि वोक्ष्य मधुरांइय निद्ाम्प शब्दान्‌ 
पर््यत्सुकी मबति यत्‌ छुब्चितोषषि जन्‍्तुः । 
तच्चेतता. स्मरति  नूनमबोधपूर्व 
मावस्यिराणि जननान्तरसौहुदयानि ॥। 
इस इलोक में कालिदास ने इसी तत्व को इंगित किया हैं। रूप, रस, मन 
ग्रादि की रमणीयता कहने पर सौन्दर्य की ही प्रतीति होती है। कालिदास कहते 
हैं, इस सौन्दर्य के दशन से चित्त में प्रेम अथवा सौहद की स्मृति जाग 
उठती है । मले ही वह स्मृति अस्पष्ट हो, भले ही प्रबुद्धिपर्वक हो एवं भले ही 
वह प्यार 'भावस्थिर' हो, तथापि वह प्रेम की ही स्मृति है न। किन्तु जिनकों 
झनुभव नहीं हुआ, उनको तो स्मरण होता नहीं, इसलिए मानना होगा कि हमने 
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सौन्दर्य कों ही प्यार किया था। अन्यथा सौन्दर्य देखने पर प्रेम की स्मृति 
जांगती नहीं । 
सौन्दर्य झौर सुन्दर, प्रेम भर प्रेमिक एक ही हैं | धर्म और घर्मी में स्वरूप- 
गत कोई भेद नहीं है । जो ज्ञाता है वही ज्ञान हैं, जो झ्रानन्‍्दमय है वही झ्नानन्द 
& जो चेतन है वही चेतन्य है, फिर विषय भी वही है । 
फिर भी ज्ञानांश में बहुत्व का झारोप होता है, ज्ञाता एक ही रहता है । 
जैसे उपाधि के भेद से सौन्दर्य अनन्त होने पर भी सुन्दर एक ही है, वैसे ही 
उपाधि-मेंद से प्रेम ग्ननन्त होने पर भी प्रेमिक एक ही है, यह सत्य है । 
प्रेमिक मानो “मैं! हैँ और सुन्दर मानों 'तुम' हो । जगत्‌ के जितने सौन्दर्य 
हैं सभी जब एक हैं तब एकमात्र अद्वितीय सुन्दर तुम हो । सभी प्रेम जब मूल 
में एक हैं, तब एकमात्र अद्वितीय प्रेमिक 'मैं हूँ | तुम्हारा अनन्त सौन्दर्य, मेरा 
झनन्त प्रेम--प्रकार में ग्रनन्त, काल में प्रनन्त, देश में झनस्त, वेचिच्य में अनन्त--- 
है, इसी से तुममें, मुझमें नित्य लीला है। अवश्य इस लीला की स्फूत तब 
हो सकती हैं जब तुम और मैं दोनों स्वरूप में सजग रहें! । 
इसलिए लीलाएं ग्ननन्त, घाम अनन्त और झ्ास्वादव ग्रनन्त हैं। इसीलिए 
पृर्ण सौन्दर्य चिर प्रातन होकर भी प्रत्येक क्षण में रस्िकों के निकट नित्य नूतन 
रूप में भासित होता है। 'जनम झवधि हम रूप निहारलु नयन न तिरपित भेल 
देखकर भी देखने की झ्याकांक्षा कभी निवृत्त नहीं होती । 
प्रेम झौर सौन्दर्य जल-पिपासा और जल के साथ उपमेय हैं। सौन्दर्य को 
छोड़कर प्रेम का दूसरा कोई अवलम्बन नहीं है । श्रद्धा अथवा निष्ठा का एक- 
मात्र विषय जैसे सत्य है, ज्ञान का एकमाज विषय जेसे मंगल अथवा निःश्रयसत 
है, प्रेम का एकमात्र विषय वैसे ही सौन्दर्य अथवा प्रेय हैं। यदि जगत में जल 
नाम का कोई पदार्थ न रहता तो पिपासा भी न रहती। क्योंकि जल झौर 
पिपासा परस्पर एक-दूसरे की श्रपेक्षा करते हैं, इसीलिए पिपासा की सत्ता ही 
जल की सत्ता को प्रमाणित करती है । 
वस्तुतः पिपासा जल के प्रभाव को सूचित करती है ग्रथवा सत्ता को सूचित 
करती है, यह यहाँ झ्ालोंचना का विषय नहीं हैं। प्यास वबिरह है, वह एक 
झोर जैसे मिलने की अस्पष्ट स्मृति की उद्दीपक है, दूसरी झोर बेसे ही मिलने 
१. नाना भक्‍ते रसामृत ताना विध हुय | 
सेइ सब रसामृतेर विषय ग्ाक्मय ॥। 
चें० चरितामृत, मध्य लीला, अ्रष्टम परिच्छेद । 
श्रो मगवान्‌ ही सब रसों के विषय और आश्रय हैं । इसीलिए बस्तुतः 
मकक्‍त झौर भगवान्‌ अभिन्‍त हैं। लोलारस के क्षास्वावन के लिए हस श्मेद में 
कपमेद जाग उठता हैं । 
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को संघटक भी है | पिपासा शब्द का अर्थ क्या है ? (क) 'मुझे जल चाहिए ।' 
यह जो बोध है, उसमें जल क्या है यह हमारे स्मृतिपथ में उदित होता है।॥ 
उस तरह स्मरण कर सकने पर इसी बोध से जल का आविर्भाव हो सकता है 
यह सष्टि रहस्य" है | एक हिसाब से स्पष्ठता और अस्पष्ठता के सिवा अनुभव 
और स्मृति में मूल में कोई भेद नहीं है । स्मृति वास्तव में अस्पष्ट झनुभव है 
झौर अनुभव स्पष्टीकृत स्मृति है। दोनों में कालगत भेद के धिवा और 
कोई भेद रह नहीों सकता | प्रतीत का आवरण हटाने पर वही वतंमान है । 
वर्तमान में आरोप (आवरण) पहनाने पर वही अतीत है। कालिक भेद 
कल्पनाजनित हैं। जिस किसी वस्तु के सम्बन्ध में तोमर इच्छा, व्याकूल 
ग्राकांक्षा होने पर वह वस्तु स्पष्ट होती है भ्रथवा अभिव्यक्त होती है | स्मृति 
का अवलम्बन किये बिना इच्छा का उदय होना सम्भव नहीं | इच्छा के उदय 
होने पर प्राप्ति श्रवश्यंभावी है | शीघ्र अथवा विज्लम्ब से यहाँ अथवा देशान्तर 
में प्राप्ति होगी, यह इच्छा की तीत्रता पर निर्भर है। उत्कट इच्छा होने पर देश 
झ्रौर काल का कोई नियम नहीं रहता । इच्छा के साथ-हीं-साथ उसकी पूर्णता 
सम्पादित होती है । 

जहाँ पिपासा इस प्रकार तीम्न हो वहाँ जल तो पिपासा से ग्रपने-आप प्रकट 
होगा | इसलिए वहाँ पिपासा जल की सत्ता की सूचक झौर आंविष्कारक है । 
(ख) पक्षान्तर में पिपासा दाब्द से कण्ठशुष्कता झ्ादि-बोध के अवसान की कामना 
प्रतीत होती है। इस स्थल में जल-लाभ की झ्ाशा नहीं, क्योंकि यहाँ जल तो 
इच्छा कां विषय नहीं है। जो इच्छा का विषय है वह है कण्ठशुष्कता को 
निवृत्ति । उसका बोघ अस्पष्ट होने पर भी पिपासु को अवबच्य ही है । शास्त्रीय 
भाषा में (इसी का ताम दुःह्लनिवृत्ति अथवा ज्ञान्ति है। इस इच्छा से जल के 
बिना ही पिपासा की निवृत्ति होती है । इस जगह पिपासा जल के भाव प्रथवा 
झ्रभाव किसी को सूचित नहीं करती । 

हम जिसको झभाव कहते हैं, वह वस्तुतः आंशिक आवरण मात्र है। सूक्ष्म 
दृष्टि में अभाव नाम का कोई थदार्थ नहीं है। जो झभाव का प्रतियोगी है 
अभावज्ञान उसी की स्मृति से घटित है। इस स्मृति में माव ही आलम्बन- 
स्वरूप है, इसलिए स्मृति की गाढ़ता से अर्थात्‌ झ्र॒भाव-बोष की तीव्रता से 
भाव का उदय होता है । यह योग विज्ञान का एक गुड़ तत्त्व है। ग्राम का 

अमाव-बोधघ ग्राम की स्मृति के बिना जब नहीं होता एवं झाम की स्मृति में जब 


१. इसीलिए आझागमभिकगण स्मृति को सब छसििद्धियों के प्रदान में समय 


छिन्तामणि के साथ तुल्लना करते हैं एवं उसे मंत्र ग्रावि की प्राणस्वरूप कड़ते 
हैं--“ध्यानाविभावं स्मृतिरेव लब्ध्वा चिन्ता्मणि स्त्वद्विमबं व्यनक्ति । 
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सूक्ष्म रूप से भ्राम ही झआलम्बन है, तब कहना पड़ेगा कि प्राम के प्रभाव-शोघ 
के मूल में भी झाम है | इसलिए तीज भाव से उस बोघ के उत्पन्न होने पर वह 
पद्म या अव्यक्त आम स्थूल रूप से, व्यावहारिक रूप से अभिव्यक्त होगा। 
अतएव भ्ाम के अभाव के मानी हैं आम का सूक्ष्म अस्तित्व, ऐकान्तिक झमाव 
नहीं । ऐकान्तिक झभाव भ्रतियोगिनिरपेक्ष है, भाषा से उसका निर्देश नहीं हो 
सकता । चिन्ता राज्य में भी उसका स्थान नहीं है। हम जिस ग्ममाव शब्द का 
प्रयोग करते हैं, वह सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर भाव रूप में परिगणित होता 
है, किन्तू वह व्यवहार-योग्य भाव नहीं हैं। हमने ग्रभाव को जो आंशिक 
आवरण कहा है, ग्रव वह समझ में ञ्रा सकेगा। 

पिपासा के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं, प्रेम के सम्बन्ध में भी ठीक वे ._ 
ही सब बाते लागू होती हैं। यह भालोचना "लण्ड मैं अथवा परिच्छिन्न ग्रहंकार 
की झोर से ही की जा रही है, यह कहना अनावश्यक है। जो जिस प्रकार का 
प्रेम चाहता है, जो जिस विशिष्ट सौन्दर्य को विषय रूप से प्राप्त करने की कामना 
करता है, उसके लिए वह झवदय ही है। प्रेम तीव्र होने पर ही वह सौन्दर्य 
प्रकाशित होगा । अनन्त सौन्दर्य का भण्डार झनन्त है । माँग सकने पर अर्थात्‌ 
इस विषय का अनुसन्धान ठीक-ठीक होने पर भण्डार खोला जा सकता हैँ । 
इसलिए नरोत्तमदास ते कहा है, रागमार्ग की साधना का विशेषत्व केवल 
आकांक्षा करना है -- 

“भावना करिवे जाहा सिद्ध देहे पावे ताहा ।” यह अति सत्य बात हैँ । 

हमने पहले जो कहा है उसी से काम और सौन्दर्य के सम्बन्ध में भी 
जाना जा सकेगा । संस्कृत साहित्य में जिस प्रकार कामदेव झौर रति में प्राकृत 
सौन्दर्य-कल्पना का चरम उत्कर्ष हुआ है, ग्रीक साहित्य में भी उसी प्रकार है । 
'कादम्बरी में कुसुमायुध का “त्रिभुवनादभुत रूप संभार' कहुकर वर्णन किया 
गया है । केवल यही नहीं, काम 'रूपैक पक्षपाती' और 'नवयौवन सुलभ 
कहा गया है । 'एलाफ, 490॥704॥2, 4007४, ॥?7०७ श्रादि के हूप-वर्णन की 
आलोचना करने पर प्राचीन पाझ्चात्य साहित्य में भी कामदेव के ही सौन्दर्य को 
कल्पना का उत्कर्ष हुआ है, यह विश्वास होता है। जिस किसी कारण से 
हो, सौन्दर्य काम का उद्गीपक है एवं काम सौन्दर्य का प्रकाशक है, इस बात से 
इन्कार नहीं किया जा सकता | विद्वान्‌ छिल्काए ४०७ ७०ए/७०॥४ ने अपने 
/एप्रॉकघा8 0९8 ]06९8 (१६००, पृ० १०३) ग्रन्थ में कहा है--'॥%४६ काल! 
[00763 60 ॥0ए8 छल्‍शाड एशडप:पि। 86 जांणशा हल्‍शाह #छछाए।वि। 
0एक्‍्ल्क ६0 058. 78 0868 फ्शांगा ठी हल छाए ॥999 78 एते6ल्‍6व 
७8 009 €डएफस्‍बत8ंणा तई छाफ0, >> ६ >< 37 48 ६6 800000[|06 
(५ ]076.” ग्रन्यान्य वैज्ञानिक पंडितों ने भी इस विषय पर बहुत गवेषणा की 
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हैं । पंडित सान्तायन (9. हिद्माशजका)) ने अपने '[06 80089 
तामक ग्रन्थ में, ग्रोस (97088) ने 'ऐछ/ /&४॥0#80॥6 (शत नामक 
ग्रन्थ में, कलिन स्कार्ट ने '865 थाते 4७ प्रबन्ध में (47लछतंठ्शा एंजाताड) 
० एडए०09०%४5, सप्तम भाग, संल्या २, एप्ट २०६ | स्द्राजञ (87&5 ) ने 
गपनी "96 8७0077/शं४ ए९७ ऋशी।ंए।शा ४&०77०७ नामक पुस्तक में इस 
विषय की विशेष चर्चा की है। सान्‍्तायन ने स्पष्ट अक्षरों में यौन-अाकर्षण 
(डल्ड्ाबों &##860व |) का सौन्दर्य-बोंघ (4७४िशहंए ०एआशाए&607 ) 
के झंग रूप से उल्लेख किया है। इनके मतानुसार विशिष्ट (8एग्गंग०) 
यौन भाव [छ6द्या# ध्य्ाएणा ) भी सौन्दर्य ज्ञान के प्रस्तगंत है| ग्रोस ने 
दिखलाया है कि यौन भाव और सौन्दर्य ज्ञान परस्पर सम्बद्ध हैं । कामशास्त्र 
में भी इस विषय की आलोचना है। कामत्व का स्फुरण हुए बिना चेहरे का 
लावष्य खिलता नहीं, यह चिरप्रसिद्ध है | 

वस्तुतः प्रेम और काम में स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। एक ही रस दो 
रूपों से कहा जाता है। प्राचीन काल में दोनों नाम एक ही वस्तु के वाचक 
रूप से प्रसिद्ध थे । 

प्रेमेव गोपरासमाणां कास इत्यगमत्‌ प्रयास । 


श्रीकृष्ण का बीज मन्त्र कामबीज है और गायत्री कामगायत्री है। 
'कामादुगोपय:' यह बात बहुत प्रसिद्ध है। जगत्‌ के झादि दम्पती कामेश्वर- 
कामेदवरी हैं, यह झागम शास्त्र में प्रसिद्ध है। ग्रादि रस शूंगार-कामात्मक 
है । इन सब स्थलों में काम शब्द से प्रेम ही समझना चाहिये | 

साधारणतः व्यवहार में काम झौर प्रेम का जौ भेद दीख पड़ता हैं, 
लिसका झवलम्वन कर चैतन्यचरितामृत में काम लोह और प्रेम सुवर्ण कहा गया 
है, उस भेद का कारण रस की शुद्धता या मलिनता है। बाहरी विषयों के 
उपराग से रस में मलिनता ग्ाती है। कविराज गोस्वामी ने कहा है कि 
झात्मेन्द्रिय प्रौति की इच्छा काम है झौर कृष्णेन्द्रिय प्रीति की इच्छा प्रेम है । 
इसमें भी बही तत्व प्रकटित हुआ है । ह 

सारांश यह कि इस भेद को प्राचीन आचार्यगण भी जानते थे । गौडीय 
वैष्णवों ने स्पष्ट पझ्रक्षरों में कहा है--भ्रीकृष्ण अप्राकृत मदन हैं और कामदेव * 
प्राकृत मदन है । किन्तु मदन एक ही है । प्रकृति के ऊ्ब में अर्थात्‌ रज और 
तम के सम्बन्ध से शुन्‍्य होने पर मदन श्रीकृष्ण हैं। ये कोटिकन्दर्प लावष्प , 
'साक्षा-मन्मघ मन्मथ' हैं--यें ही आगम की ललिता अथवा 'सुन्दरी' हैं । 
महायोगी झचवा महाज्ञानी भी इस विदवविमोहिनी महाझ्क्ति के कटाक्षपात से 


ऋन्‍्तवंदान ३१३ 


विचलित हो उठते हैं ।" कामदेब ने इन्हीं का कणमबात्र सौन्दर्य पाकर त्रिश्नुवन 
को पागल बना रखा है | सौन्दर्य लहरीकार ने कहा है-- 
हरिस्त्वामाराष्य. प्रणजन सौमाग्य जननी 
पुरा नारों भूत्वा पुररिपुम्पि क्षोम्मनयत्‌ । 
स्मरोषपि त्वां नत्वा रतिनयन ले ह्ांन वषुषा 
मुनो नामप्यन्तः प्रमभवति हि मोहाय महतास ॥। 

सौन्दर्य एक ही है, वह अप्राक्ृत भाव से श्रीकृष्ण में और प्राकृत भाव से 
कामदेव में है। अप्राकृत सौन्दर्य और अप्राकृत काम की समरततावस्यथा छुद्ध 
शगार है, प्राकृत सौन्दय्य और प्राकृत काम की साम्यावस्था मलिन झूंगार है। 
ग्रतातव काम और सौन्दर्य रस स्फुरति-काल में नित्य मिलित रूप से ही प्रकाश- 
मान होते हैं । 

एक महासौन्दर्य को ही झननन्‍त कलाएँ अनन्त खण्ड सौन्दर्य के रूप में 
नित्य प्रकाशमान होती हैं। ये सब शुद्ध कालातीत कलाएँ काल-शक्ति के 
आप्रयण से मलिन और विनश्वर रूप में प्रकट होती हैं । 

ग्रव्याहताः कलास्तस्प कालइदाक्तिमुपाश्िताः । 
जन्मादिषद, बिकारात्म भाव भेदस्य योनयः ।। 

जगत्‌ के सौदर्न्य को देखकर पूर्ण सौन्दर्य की स्मृति हृदय में जागने के 
कारण ही हुदय रो उठता है । एक भावुक कवि” ते इस प्रसंग में कहा है--- 
वुफह क्‍जुएएाँत छ९हड किए छा; कक पाछए #छ ७ एीछत08 868, & एीडारछए छाई- 
धए छापा 98 ग्राए७॥ एचशाा8]) डव70प्रात[्रुड.. दिए [ ्वाएस्ड 8 छए6 
परककछ व गाध्याताए, 8 ७एआािइटत नशआरःडणशार्शए-.. ७ प्राय 
॥ए76 धरशिएणा। कृुशा्ककाएक 0 08 शतक वीएाएशए जांधांत, छाते 
66. उड्ट8. |पर/फ एजाइएंणाप्राएक्ड # धीजिांएडू णिय 2/0एॉणाड, एए॑ 
0०७॥णाह्टागड् 90 प्रा ;0700, 7 प्राणिकराड्ठु णां ऐीह ए/ुरैणाए ॥ 9 ता 
ग्रधशाह्षाए, काएं कि९ए फरोशाएणए रण फाणाएइछपत 0एछए-07सताबह- 6 
जफडदाएएु छा तब प्राण 0 0दांट्डॉसप फी86 शाहव। 40 ए0ऋ5४5 णापे॑ प्राप्त 
छत क।; 8 ह0ते0र58 [0 गा5ए 98 एलसापड ॥सछछॉ) आऑछप्तंड पं ऐछ 
ह8छएव 8068 छा 5 नाक, 8 हशाएह 0 8 एस प्र05 #एछॉशापेजाल ॥5 


जा. बम - य०००-० पुरा माबूहु 


१. धूगार रस राजमय मृतिघर | ग्नतएब प्रात्मपर्यन्त सर्वचित्रहर॥ 
चतन्य चरितामृत, मध्यलीला, श्रष्टम परिच्छेद । श्रीमगवान्‌ अपने सौन्दर्य से 
स्वयं मो मोहित हो पड़ते हैं। ललितमाधव में लिखा है-अपरिकलितपूर्वः 
कइचमत्कारकारी स्फुरनिी मम गरीयानेष माधुयपुरः | अयम हमपि हन्त प्रेक्य 
य॑ छुब्धघचेताः सरभक्षमुपभोक्तु कामये राधिकेव ।। परर्ण सौन्दर्य का ऐसा ही 
आकषण है । 

2, फतेए्रड्ात्त (छाफुल्यांटए, 6 3७6 णएी (एर४प्रएफ, ए. )97, 


डरड मीरा की प्रेम-साधना 


छाए छत 06 070 8 णोष्याए७ऐ. देश और काल के बाहर इस पृण 
सौन्दर्य का, साधारणतः और विज्ञेषतः हमने ग्रास्वादन किया है। उसी की 
पुनः प्राप्ति की आकांक्षा से ऐन्द्रेयिक जगत्‌ में हम विचरण कर रहे हैं । किन्तु 
पहाँ उसे पाने की सम्भावना नहीं है। यहाँ जो कुछ देखते हैं--जों सुनते हैं, 
मान्तुम पड़ता है सभी मानों परिचित हैं, झति परिचित हैं, फिर भी इस 
परिचय के ऊपर एक पर्दा पड़ गया है। इन्द्रियाँ केवल झ्रांशिक रूप और क्षणिक 
रूप से उस पर्द को हटा देती हैं तभी चिर-परसिचित को 'यहीं हैं यों चीना 
देती हैं | 

जो संसार-सुख से सुखी हैं वे भी सौन्दर्य के मोहन कर-स्पश से व्याकुल हो 
उठते हैं, मानों किसी के विरह से व्याकुल और चंचल हों । वस्तुतः वे तब 
ग्रनजाने में जन्मान्तर के सौहद का स्मरण करते हैं। अनन्त प्रकार के अनन्त 
विज्विष्ट भाव हृदय में स्थिर हैं। विभावादि के प्रभाव से उनमें से कोई-न- 


एक सौन्दर्य हीं जब नाना सौन्दर्य है एवं वह मौलिक नाना सौन्दर्य ही 
जब जगत्‌ में भिन्‍न-भिन्‍न सोन्दर्यों के रूप में प्रकाशमान है, तब जगत्‌ सौन्दये- 
सार है यह जाना जा सकता है | सभी वस्तुएं सुन्दर हैं, सभी रसमय हैं, किन्तु 
चित्त में मल और चांचल्य रहने से देखने के समय वह अनुभत नहीं होता है । 
रस तब सुख ग्रौर दुःख के रूप में शौर सौन्दर्य सुन्दर झौर कुत्सित के रूप में 
विभक्‍त हो पड़ता है । काल का स्रोत वेग से बहता है एवं हम लोगों को बहा 
ले जाता है । तब श्रेय और प्रेय से विभाग होता है, नियम के जगत्‌ में हम 
उतर पड़ते हैं, पाप और पुण्य का ग्ाविर्भाव होता है एवं राग और द्वंष कौ 
मंभावना फूट उठती है । 

जिस ओर ताक उसी झर यदि हम सौन्दर्य न देख पाएँ, जिसको देखें 
उसी को यदि प्यार न कर सकें, तो रस-साधना की सिद्धि नहीं हुई, यह 
जानना होगा | सौन्दर्य को खोजकर बाहर निकालना नहीं पड़ता, प्रेम का 
कोई हेतु नहीं | पूर्ण सौन्दर्य झौर पूर्ण प्रेम के साथ स्वाभाविक मिलन पुनः 
होने पर जगत्‌ की सम्पूर्ण वस्तुओं के साथ हीं स्वाभाविक मिलन फूट उल्ता 
है। योग प्रतिष्ठित होता है। तब कोई भी पर नहीं रहता तथा कुछ भी 
कुत्सित नहीं रहता | मनुष्य के जीवन में सौन्दर्य-साधना का यही यथार्थ 
परिणाम है । 

तवेब रम्यं रुचिरं नब॑ नव 
तदेव इहाइवन्मनसों महोत्सव । 

दक्षिण के आलवार सन्‍्तों से ग्रव॒ तक इस देश में भगवद्धक्ति का जितना 

सम्यक एवं दिव्य विन्यास मीरा में हुआ है उतना कहीं भी नहीं । मीरा प्रीति- 


ग्रन्तव्शन -है। 


मयी भक्ति की दिव्य रति की राजरानी है, कारण उसका जीवन उसकीौ 
साधना और उसका आत्मार्पण स्वंथा सहज रूप में इसके झनुरूप था--- 
' सैम्भवतः क्‍या निशचय ही राघाभाब को व्यक्त करने के लिए ही मीरा 
का इस धराघाम पर अवतार हुप्ना था? अस्तु दिव्य गुणों से सम्पन्न 
परब्रह्म पुरषोत्तम श्रीकृष्ण से मिलन की चिर अभिलाषा ग्ननादि काल से 
मानव-हृदय को आन्दोलित और उद्देलित करती रही है। जीवात्मा से 
परमात्मा का विदयोग स्वाभाविक वियोग है। जिस तरह प्यासे को जल की 
जरूरत है, उसी प्रकार भक्त को भगवद -दर्शन की, उसके उस हूप-माघरर्य की 
दिव्य मनोहारी सुषमा की । वह माघुर्य तो क्रृष्ण के पुरुषोत्तम रूप में ही है, 
जिस मुरलीघर की मघुर मुरली की तान ने सिर्फ़ गोकुल की गोपियों के मन 
के तारों को ही नहीं भंक़ृत किया है, ज़र्रा-जर्रा को भकभोर दिया है । जिसकी 
लीला नित्य है, शाइवत है और इसी नित्य लीला-लहरी की मधूरिमा में 
प्रवेश पाना साखक जीवन की चरम परिणति एवं परितृप्ति है। जिस गोपाल 
कृष्ण की भक्तित की अविरल घारा दक्षिण और उत्तरपूर्व में प्रबल वेग से 
वाहित हुई थी, उसकी उच्छल तरंगें, चंचल लहरें कहाँ नहीं पहुँचीं--कहाँ- 
कहाँ नहीं पहुँचीं ?--वैष्णव साधना की अकम्प लौ ने ही भक्तों के हृदय 
में प्रीति की बाँसुरी टेरी है--उस झमर झ्ाह्नान के प्रति ज्ञोंक-परज्ञोक की 
सारी कामना को ठिलांजलि देकर उस प्यारे के प्यार में ग्रपने को सर्वथा खो 
देने के लिए । 

भक्ति या प्रीति का यह मार्ग सर्वात्म समर्पण का है । इसकी प्रेम-साघना 
सरस और सुगम भी है । साथ हीं कटिन झौर कठोर भी है । यही कारण 
है कि यह मार्ग सर्वताधारण . में अत्यधिक प्रचलित होकर लोकप्रिय हुआ । 
इसके ठीक विपरीत प्रज्ञात्मिका साधना की झाश्रयस्थलो वेदान्त और 
उपनिषद्‌ है। भ्रज्ञाप्मिका के साधक गुरु-गम्भी र दर्शन को गहन तत्त्वज्ञान मान 
भपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्मानन्द की साधना में जुटे । रागात्मिका 
साधना काव्य-संगीत भौर भजन-कीत॑न के द्वारा भगवान्‌ पुरुषोत्तम के साकार 
रूप को सहज ही स्पर्श करने लगी | इनके इष्ट दिव्य स्वरूप परब्रह्म सक्चिदा- 
नन्‍्द हैं, जिनका धाम ब्रज है और कृष्ण ही है जिनका व्यक्त रूप । भागवत 
पुराण में 'नवघाभक्ति' का निरूपण किया गया है-- 

अवर्ण कोत॑न बिष्णो स्मरण पाद-सेवनस्‌ । 
प्रयंन॑ बन्दनं दात्यं सत्यमात्म निवेदनम्‌ । 

यही भक्ति के वे नौ सोपान हैं, साधन हैं, जो मानव-हृदय को अभय 
करते हैं, नैराध्य और अशंका से रहित करते हैं । इसी 'नवधघाभक्ति' से ग्रन्तः- 
करण की बुद्धि होती है और भअ्रन्तःकरण को शुद्धि ही तो वैधी भक्ति का 
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चरम लक्ष्य है-- 
अन्तःकरण शुद्धय भक्ष्तिप रम साधनम ।। 

इस देश में ईश्वर की प्राप्ति के विविध प्रसिद्ध-पचलित पन्‍्य, साधन और 
मार्गों में कृष्ण-भक्ति मार्ग का इतिहास बहुत ही प्राचीन, हृदयग्राही और 
रोचक हैँ । अन्य मार्गों झौर साधनों की अपेक्षा यह मार्ग अपने में एक ही हैं 
भ्नूठा-- बेजोड़ । इस पथ के पथिक को सांसारिक जीवन से दूर जाकर कहीं 
प्रन्यत्ष भटकना नहीं पड़ता झौर न कोई वैसा बन्धन ही है, जिससे संसार से 
विमुख होकर सांसारिक वस्तुओं से मूँह मोड़ लेना पड़े । इस साधना के दृष्ट 
हैं विध्णु के अवतार कृष्ण--"स्वभावतों5पास्त समस्त दोषं, अशेष कल्याण 
गु्णक राक्षिम्‌ |” यही तो रूप है उनका, उस परब्रह्म का--हरि का । 

भारतवर्ष की वैष्णव साधना के विषय में ब्रह्मवैवत्तंपुराण, विष्णु-पुराण 
आर भागवतपुराण मुख्य हैं। वह कृष्ण कहीं यश्ञोदा मैया की गोद के नट- 
खट बालक हैं, तो कहीं कंस की छाती पर सवार भयंकर योद्धा । कहीं गोपियों 
के साथ प्रेमलीला करने वाले हैं, तो कहीं गृढ् और कठिन घर्मतत्त्व के 
कुदाल और प्रकाण्ड पंडित | कहीं यमुन्ता के तीर खड़े होकर मुग्घकारी बाँसुरी 
बजाने वाले हैं, तो कहीं करुक्षेत्र में राजनीति के उपदेशक । 

जिसने उसे जैसे देखा, उसने वैसे ही उसके माधुर्य को पाया । वह असीम 
अ्रगोचर सत्ता भी है और साकारता की सरस सीमा में भी प्रादुर्भत । उस तक 
पहुंचने के मार्ग भिन्‍न-भिम्न भले ही हों, लेकिन है वह एक ही--पूर्ण | ज्ञांडिल्य- 
प्रतिपादित भक्ति की मीमांसा के आधार पर भक्ति के पाँच प्रकार हैं--सौम्य, 
दास्य, सल्य, वात्सल्य और कान्त | इन पाँच तरह की भवित में सनत्कुमार 
झोर नारद की भक्ति सौम्यरूपिणी भक्ति मानी गई हैं और दास्य भाव 
के प्रतीक एकनिष्ठ होकर स्वामी-सेवा में संलग्न हनुमान हैं। सबत्यभाव की 
अनुरक्ति के प्रतीक हैं उद्धव, अर्जुन और ग्वाल-बाल | इनकी यह 
मित्रता लौकिक व्यावहारिकता के दायरे से बाहर नहीं आँकी जा सकती । 

सोलहवीं-सत्रहवीं शत्ताब्दी में भक्तित का प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि 
कया ईरान और क्या तूरान, क्या चीन झग्लौर क्या जापान--ग्रीस शझौर शभ्रव 
के लोग भो झ्ाकृष्ट हुए झौर वे भारतीय भक्ति की पावन ज्ञानगंगा में स्नान 
करने, पी अधघाने, तृप्त होने और अपने विकार धोने लगे। बौंद्ध-बर्म को 
तरह झंकर का गअ्रद्वेत भले ही विश्वव्यापी नहीं हुआ हो, लेकिन शंकर के 
ब्रह्मवाद ने (भझहूंब्रह्मास्मि) बौद्ध-बर्म को चुनौती दे दी और उनका ब्रह्मवाद 
प्रवल बेग से आगे बढ़कर क्‍या अयोध्या, क्या मिथिला, क्या विदर्भ झौर क्या 
मगधघ--तमाम में छा गया | अरब झौर ईरान के सूफी मतों पर भी ब्रह्मवाद 
का गहरा रंग चढ़ गया। बौद्ध-धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए दूतों का 
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भी प्रयोग किया गया था। लेकिन ब्रह्मवाद तो विद्युतू-गति से अपने-प्राप 
बिहव में फैल गया झौर उसके आगे भारतीय सम्नाटों ने भी माथा टेक दिया । 

लेकिन ब्रह्मवाद का सिद्धान्त लाख अपने-आप में पूर्ण रहा हो और विद्वानों 
के लिए उपयोगी भी, पर वह जन-साधारण के मन के तारों को भकमोर न 
सका । परमज्ञानोन्मुल् बरहावाद मानव-चेतना को तृप्त न कर सका और मानव- 
चेतना अतृप्त ही रह जाती जब रामानुज द्वारा विशिष्टादैत की स्थापना न 
होती । शंकर का वही ब्रह्मवाद रामानुज द्वारा विशिष्टाईत का नया परिधान 
पहनकर सामने झाया । 

पामुनाचार्य ने भक्ति के चरम लक्ष्य को निर्धारित करते हुए कहा--'न 
धमंतिष्टो5स्मि' | इसका उद्देश्य है कि भक्ति के विविध सोपानों द्वारा भक्त 
अक्तिमार्ग पर बढ़े । लेकिन सबसे पहले निम्बार्काचार्य ने ही ईश्वर का वह 
विशिष्ट रूप भक्तों के सामने प्रस्तुत किया था, जो मानव-मन को दुर्वलतागं 
से ऊपर उठाकर उस परम तत्त्व के निकट पहुँचा दे । 

इसी विशिष्ट रूपघारी ईश्वर की भक्ति भक्तों के लिए ग्रमरता और वरदान 
है। जिसे वेदों ने 'नेति-नेति' कहा और 'वृहदारण्यक' ने जिसकी सत्ता को 
'बतोवाचों निव॑न्तते अप्राप्प मनसा सह' कहा, ज्ञानमार्गियों ने उस अनन्त 
को प्राप्त करने के दावे को स्वीकार नहीं किया । किन्तु काश्यप तथा बादरायण 
के तमाम तकों को चुनौती देकर शांडिल्य, भागवतपुराण, विष्णुपुराण ग्रादि 
ने उस अनादि अनामय को भक्‍तों के सामने नाच नचवाकर दिखला दिया। 
यो तो भक्तों और ज्ञानमागियों का द्वन्द और संघर्ष बहुत पुराना इतिहास- 
प्रसिद्ध है । 

मानवता की सिद्धि की पराकाष्ठा भक्ति है। उस परम तत्त्व के प्रति 
अनुराग ही भक्ति है, जिस झनुराग का आधार प्रेम-तत्त्व है। ढाई अक्षर का 
बना हुआ यही वह अमोघ भ्रस्त्र है, जिसके सहारे मन॒ष्य उस निराकार को 
साकार के रूप में पाता रहा है और उसके दर्शन से श्रघाता रहा है। इतना 
ही नहीं--दिल के किसी कोने में उसका दर्द भी मानव महसूस करता रहा है 
उसकी पीड़ा के पीयूष से कहीं आप्यायित भी हुआ है और कहीं तड़प-तडपकर 
उसका राज़ भी महसमस किया है। इस छोटे-से ढाई झ्रज्लषर की जाने कितनी 
मीमांसा हुईं, लेकिन यह पूरी हुई हैं कभी और हो सकेगी कभी ? कदाचित्‌ 
नहीं । और, अक्खड़ निर्गण उपासक कबीर ने भी कह दिया--"ढाई अक्षर प्रेम 
का, पढ़ें सो पंडित होय | लेकिन इस ढाई भ्रक्षर को क्‍या पढ़कर भी पड़ पाता 
है कोई ? उस रूप-सुघा-सरिता में सराबोर होकर भी प्यास बुझा पाता है कोई ? 
तृप्त हो पाता कोई ? कवि-कोकिल विद्यापति |ने कहा--'जनम अवधि हम रूप 
निहारल नयनत न तिरपित मेल ।' पर्ण तप्ति कभी होती नहीं । 
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हाँ, तो जीवन-व्यापार में प्रेम दो प्रकार के माने जाते हैं--श्वृंगारजन्य 
भ्रौर वात्सल्यमूलक । ममत्व की प्रेरणा से प्रेरित प्रेम-क्रिया ही वात्सल्य- 
मूलक है और जो क्रिया शरीर ते प्रारम्भ होकर मन, बुद्धि और आत्मा को 
स्प्नं करती है, वही श्यृंगारजन्य प्रेम-क्रिया है । इसमें प्रेमी ज्यों-ज्यों 
खोता जाएगा त्यों-त्यों उसमें निखार झाता जाएगा और उसके प्रेम का 
रंग गाढ़ा होता जाएगा--हाँ, इसमें दृष्टि की विशुद्धता की अनिवायंता 
है। ऐसा न होने पर प्रेमी उस असीमता की सात्विकता को खोकर 
तंगदिली का शिकार होकर रह जाएगा | इससे बचने के लिए शारीरिक 
सीमा से बचना पढ़ता है, क्योंकि तमाम विकार द्वारीर से ही उत्पन्न होते हैं । 
यदि यह झाकषंण शरीर तक ही सीमित रह जाए ; मन, बुद्धि और आत्मा 
तक पहुँच न पाए, तो प्रेम का वह सात्त्विक रूप वासना की विभीषिका में बदल 
जाए झर सिफ़ मन और बुद्धि तक ही झाकषंण रह गया, तब भी प्रेम की विश्युद्ध 
अपार सत्ता मोहपादश में बंघकर रह जाएगी--बस, शभ्ात्मा की पहुँच ही दृष्टि- 
कोण की विशुद्धता और प्रेम की पराकाष्ठा है । 

प्रेम-विशेष को ही 'अनुराग' कहते हैं--आऔर यही झ्नु राग भक्ति की संज्ञा 
को प्राप्त करता है ईश्वरोन्मुल्ल होकर । यह स्नेहजन्य प्रनुराग सम्भव तो बस 
तीन ही तरह से है--सामान्‍्य, उत्कृष्ट और निकृष्ट । सामान्य स्नेहानुराग तो 
एक स्तर के दो प्राणियों के साथ हो सकता है | इसे ही मंत्री या सख्य कह सकते 
हैं। निकृष्ट अर्थात्‌ अपने से छोटे के प्रति स्नेहानुराग, जो दया के कारण ही 
होता है । उत्कृष्ट ग्रर्थात्‌ अपने से बड़ों के प्रति स्नेह है--भक्ति । अभीष्ट सिद्धि 
के लिए अन्य मार्गों में जहाँ विविध साधनों की झ्ावश्यकता बतलाई गई है वहाँ 
भक्ति-मार्ग में निष्काम भक्ति ग्रर्थात 'पराभक्ति' का निर्देश किया गया हैं और 
राति और प्रनुराग की प्रेम-साघना का भी पथ बतलाया गया है । अपने स्वभाव 
से प्रेमाघारित होने के कारण इस मार्ग द्वारा परमानन्द की अनुभूति औौर 
उपलब्धि जिस सीमा तक सम्भव माधर्यभाव से हो सकती है, उतनी भन्‍य किसी 
मार्ग या साधन से नहीं। इसलिए इस मार्ग में विद्वानों ने माघुर्यंभाव को ही 
श्रेष्ठ माना है| 

जिस छलिया को, जिस मदनमोहन-मनमोहन को श्र व, प्रल्लाद ने अपने 
बश में किया; उसी को वहा में करने के लिए भक्ति की तीनों घाराएँ एक ही 
समय में भारत में प्रवाहित हुईं । प्रथम तो वही ज्ञानयोंग की धारा, जिसमें 
हठयोंग के मनीषियों, कबीर आदि संतों ने ईइवर की अद्वेतता की सर्वोपांग 
साधना की । दूसरी प्रेमानुवन्ध घारा, जिसमें जायसी, कुतुबन, मंझन झादि 
कवियों ने सतान करके झपनी ग्रनमोल प्रेमगाथाओं की रचना कर हिन्दी-साहित्य 
का भण्हार तो भरा ही, संसार के साहित्य में भी गौरव प्राप्त किया | तीसरी 
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भक्तिभाव की घारा, जिसमें परमात्मा को सख्ला, स्वामी, कांत आदि मानकर 
नवधाभवित के साधनों हारा सूर, तुलसी प्रादि कवियों ने निमज्जन किया और 
मीराबाई ते इवकी लगाकर वह ज्योति जलाई कि उसके प्रकाश से सारा 
भारतवर्ष प्रकाशित हों उठा और जगमगा उठा । और-तो-झौर, इसी भक्ति- 
भाव की धारा में अ्षराबोर हो गए पूर्व बंगाल के चेतन्यदेव और छा गया 
जिनका प्रभाव उत्कल से ब्रजमण्डल तक । गुजराती भक्त नरसी मेहता ने भी 
इसी भक्तिभाव के माघर्य से अपना जीवन घन्य किया | 
इसी मध्यकालीन युग, गश्र्थात्‌ चौदहवीं, पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में 
घामिक क्रान्ति से उत्तर भारत एक से दूसरे सिरे तक प्रभावित हो उठा था झौर 
भगवद-भजन की महिमा से लोट-पोट हो रहा था । उस समय के आाचार्यों ने 
समाज झौर जाति के हर स्तर के लोगों को उचित स्थान ही नहीं दिया-- 
झपतनी शिष्यता में भी सम्मिलित किया | रामानन्दजी की वह वाणी-- 
जाति पाँति पूछे नहीं कोई । 
हरि के भज सो हरि क॑ होई ।। 
ग्राज भी हर हृदय में भंकित है और चंतन्य ने भी कहा था-- 
ईदइबरस्य कृपा जाति कुल न मेने । 
भ्रत: आवायों का अत्यन्त सरल और सुगम उपदेश जन-्साधारण तक 
बहुत ही आसानी से पहुंच गया । उन्होंने जनता के सामने ईश्वर का जो स्वरूप 
रखा, वह बहुत ही मुग्धकारी और मनोहारी था। उनके निर्घारित इष्टदेव के 
स्वरूप विष्णु के ग्रवतार राम और कृष्ण ही थे । वाणी मूक हो जाती है भक्ति- 
रस के उद्रेक से ग्लौर रोम-रोम में रोमांच होने लगते हैं झ्ानन्दातिरेक से । 
विक्षिप्तावस्था में कभी अश्रुधारा फूट निकलती हैं तो कभी हँसी की लहर । 
भक्त कभी समाधिस्थ होता है और कभी संज्ञाविहीन | उस मदनमोहन म्रलीघर 
कृष्ण की मनोंहारी मूर्ति पर ध्यान केन्द्रित करने से भवत के जीवन में भक्ति 
का संचार होता है | श्रीकृष्ण के भजन, कीतंन और गृणगान तथा भक्तों के 
अंग-स्पश्श, सत्संग एवं प्रेमपर्ण सेवा में जीवन-पर्यन्‍्त रत रहकर उसके महान 
चरित के श्रवण से भक्त भव-बन्धनों से मुक्त होकर उस सच्चिदानन्द स्वरूप 
में लय हों जाता हैं सदा-सर्वदा के लिए | 
इस नवीन घामिक आन्दोलन ने राजस्थान के लौह-हृदय वीर-बाँक्रा योद्धा 
राजपूतों को भी अपनी ओर झाकषित किया । उनके हृदय में दया और करुणा 
ने नई वीर-भावना का रूप धारण किया झौर वे अपना सर्वस्व समर्पण कर 
कृष्ण-मक्ति में लीन हो गए, यहाँ तक कि मेवाड़ राजघराने के एकलिग शिव 
के उपासकों ने भी इस नये धर्म की मर्यादा के सामने माथा टेक दिया । राणा 


मोंथल का चित्तौड़ में द्वारिका नायक का भव्य और दिव्य मन्दिर बनवाना 


हंठ पीरा की प्रेम-स्ताधना 


जिसका प्रमाण हैं और उनके पृत्र राणा कुम्भा (१४३०-६८ ई० )|इस सम्प्रदाय 
में सम्मिलित ही नहीं हुए, इससे उन्होंने दीक्षा भी ली और जयदेव के 'गीत- 
गोविन्द! के सरस गीतों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी टीका भी 
लिखी, जिसका नाम है 'रसिक प्रिया'। दामोदर का मन्दिर राणा रायमल ने 
कम्भलमेर दुर्ग के भीतर १४६८ में बनवाया था और यह बात भी बहत प्रसिद्ध 
है कि जोधपुर के राजगुरु रामानन्द के प्रथम शिष्य ग्रनन्तानन्द थे । 
इसी नवीन घामिक ग्रान्दोलन की क्रान्ति की तीव्रता ने रागानुगामिनी 
प्रेमोन्‍्मादिनी, दर्द-दीवानी मीराबाई को राजस्थान की गोंद में जन्म दिया 
था, जिसकी भ्रीतिदग्घ प्रणयाकल पझात्मा की वेदना घुग-युग की--घर-घर की 
वेदना बनी हुई है और जिसमें मभीराबाई ने यह प्रमाणित कर दिया कि उस 
क्ष्ण-कन्हाई की मधुराई पर सर्वस्व समर्पण करना हो प्रेम के प्राण को ग्रंभि- 
सिचित कर रखना हैं। अपने प्रियतम गिरिघर गोपाल के लिए मीरा के हृदय में 
जो आग सुलगी, वह स्फूलिंग बनकर उनके गीतों की कड़ियाँ निकलीं । 
इष्ट दर्शन की ऐसी तीज्न जिज्ञासा, तीम्रतम लालसा, उत्कृष्ट कामना किसी 
ग्रन्य कवि में नहीं पाई जाती । ऐसी कसकती पिपासा उनके रोम-रोम में होती 
कैसे नहीं-- 
पूर्व जनम की प्रीति हमारी भ्रब नहीं जाति निवारी । 
सुन्दर बदन जोबते सजनी प्रीति मई छे भारी || 
मोरा का प्यार कुछ नया नहीं, वह तो पूर्व जन्म का प्यार हैं। वह कैसा 
निष्टुर है कि कभी-कभी झपनी प्रेयसी मीरा को भ्रूल जाता है, लेकिन मौरा 
उसे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती । तभी तो कहंती है--- 
छोड़ गया विदवास संघाती प्रेम की बाती बराय । 
बिरह समंद में छोड़ गया हों, नेह की नाव चलाय | 
ऐसा छलिया है उसका प्रियतम । वह जानती ही क्या थी आखिर भौर 
जानकर भी उस परम रूपमय के प्रेमपाश से अपने को कंसे म॒कत रखती ? कंगे 
वंचित होती उस छलिया की बाँसुरी के जादू से ? कैसे बचाती अपने को इसके 
हूपजाल से ? झ्ावेश में कहीं पर यह भी कह जाती हैं-- 
जो में ऐसा जानतो रे प्रीत किये दुल्ल होप । 
नगर दिढोरा पीटती रे प्रीत न करियो कोय ।॥। 
लेकिन यह कहते हुए भी तो उस चित्तचोर को नहीं भूलती । 
जब से तुम बिछुरे प्रभु मेरे कबहूँ त पायों चेन । 
छः दर ष्क 
निरखन को मोहि चाव धनेरों 
कब देख॑ भुख्त तेरा। 


झ्न्‍्तवेद न हे 


झौर, कभी अपने प्रियतम के झाने की आहट पाकर कहती है-- 
झावत मोरी गलियन में गिरिधारी । 
फितनी झांशा और कितना बड़ा विश्वास है उसके इस कथन में ! इतना 
ही नहीं, वह लज्जा का भी झनुमव करती हैं -- 
मैं तो छुप गई लाज की मारी । 
तरह-तरह से वह अपने प्रियतम के धाने का झनुभव करती है । जिसका 
प्रियतम भी विचित्र हैं, कोई कहे तो कंसे कहे कि उसका प्रियत्तम किस-किस 
कूप में उसको तड़पा-तहपाकर आता है और किस-किस प्रकार उसके श्राने का 
सन्देश उसे मिलता रहता है | तभी तो सावन के बादलों को देखकर एक स्थल 
पर कहती है-- 
झूकफ आई बवरिया सावन को, 
सावन को सनमावन की। 
है हा छ् 
सावन में उमग्यों सेरा मनवा, 
अनक सुनो हरि झावन की । 
किसी-किसी स्थल पर तो मीरा के हृदय-राज्य में विरह-वेदता का नामों- 
निद्ञान नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि वह कहती है-- 
झोरों के प्रिय परदेश बसत हैं 
लिख - लिख भेजे पाती। 
मेरा पिया मेरे हृदय बसत है 
गज ककू बिन - रातों ॥। 
जल में कम्म और कम्भ में जल की तरह वह स्वय ही स्वयं में प्रियत्तम के 
होने का अनुभव करती है झौर कहीं-कहीं तो प्रियतम का ऐसा साक्षात्कार होता 
है कि लगता है जैसे उसके युग-युग की साध पूरी हो गई--- 
सहेलिया साजन घर ग्लाया हो । 
बहोत बिना की जोबती, बिरहिणि पिव श्वाया हो । 
मीरा के काव्य में जिस प्रकार प्रेम-विद्ललता, तन्‍्मयता ओर प्रिय-चिन्तन 
है, उसी प्रकार परकीया होने के नाते उसमें तीव्रता और प्रांजलता भी है । जब 
उसका प्रियतम उससे दूर होता हैं, तो उसके वियोग में वह रोती है, कलपती 
है, बिलविलाती है ग्रौर तड़पती है। मालूम पड़ता है झ्पने प्राणों के प्राण, जीवन 
के जीवन, हृदय के हृदय के बिना वह एक क्षण के लिए भी जी नहीं सकती-- 
तुम हो मेरे प्राण जी कासं जीबन होय | 
झौर, लम्बी प्रतीक्षा की झ्ाँच सहने के बाद जब उसका प्रियतम ग्राता है, 
वो उसे अपनी मज्जागत मर्यादा का खयाल हो झाता और वह कहती है-- 


शंर मीरा की प्रेम -साधना 


में हें नारि पराये घर की 
रोति छाड़ि श्रनरीत करो ना 
ष्् (5 बर्फ 
छाॉड़ो लंगर मोरोीं बहियाँ गहों ना। 
में तों नार पराये घर को 
मेरे भरोसे गोपाल रहो ना ॥। 
मीरा के काव्य में मिलन-विरह का अद्धभ त सम्मिश्रण और विचित्र 
प्रक्रिया है । झतः यह कह देने में कोई भमिक्रक नहीं कि मीरा के गीत केवल 
हिन्दी-साहित्य की ही नहीं, विद्रव-काव्य की अक्षय-निधि हैं । उसके शब्द-शब्द 
प्रमृत से भी मधुर हैं । उसके रसीले गीतों की स्वर-लहरी ने यदि उत्तर भारत 
के लोगों को वज्ञीभत कर लिया तो झ्ाइचय क्‍या है ? 
मीरा के गीतों की मावमाघुरी की मीमांसा हम बाद में करेंगे । यहाँ हम 
यह जान लें कि यह मीरा कौन थी, जो संसार को ऐसी मोहकता दे गई। 
मीरा के जीबनवृत्त के बारे में हमारे विद्वानों में मतैक्य नहीं है, इसलिए मीरा 
का परिचय सीधे दिया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि प्राचीन या मध्यकालीन 
कवि-लेखक इतने उदार होते थे कि वे ग्रपने बारें में कहीं कुछ भूलकर भी लिखना 
अनावश्यक समभते थे | भक्त कबियों ने यों तो भपने से सम्बन्धित पद नहीं 
के बराबर ही लिखें हैं, फिर भी उनकी पक्तियों में उनके समय की घामिक, 
सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना किसी-किसी स्थल पर व्यक्त हो ही गई है, 
फिर भी जिनके पदों में भाव-तल्लीनता का बाहलल्‍्य है, उनमें बाह्य प्रभावों को 
छाया बहुत कम आ पाई हैं। मीरा का नारी-हुदय प्रपने प्राणवल्लभ में इतना 
रम गया था कि बाहरी प्रभाव के लिए उसमें भ्रवकादश हो नहीं था । 
मीराबाई की जन्मतिथि को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। कुछ 
विद्वान्‌ तो जोधपुर मेड़ता के राठौर घराने में उनका जन्म और मेवाड़ 
सिसौदिया वंश में उनका ब्याह मानते हैं। कल टाड के झ्ाघार पर बह दूदा की 
पुत्री और जोधा की यौत्री हैं, जिनका काल लगभग १४५३-८६ ई० है और किसी 
विद्वान ने उन्हें दृदा के पुत्र रतनसिह की पुत्री माना है और शायद इसी के 
झ्राधार पर ग्रियसंन ने मीराबाई को पन्द्रहव॒वीं शताब्दी के मध्य में कविकोकिल 
विद्यापति का ही समकालीन मान लिया है। इस तरह उनकी जन्मतिथि 
के विषय में भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानों के भिन्‍न-भिन्‍न मत हैं। इसलिए नाभादासजी 
के 'भक्तमाल' के आधार पर मेकांलिफ़ ने जो वार्ता लिखी है, उसमें वर्णित 
मीरा की जन्मतिथि कुछ युक्तियुक्त लगती हैं । उसके आधार पर मीरा की 
जन्मतिथि १५०४ ई० है और इनके पिता मेंडतावाले रतनर्सिह थे । राणा 
सांगा के पुत्र कूंबर भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था और यह सिद्ध 
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हो चुका है कि इनके दादा दृदा १५१५ ई० तक ही जीवित थे । उनके पिता 
रतनसिह के बड़े भाई बीरमदेव का जन्म १४७७ ई० में हुआ माना है, जो 
शाहंगाह बाबर के विरुद्ध कनवा के मैदान-जंग में १५२७ ई० में लड़ते-लडते मारे 
गए थे और इनके पिता रतनसिह भी उसी ज्ड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए । 
यों तो बंगाली विद्वान्‌ जन्मयोगिनी मीरा को सोलहवीं शताब्दी में ही मानते 
हैं और मुंशी देवीप्रसाद, कवि श्यामलबास, हर विलास, शारदा, गौरीशंकर, 
हीराचन्द झोका, जगदीशर्सिह गहलौत झौर नरोत्तमदास स्वामी तथा विश्लेदवर- 
नाथ रेऊ ने भी मीरा के जन्म के बारे में अपनी-झपनी खोज के झ्ाघार पर 
लिखा है, अर्थात्‌ १५०९३ और १५८८ के बीच ही विभिन्‍न विद्वानों ने झपने- 
अपने मतानुसार मीरा के जन्म का झनुमान लगाया है। मेंकांलिफ़ के झाधघार 
पर मीरा की जन्मतिथि १५०४ ही मानना एक हद तक सही हैँ । 
अब हमें यह देखना है कि मोरा को वह क्ृष्ण-भक्ति को सहज प्रनुभूति 
की विभूति मिली कहाँ से ? 
लोक-लाज कल काण जगत की 
दई बहाय जस  पाणों | 
जिसका प्रियतम जिसके प्राणों का श्राण है, उसकों लोक और परलोक के 
सुख-दःख से क्‍या प्रयोजन ! 
प्राण पिया सख्धि हसारि पिया | 
वह तो सदा ग्रमरलोक में वास करनेव ली अमरत्व की साक्षात्‌ देवी है-- 
सीरा के प्रभु गिरिघर नागर 
ग्रमरलोक में रहणां ॥। 
उसे सांसारिक यातनाझों का श़म नहीं, प्रकोंपों की परवाह नहीं और जो 
सदा झनहद नाद सुनती रहती है, उसे किसी के कुछ कहने-न कहने की क्‍या 
चिन्ता ! लौंकिक सुख और दुःख की पहुंच तो वहाँ तक नहीं हो सकती--- 
बिन करताल पश्चलावज बाजे 
ग्रनहद की झनकार रें | 
इतना ही नहीं, वह तो 'पचरंग चोली' पहनकर भिरमिट में खेलने जाती 
है--भिरमिट अर्थात्‌ वह करम॒ट जहाँ केवल वही होती है भौर वहाँ जब उसका 
प्रियतम झाता है तो अंगों के वसन खोल उससे लिपट भी जाती हैं-- 
मैं गिरिघर संग रातों । 
पचरंग चोला पहर सख्ली में 
सझिरसित खेलन जाती ॥ 
ज्ञोटि झिरमसित मां भिल्‍यो साँवरों 
खोल मिली तन गाती ॥। 
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'गिरिघर गोपाल, 'गिरिघर नागर' ही जिसके इष्टदेवं हैं, इसी 'गिरिघर 
नागर कृष्ण को वह कई नामों से-- जसुमति को लाल, जदुनाथ, बलवीर, 
सम्बोधित करती हैं और उनका सगुण रूप में स्मरण करती हुई उन्हें जन्म- 
जन्म का साथी मानकर 'म्हारों भरतार' के साथ कहीं-कहीं पर स्वकीया पत्नी 
होने का भी दावा करती है । 'वर', 'साजन', 'सैयां' 'घणी', 'पीव', 'भवनपति', 
'बलिमा' भ्रादि और 'बाँह गहे की लाज' की दुहाई देती हुई पृ्बंजन्म के 
वायदे को भो याद दिलाती है-- 

मीरा के प्रमु दरसण दीज्यों, 
प्रवब जन्म को कोल । 

कहा जाता है कि श्रीकृष्ण के माघुर्य-भआाव की भक्ति कौ प्रेरणा उन्हें 
बचपन से ही मिलती रही । उनके माता-पिता भी क़ष्ण-भक्त थे और माता- 
पिता ने ही उन्हें कृष्ण-भक्ति का उपदेश दिया था और बताया था कि 'क़ृष्ण 
ही तुम्हारे वर हैं।!' और उनके पितामह राव दूदाजी क्षत्रियकुल-भूषण होते 
हुए भी सुप्रसिद्ध वैष्णव कवि माने जाते हैं । माता भी वैष्णव भक्तों के कुल की 
थीं। उनके घर का वातावरण हीं क्रष्ण-भक्ति के रंग में रंगा हुआ था । पूर्व 
सांस्कारिक प्रेरणा के अनुकूल वातावरण में मीरा फू्ली-फली और पनपी । ऐसा 
भी कहा जाता है कि गिरिघर गोपाल की मूर्ति बाल्यकाल में पिता के घर में 
ही किसी साधु ने मीराबाई को दे दी थी। वह साधु कौन था ? रैदास या 
ग्रोर कोई ? “निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । लेकिन, मीराबाई उस 
प्रतिमा को हरदम साथ रखती और उसकी पूजा करती--इतना तक कि ब्याह 
हो जाने के बाद वह ससुराल भी उस प्रतिमा को साथ लेती गई झौर मीरा से 
सम्बन्धित एक ताम्नपत्र के झ्राघार पर बताते हैं कि बाल्यकाल में मोराबाई ने 
वेद, पुराण और उपनिषदादि की ज्षिक्षा अपने पुरोहित गजाधर से पाई थी । 
विवाह हो जाने पर गजाघर को भी अपने साथ ससुराल (चित्तौड़) ले गई । वहाँ 
उनको मुर्नीघर के मन्दिर की पूजा का भार एक हज्यार बीघा ज़मीन दान 
देकर सौंप दिया, जो आज भी गजाघर के वंशज के ज़िम्में पाई जाती हैं। 

प्रेम-साघना में रत मीराबाई के पदों में कई भाषाझों का सफल प्रयोग 
पाया जाता है, जैसे पूर्वी हिन्दी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, 
फारसी और उर्दू और खासकर खड़ी बोली का प्रयोग छूब कुटकर किया पाया 
जाता है--" "प्रेम की कटारी है', 'मतवारी है', 'प्रीति प्यारी है', 'दासी 
तुम्हारी हैं, 'भाग हमारा जागा', "सोना में स॒हागा', 'पूर्व-जनम के भाग', 'हो 
गया अचल सुहाग , सबका मैं बोल सहूँ', 'दुरजन जलो या प्रेंगीठी', 'सरत की 
कछनी काछ,गी, भजन भाव में मस्त डोलती', 'एही भगत की रोति', 'गैल 
बता जा , अपने हाथ जला जा', 'अंग लगा जा' , 'नोत में जोत मिला जा', 
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'सब हमारे हाथ है, 'देस-विदेस संदेस न पहुँचे, 'जनम-जनम की चेली', 'क्या 
देख मख तेरा, आदि-आझादि । इसी प्रकार खुलकर फारसी के झब्दों का भी 
प्रयोग उनके पदों में पाया जाता है झ्लौर खड़ी बोली का प्रयोग मीरा के पहले 
सूक़ियों, संतों, योगियों ने किया हैं--विशेष रूप से रेदास, कबीर और खुसरों 
ने | यों तो झाठवीं शताब्दी से ही खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था| मीरा 
का अधिकार संस्कृत भाषा पर भी था, इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने संस्क्ृत- 
दास्त्रों का अवदय अध्ययन किया होगा । “राग गोविन्द! और 'नरसीजी का 
मायरा मीरा को ही कृतियाँ मानी गई हैं। प्रचलित उपाल्यान और 
किवंदन्तियों के झ्ाधार पर कहा जाता है कि जयदेबव के 'गीत गोविन्द' की भी 
टीका मीराबाई ने की थी । 
मीरा ने जिस रसीली भक्ति की याचना की है, उसका रूप है-- 
में तो सांवरों के रंग राँचो। 
साजि सिगार बाँधि पग घुृंघरकू, 
लोक-लाज तजि नांचोी ॥। 
नई कुमति लईं साधु की संगति 
भगत हृप मई साँची । 
गाय गाय हरि के गुण निम्न दिन 
काल व्याल सूं बाँची ॥। 
उण बिन सब जग खारों लागत 
झौर बात सव काँची । 
भमोरां श्री गिरधरनलाल सू 
भगति रसीली जाँची ॥॥ 
भगति देलक्लि राजी हुई, जगति देक्षि रोई । 
झौर, यही कारण था कि मीरा सांसारिक विल्लास, ऐदवर्य, सुख, वैभव 
छोड़ सदा रणछोड़ की भक्त्ति के रंग में रंगी हुई रहती थी । साध-सन्‍्तों की 
सेवा में इतनी तललीन रहती थी कि उसे लोक-लाज झौर कल-मर्मादा का कुछ 
भी छथाल नहीं रहा | सनन्‍्त-भकतों को अपने हाथों भोजन बनाकर खिलाती- 
पिलाती झौर उनकी सुख-सुविधा का सदा ध्यान रखतो | भक्त हरिदातसत के 
मीरा के सम्बन्ध में लिखे हुए निम्नांकित पद में भी इन्हीं भावों की 
अभिव्यंजना है--- 
एक राणी चित्तौड़ फी, 
मेड़तणों निज मगति कुमार्वं भोजराई जी का जोड़ा की । 
हिसरू मिसरू साल इुसाला बंठण गावी मोड़ा को। 
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प्रसा सुल्च छाड़ि मयी बेरागिणों सादी नरपत्ति जोड़ा को । 
साइण बाइण रय पालकों कभी हसती घोड़ा कौ। 
स्व सुख छाड़ि छतक में चलती लाली लगाई रण छोड़ा की । 
ताल बजावे गोबिन्द ग्रुण गावे लाज तजी बड़ ल्होड़ा को । 
निरति करे नीका होई नाचे भगति कुसाव॑ बाई चौड़ा को । 
नवां नवां भोजन भाँति-माँति का करिहें सार रेणाड़ा की । 
करि करि भोजन साध ज़िसावे भाजी करत गिदोड़ा की । 
मन घन सिर सांघा के अरपण प्रीति नहीं मा थोड़ा को। 
'हरिदास' मीरां बड़ भागाणे सब राष्यों सिर मोड़ा को। 
इस श्रकार करताल-पञलखावज बजा-बजाकर वह रंणछोडजी के मन्दिर में 
भजन-कीतन करती और उसका तो साफ़ ऐलान था-- ; 
प्रेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई । 
दूसरा न कोई हो नाथ दूसरा न कोई । 
साधुन संग बंठ-बेठ लोक-लाज ख्लोई। 
पह तो बात फूट गई जानत सब कोई । 
अंसुञ्नन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई । 
पह तो बेल फल गई इम्ृत फल्ल होई। 
झाई थो मगत जान जगत देख रोई ! 
लोग कुदुम्ब भाई बन्द संग नहीं कोई ।। 
रतनसिह को इकलौती बेटी मीरा की माँ मौरा को बचपन की गोंद में हरी 
छोड़कर चल बसी थी । रतनंसिह को अपनी इकलौती बेटी मीराबाई से 
बड़ी उम्मीद थी कि वह चित्तौड़ की महारानी बनेंगी, लेकिन यह क्या--मीरा 
की तदुणावस्था में ही उसका पति भोजराज काल-कवलित हो गया । मीरा ने 
प्रपने को प्राणपतति कृष्ण की गोंद में पाया | वह कहती है-- 
ऐसे बर को के बढूँ जो जनमें औ मरि जाय 
बर बरियों एक साँवरों मेरो चूड़लो अमर होइ जाय । 
फिर कहती है-- 
प्हारों साँवरों ब्रजवासो। 
जग सहाग भिव्या रो सजनों, 
होवाँ हो. मिटज्याज्ञी । 
झ्रौर, जिसको उस झविनाशी ने ही झपना बना लिया है भौर जिसका प्रियतम 
सदा द्वदय में ही वास करता हो, उसे दुःख कैसा ! 
“बरन करयां प्रविनाज्ञी म्हारों । 
काड़ ब्याज णा बछाज्ञषी ॥ 
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म्हारों प्रीतिम हिरदां बडातां 
दरस लहयाँ शुद्ध राजी । 
मीरां रे प्रमभ॒ हरि झ्बिनाशी । 
सरण गहयां थे दाज्षी । 
उस विशिष्ट काव्य-मर्मज्ञा मीरा के गीतों में कछ ऐसे भी शब्दों के प्रयोग 
पाए णाते हैं, जिससे लगता है कि वह 'शब्दयोग' की भी साधना कर चुकी 
थीं। जैसे---'निज नाम, 'सुमिरन', अमर रफ्च', 'निरत', 'सुरता', 'सुरत' अर्थात्‌ 
उस परम तत्व का बार-बार स्मरण और 'सुरत कौ कछनी काछती', जैसा 
प्रयोग जीवात्मा के लिए भी किया है। 'निरति', 'सुरत' वह अवस्था है, जो 
जीवात्मा स्वयं परमात्म रूप हो जाता है तथा “ग्यान की गुटकी' गृटकी प्रादि 
का व्यवहार कर उन्होंने झ्लात्म-ज्ञान की ओर भी अपनी अभिव्यक्ति द्वारा संकेत 
किया है | इस प्रकार लगता है कि सन्‍्तों ने जिस नैतिक आचरण के लिएप्रयोग 
कर सर्वसाधारण के समक्ष रखा है, उसी सदाचरण को स्त्रियोचित शूंगार व्यवहार 
के निखार के लिए मीरा ने 'सीलबरत' आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है 
मीरा के काव्य में निगुणिये सन्‍्तों का प्रभाव यत्र-तत्र स्पष्ट है-- 
सतगुर भेद बताइया, खोली मरम किवारी हो । 
या - 
मर मारो रे बाना मेरे सतगुर बिरह लगाए के । 
गौर -- 
री मेरे पार तिकस्त गया, सतगर मारया तौर । 
तथा -- 
सतगर मिलिया सुंज पिछानी, ऐसा ब्रह्म में पातो, 
सगुरा घुरा श्रम्ृत पोवे, निगरा प्यासा जातोी। 
कछ विद्वानों का मत हैं कि मीरा वल्‍लभ या विष्ण्‌ स्वामी के चैंध्णब सम्प्रदाय 
की झनुगामिनी थी--ऐसा मान लेना युक्तियुक्त नहीं लगता । मीरा के पदों में 
कहीं-कहीं ऐसा भी वर्णन हैं, जिससे भनेक साधक कवियों से मीरा की तुलना की 
जा सकती है । बंगाल के वैष्णव कवि के साथ भी, जैसा कि चण्डीदास लिखते हैं--- 
सल्लथि रे मथुरा मण्डले पिया । 
प्रसि-प्रसि बलि पुनि न आसिल 
कुलिष - पाषाण हिया । 
ग्रासिवार ग्रासे लिलखिन दिवसे 
खोपाइनू नखेर छुन्‍्द । 
उठिते बच्चितें पथ निरख़िते 
दू ग्राँखि हुइल प्रन्च । 
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मीराबाई कहती है--- 
..ग्राउ-आउंें कर गया साँवरा, कर गया कोल झनेक । 
गिनते गिनते घिसत गई उंगली, घिस गई उंगली को रेख । 
पे दो फः 
शग्रावन कह गए श्रजहूँ न आए, दिवसे रहे श्रव थोरी। 
मोरा कहे प्रभु कब रें सिलोगे, झ्रज ककू कर जोरी ।॥। 
ग्रजहू न झाये मुरारी | 
गिनता गिनता घिस गई रेखा आँगरियाँ को सारी। 
झब गोबिन्ददास झौर मीरा के भावों का मेलजोल देखिए--- 
पराण पिया सन्तनि हाम्रारि पिया । 
ग्रबहूेँ_ न आउल कुलिद हिया ॥॥ 
नटबर खो श्रालु दिवस लिखि-लिखि । 
नयन अंधायलु पिया-पत्र देक्षि । 
मीरा कहती हैं--- 
जब से मोहि नन्‍्द नन्‍्दन हृष्टि पड़यो भाई । 
तब से परलोक लोक कछुना सोहाई ॥। 
अब ज्ञानदांस फा पद देखिए । राधा अपने प्रियतम कं बियोंग में क्‍या 
कहती है-- 
भुड़ाव मायार केश घरबि थोगिनी वेद । 
यदि सोई घिया न ग्ाइल | 
एहेंन जौबन परदा रतन । 


काचेर समान मेल । 

गेक्मा बसन  अंगुते परिब । 

शंखेर फुण्डल परि । 

जोगिनीर वेशें जाव सेई देशे। 

जेखाने निठर हरि | 
ओर; मीरा-- 


जोगिन हुई जंगल सब टेरू तेरा न पाया नेस । 
तेरी घूरत के कारणे घर लिया भगवा मेस। 

शक और स्थल पर देखिए--- 
जा तन ऊपर मसम रफमाऊें, ज्लोर ककू सिर केस । 
भगवा भेख घकू तुम कारण, दूँदति च्याकू देस। 


झत्तवेद्ान डंहे 


अपने-अपने भ्राण प्यारे के लिए दोनों का दर्द एक होते हुए भी दोनों में 
वैसी समानता नहीं कही जा सकती, क्‍योंकि मौरा का दर्द अपना है झौर 
ज्ञानदास ने राघा के माध्यम से उस दर्द को व्यक्त किया हैं । 
रागानुगरामिनी साधिका मीरा के पदों में स्थल-स्थल पर सन्तों की तरह 
सहज प्रेम की साधना पाई जाती है । एक स्थल पर पेखिए--- 
नित नहान से हरि मिले तो जलजन्तु होई । 
फल मूल जाके हरि मिले तो बादुर बन्दराई। , 
हृध पीके हरि प्रिले तो बहुत बत्स-बाला । 
मीरा कहे बिता प्रेम से न मिले नन्‍्दलाला ।॥। 
यही भावना 'सहजिया' सम्प्रदाय की भावना कही जाती है। सहज प्रेम 
की साधना में जीव को बन्धनों से मुक्त करने के लिए स्हजपंथी संत कवि 
प्राणीमात्र को शास्त्र, पांडित्य और ज्ञान के अनुष्ठान से बोभिल नहीं करते । 
सूफ़ो कवियों और बाउल पंथियों तथा बंगाल के वैष्णव सहजिया के पदों में 
यही भाव निहित-अभिव्यंजित हैं । 
झाधुनिक युग की महादेवी भी अपने प्रियतम के लिए मौराबाई कौ तरह 
ही व्यग्र हैं। लेकिन दोनों की व्याकुलता, टीस और कसक में अन्तर है। 
महादेवी मधूरिमा के मघु अवतार, सुधा-सूपमा से छविमान, तारकों से म्‌क 
अज्ञात-झजान प्रियतम पर झपना अनमोल यौवन लुटाकर कहती है--- ह 
जानते हो यह अभिनव प्यार 
किसी दिन होगा कारागार ? 
परन्तु, मीरा को इसका भय नहीं । वह तो कहती है--'सूली ऊपर सेज 
पिया की ।' 
म्हारो जगम जणम रो शञायी 
थाणे ना विश्रया दिन रातों । 
थां देख्यां बिण कल ना पड़ता 
जाणे म्हारी छाती । 
इस लिए मीरा को दुःख-सूख का श्रच्छा-खासा अनुभव है। उसे अपने 
प्रियतम को समझाने की कोई जरूरत नहीं है । 
महादेवी प्रियतम को जहाँ सपनों में बाँघने के लिए तड़पती है-- 
तुम्हें बाँध पातो सपने में। 
तो चिर-जीवन-प्यास बच्चा लेती 
उत्त छोटे क्षण प्रपने में । 


धर मौरा की प्रेम-साथना 


पर, मौरा तो अपने प्रियतम मरलीघर की मधुर सुरली को टेर भी 
सुनती है- 
मुरड्िया बाजां जमणा तोर । 
उसे यह पता चलता है कि उसके प्रियतम उससे मिलने झाये हुए हैं-- 
आाजु ज्ण्पा हरि थझावां रो। 
आर कभी पग्पनों सखी से पुछती है--- 
सजणी कब मिड्इया पिच ब्हारां | 
सारा संसार सुख-सपनों में खोयां पड़ा सोता भी रहा और वह प्रपने 
प्रियतम की प्रतीक्षा में जगी बैठी भी रही-- 
री महा बैठयां जागां जगत शब झोबां । 
सपनों में भी उसका प्रिय झांता है--- 
सोवत में ही पलका में 
तो पल्ल लागी, पत्र में पिऊ झाये । 
में जो प्रभु झावर देन को, 
जाग पड़ी पोऊ इंढ़ं न पाये। 
मीरा की तरह महांदेवी को नी कभी पछना पड़ा हैं--- 
मुसकाता संकेत मरा नम 
ग्रलि बया प्रिय प्राने वाले हैं ? 
महादेवी प्रियतम को स्मरण कर संज्ञाहीनन्सी हो जाती हैं झौर वह 
अपना संदेश लिखकर पहुँचवाने में भी असमर्थ हो जाती है। देखिए उसकी 
विवशता-- 
फंसे संदेश प्रिय पहुँचाती-- 
हूंगजल को सित मसप्ति है ग्रक्षय 
मसि प्पाॉली झरते तारक द्वय 
पत्र॒पल के उड़ते प्रष्ठों पर 
सुधि ते लिख इ्वासों के प्रकार 
में झपने ही बेंसुघपन में 
लिखती हूं कुछ कुछ लिख जातो । 
लेकिन मीरा को इसकी चिन्ता नहीं-- 
जिनका पिया परदेत बसत है लिख लिख भेज पातो | 
मेरा पिया मेरे हृदय बसत है ना कहें झाती जाती। 
प्रिय-मिलन की वियदशता इसमें है म्वश्य, लेकिन इसके सामने प्रश्न है 
कि यह लिखकर भेजे तो कहाँ ? उसका प्रियतम तो उसके हृदय में हो वास 
करता है । 


झन्तवंशन 


मीरा और महादेवी दोनों में करीब-करीब एक-स्ती ही बेकली है, लेकिन 

दोनों की रचनाझ्रों पर ग्रपने-अपने ग्रुग का प्रभाव पड़ा है, जो नैसगिक है । 

लेकिन हिन्दी साहित्य के लिए दोनों ही अमूल्य निधि हैं। भ्रपने-अपने युग को 

देत---एक मध्य की श्ौर दूसरी आधुनिक युग की । कहीं-कहीं पर तो मीरा 
की तरह महादेवी भी अपने प्रियतम के बारे में कहती है-- 
तुम सुझसें, प्रिय फिर परिचय क्या? 


काया छाया में रहस्यमय 
प्रेपसि प्रियतम का अभिनय क्या ? 
और भी-- 
सल्षति में हैँ श्मर सुहाग भरी 
प्रिय के प्रनन्त अ्रन॒राग मरो। 
मोरा की भी आसक्तिति रोज़ मरते और जनमनेवालों के प्रति नहीं है, बह 
कहती है--- 
ऐसे बर को क्‍या ककू जो जनमे और मर जाय । 
बर बरिये एक साँबरों री मेरो चड़लों अमर हो जाय । 
आबुनिक काव्य में अभिव्यंजित वेदता देखिए--- 
शवि के वर्षण में देख देख 
मैंने सुलझाये तिमिर केदत्ञा 
गूंथे चुन तारक पारिजात 
प्रवगुण्ठठ कर किरण अवग्ेष 
क्यों झ्राज़ रिक्षा पाया उसको 
मेरा प्रभिनय श्ज्भार नहीं? 
प्रोर, यह हैं अपने प्राण प्रियत्तम के लिए मध्यकालौन युग की मौरा को 
तड़प-- 
फारूगी चोर कहकूंगो गर कंथा रहूंगो बैरागण होई री । 
चघरियां फोरू मांग बल्ेक कजरा में डांफक घोई रो । 
निश्चि-बासर मोहे बिरह सताबवे कल न परत पल मोई रो । 
मोरा के प्रभु हरि अविनासी मिली बिछड़ों मत कोई रो। 
कहीं-कहीं पर महादेवी की बेदना भी पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है और 
वैसी स्थिति में विरह को भी मिलन मान लेने के लिए उन्हें मजबर होना पड़ा 
है--- 
प्रन विरह को रात को तू 
घचिर भिन्लनन का प्रात रे कहु। 
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५२ मोरा की प्रेम-साधना 


स्मृति बतकर निरल्तर मानस में खटकने वाले प्रियतम की निष्ठुरता को 
भी वह भूलना नहीं चाहती-- 
स्मृति बनकर सानस्त में 
झटका करते हैं निशिविन 
उनकी इस निष्ठरता को 
जिसमें में मूल न जाऊं । 
युग बदलता है और युग के साथ परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं । 
इसीलिए महादेवी के काव्य में जीवन-चेतना झौर है, मीरा के काव्य में और । 
महादेवी की वेदना भौतिक है--मीरा की आध्यात्मिक । महादेवी में लौकिक 
दाह है--मीरा में पारतौकिक कराह । महादेवी का प्रियतम लौकिक ही हैं, इससे 
इनकार नहीं किया जा सकता | मीरा अपने प्रियतम को देखकर भी जीभर 
देख न पाई झौर उसका वियोग उन्हें सहन न हुआ और उन्हें दुःख फेलना 
पढ़ा । लौकिक प्रेम का परिणाम दुःख ही होता है | दोनों विषमधर्मा हैं, इन्हें 
समानघर्मा मानना उचित नहीं । युग के वैषम्य ने दोनों को दो किनारों पर 
रख दिया है, साहित्य का इतिहास चाहे उन्हें लाख मिलाने का प्रयत्न करे, 
लेकिन दोनों में जो दूरी है बह दूरी बनी की बनी ही रहेगी--निरन्तर । 
महादेवी की पीड़ा देखिए--- 
इन ललचाई पलकों पर 
पहरा जब था ब्वीड़ा का, 
साम्राज्य मुझे ये डाला 
उस चितबन ने पीड़ा का । 
इस तरह पंचरंग चोंला पहनकर भुरमुट में खेलने जाने वाली अध्यात्म- 
बादिनी मौराबाई की व्यथा व्यवितगत नहीं है । यों महादेवी की तरह मीरा 
में भी दाम्पत्य की भावनाएँ निहित हैं, फिर भी मीरा के प्रेम में भ्रजौकिकता 
ग्रक्षण्ण ही है । महादेवी के प्यार में भी त्याग है, समपंण है, पूजा की भावना 
है, फिर भी वह लौकिकता के दायरे में ही सिमटकर रह जाती है--- 
जिन चरणों की नजर ज्योति से 
हीरक जाल लजाए 
उन पर मैने घंघले-से 
श्रांस दो-चार चढ़ाएं । 
और भी--- 
मैं निर्धा तब पश्राई ले 
सपनों में मरकर डालो । 


झ्रन्तदशन भर 
कभी वह अपने प्रियतम के चरणों को फूलों से पृजती है और कभी उन्हीं 
चरणों पर घंधले भझाँसू चढ़ाती है । इनके काव्य में निराज्ञा ही निराशा मिलती 
है--मिलन में भी और विरह में भी। मिलन तो क्षणमात्र का है, लेकिन 
विरह चिर है और मीरा का क्‍या मिलन और क्‍या विरह दोनों ही 
अ्रक्षुण्ण हैं, चिर हैं--स्थायी हैं । यों महादेवी झपनी जगह पर प्रतिष्कित हैं 
और मीरा भ्रपनी जगह पर | केवल वेदना के आधार पर उन्हें एक कैसे कहा 
जा सकता है ? जब दोनों की प्रेरणाओं के ल्लोत भिन्‍न हैं, दिशा भिन्‍न हैं, झौर 
भिन्‍न हैं अनुभूतियों की विभूति भी । 
मीरा उस अंगम अगोंचर अविनाशी तारणतरण की मीरा है, जिसने 
अज्वरण ध्रूव॒ को शरण दी, प्रह्लाद को इन्द्र की उपाधि से विभूषित किया । 
वह कहूती है--- 
मत थे परस हरि रें चरण । 
सुमग सीतड़ कंवड कोलड जगत ज्वाद्ा-हरण । 
इण चरण प्रल्लाद परसल्यां इचख्त पदवो घरण ॥ 
इण चरण श्र॒व झटड करत्यां सरण झसरण सरण । 
इण चरण धारयां गोबरघधण गरव सघवा-हरण । 
इण चरण ब्रह्मांड भेट्यां णलतिखस्ां तिरि भरण | 
इण चरण कालियां नाथ्यां गोप डीडा करण । 
इण चरण घारयां गोवरघण गरब सघवा हरण। 
दाप्ति मीरां साल गिरधर अगम तारण तरण | 
यह है बह मीरा, जिसने अपने प्राग-प्रियतम के बारे में सुन रखा हैं-- 
महा सुण्या हरि ब्रधम उधारण। 
ग्रधम उधारण भव भय तारण । 
गज बूुड़तां ग्ररज स॒न धायां भवतां कष्ट निवारण | 
दर पद सता णों चीर बढ़ायां दुसासण मद मारण | 
प्रल्लाद परतग्या राश्यां हरणाकुस्त णो उदर विदारण | 
थे रिख पतर्णी किरपा पायां बिप्र जदामा बिपत बिडारण | 
मोरां रे प्रभु अरजो स्हारी झ्ब झबेर कण कारण | 
लोन हो गई है--बस, स्लो गई है, डब गई है झपने प्रियंतम की रूप-सुधा 
सरिता में लौकिक मान-अपमान और भले-बुरे की चिन्ता छोडकर । 
झतः: मीरा की प्रेम-साघना भी राघा की तरह ही है, या यह कहा जा सकता 
है कि मीरा की सम्पूर्ण साथना ही राघा की भावना से झोतप्रोत है । मीरा की 
वेदना भी राधा की वेदना है। विरह-उन्मादिनी महाभावरूपा राघा की भावना 
से अभिमृत होकर एक तो चैतन्य महाप्रभु ने भगवान्‌ कृष्ण का चिन्तन किया 


भ्र्ड भीरा की प्रम-साधना 


झौर दूसरी मीरा ने प्रपने पदों में यद्यपि श्रपनी ही प्रेम-विज्लडुलता का बणन 
किया है, पर उसमें राघा भी भलक जाती है-- 

णेंणा ड़ीयां झटकां शकयां णा फिर प्राय | 

तुम रूस नस सिख लल्यां लड़क लड़क शअ्रकुड़ाय । 

#हा ठाहि घर झापण मोहण णिकड़ियां श्लाय । 

बरण चनद परगासतां मनन्‍्द मन्य सुदाकाय । 

गकड़ कटम्बां बरजतां बोड़यां बोड़े बणाय। 

णेणा चंचड़ अटकणा साणष्या पर हथ गया बिफाय । 

भलो कहां कांई कह्नां बुरोरी दबलयां सोश चढ़ाय । 

मोरां रे प्रभु गिरघर नागर बिणा पर रह्यांणा जाय | 

उप्त प्रियतम से मीरा के हृदय का ऐसा सम्बन्ध है कि उसे राघा की बेदना 

से पृथक नहीं कर सकते--- 
हरि बिण क्येँ जिबांरी माय । 
ज्याम बिणा बौरां मयां मण काठ जय घण ल्लाथ । 
मड़ प्रोज्दणा ड्ग्यां म्हाणे प्रेम पोड़ा ख्ाय। 
भोण जड़ बिछुड़या णां जोबां तड़फ मर मर जाय । 
दूृहतां बण स्पाम छोड़ा मुरड़ियां घुण पाय | 
मोरा रे प्रभु डाड़॒ गिरधर बेग सिड़शयों श्राय । 

झौर, मीराबाई के ऐसे पदों की तुलना चोंथी झौर झाठवीं शताब्दी के मध्य 
दक्षिण भारत के झालवार के प्रसिद्ध वेष्णव कवियों के गीतों के साथ की जाएं, 
तो कोई अत्युक्ति नहीं कही जा सकती । ये मक्‍त कवि झपने को नायिका और 
भगवान्‌ विष्णु को नायक के रूप में मानकर ही राघा की भावना से प्रेम-साधना 
करते थे । उक्त वेष्णव कवि-भकतों की कृतियों में राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला 
का महत्व नहीं है। उनमें विष्ण के अवतारों की महिमा का हो सारगर्भित 
बगान है | 

इन्हीं दक्षिण भारत के आलवार लोगों में कवयित्री भ्राषण्डाल हुई थी, जो 
मीरा की पूर्व प्रतिमृति कही जाती है । 

'तिसप्पा बाई झाण्डाल की ही रचना है, जिसमें झाण्हाल एक स्थल 
पर सबेरे सन्चियों के साथ जाकर बालक कृष्ण को तींद से शंख बजाकर जगाती 
है झौर चारों ओर से उनकी शब्या को घेरकर कहती है--'जिस प्रकार राजे- 
महाराजे नम्नभाव से तुम्हारे सिहासन को घेरकर खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार 
, हम सब भी गर्वहीन होकर खड़ी हैं । बया तुम्हारे कमल-नयन हमारे गीतों से 
नहीं खुल सकते ? तुम्हारी जिस नज़र से चन्द्रत्सुय उदित हैं, उसी दृष्टि से हमें 
देख लो थोड़ा भी, तों हमारे पाप कट जाएँ । 


झम्तवदान 4 4 


अपने प्रियतम को देवता के रूप में वरण कर उन्हें जीवन को बनमात्रा 
अपित करने वाली भारतीय स्त्रियाँ तो अनेक हैं, किन्तु स्वयं देवता को अपना 
प्रियतम बनाकर उसे बहुमूल्य झाब्द-पुष्पों के इस प्रेमगीतिशर से सजाने वाली, 
तो केवल दो ही माघुयँ-मूर्ति हैं। एक उत्तर भारत की मतवाली मीरा, दूसरी 
दक्षिण भारत की रंगनाग्रिका आंडाल । 

झ्रांडाल रामनाथ ज़िले के प्रस्यात विल्लिप्पुत्तर में ही विष्णुचित 







(पेरियालवार) > कमी में प्रकट हुई थीं। कयानुसार, पेरियालवार पूजन के 
लिए उपबन में नित्य फल चुनने जाते थे । एक दिन बन में अदुभुत्‌ सुगन्ध 
फैली हुई थी ! ल्लॉजसें पर पुष्पशया के बीच में एक सुन्दर बच्ची दिल्ल पड़ी 
जिसकी सुगन्घ से साहा उपबन महक रहा था । उसके केश्ों पर अमर का 


समृह मंडरा रहा थार। जन्म से ही श्रमरों को ग्राकृष्ट करने वाली ऐसी मदिर, 
मघुर सुगंध उसके ग्नलकों में कैसे झ्राई ! ऐसी सुन्दर बच्ची को श्री विष्णुचित 
झपने घर ले श्राए और उस बच्ची का नाम शुरुबार कुष कौदे (सुमनों की माला 
की तरह कमनीय केश वाली) रखा गया । इस बच्ची कौदे ने जब बोलना 
आरम्भ किया, को कवेप्रथम तुतलाहुट-मरे स्वर में बोली--## नमो नारायण 
नारायण, के | द 

बचपन ससेंल्ली कोदे का मत भगवान्‌ के प्रति प्राकृष्ट हुआ । झौर बह 
अपने पिता के साथ भगवान्‌ की पूजा में लगी रहती थी | पेरियालवार फलों 
की मालाएँ अपने हाथ से गूंथकर भगवान्‌ की मृति को पहनाया करते थे । 
एक दिब्बं इस भावुक शिक्षु ने यह देखना चाहा कि प्रियतम की माला तनिक 
मैं भी जुडे गैले में डालकर देलूं, कितनी सुन्दर लगती हूँ मैं । और वह दर्पण 
के सामने खड़ी होकर मुस्करा उठी । इस प्रकार कौदे प्रतिदिन भगवान्‌ के 
लिए बनाई माज़्ा स्वयं पहनकर दर्पण में देखती, मानों वह मन-ही-मन 
कहती---मैं कितनी सुन्दर हैँ ! क्या मेरा सौन्दर्य कृष्ण को मग्ध-मोहित नहीं 
कर सकता ? 

फिर रंगनाय की मूर्ति के सामने जाकर खड़ी रहती और खिलखिला- 
कर कहती --'अरे, भझ्रो निर्मोही ! तुझे तो उस कब्जा का ही रूप पसन्द है, 
क्यों ?' 

किन्तु एक दिन पेरियालवार ने संयोगवश्ञ पुत्री के इस कार्य को देख 
लिया । देखते ही क्रोधावेश में ग्राकर कौदें को डाँटा-- क्या तुम प्रतिदिन यह 
माता अपने गले में डालती हो ? पुजारी भी आज कह रहा था कि तुम्हारी 
लायी हुई माला में से केश निकला हैं। झतः यह माला अपवित्र होने से 
भगवान्‌ को नहीं चढ़ सकती"*' 

किन्तु उस दिन रात को स्वयं भकत-बत्सल भगवान्‌ ने पेरियालवार को 





४६ मीरा की प्रेम-साधना 


स्वप्न में दर्शन दिए और कहा--कौदे की पहनी हुई माला ही मुझे प्रिय है । 
कहते हैं कि इसके पश्चात्‌ पेरियालवार उन्हीं मालाझों को भगवान्‌ को 
पहनाते थे, जिन्हें कौंदे पहन चुकी हो । 

इस प्रकार कौदे को ऐसी ही चीज़ें पसन्द जझ्ातीं, जो प्रिय से समानता 
रखती हों । अतः वह अपने वस्त्राभूषण को उतारकर नीलाम्बर पहन लेती 
और उस नीलिमा से ध्याम-सुन्दर को देखने का प्रयत्न करती । पुष्पों से भपने 
को अलंकृत करके अपने प्रतिबिम्ब में अपना सौन्दर्य देख पाती, जिसको नंदनंदन 
पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहती । 

मीरा की भाँति कौदे के हृदय में भी बचपन से ही भविति का बीज अंकु- 
रित हो गया था। तभी से प्रियवर क्ष्णचन्द्र कौ चकोरी बन गई थी। 
यौवनावस्था में पदार्पण करते ही उसकी दशैशवकाल की भावनाएँ कुमुदिनी-सी 
विकसित और विकलित हो गयीं। और वह अपने को रसिकप्रिया राधिका 
मानती, माधुयंभाव में अपने को भूलकर नृत्य तथा गान में लीन रहती और 
इसी तन्मयता में उनकी अनुभूतियाँ संगीत झर नृत्य में पायल की मंकार-सी 
वायुमण्डल में बिखर जातीं । 

और रूपनिधि श्रीकृष्ण के प्रति यह झाकरषंण दिन दुगना, रात चौगुना 
बढ़ता ही जाता है, और झ्राकर्षण झआसक्त में । इस प्रकार उनकी भाव-दश्चा 
बदल जाती है। तन से वह विष्णुचित्त पेरियालवार के उपबन में रहती है 
किल्तु मन से नित्य वृन्दावन की कंज गलियों में विचरती है | वह गोपियों के 
साथ रेत में घरौदे बनाकर खेल रही है । इतने में ही कन्हैया झ्राकर उसके 
घरौंदों को ढहा देते भौर हँसने लगते । तब ऋमलाकर आंडाल कहती है-- 

अपने कंगनघारी हाथों से बड़े यत्लपूर्वक रेत इकट्टी कर हमने घरौदि 
बनाए हैं। भ्राँत़ों से हमें भेदते ही हो, इन्हें भी क्‍यों कुचलते-डहाते हो, झ्रो, 
क्षीर-सागर-बायन !' 

कभी वह गोपियों के साथ यमुना में स्नान करने लगती और प्रियतम कृष्ण 
आकर उनके वस्त्रों को उठाकर ले जाते और कुछ वस्त्र-पगे पगड़ी-सी सिर 
पर बाँघे, कुछ को बगल में दबाये कदम वुक्ष पर बैठ जाते । तब गोपियों की 
झोर से आंडाल भ्रपनी मघर बाणी में बोल उठती है-- 

'झच्छी सीख मिली कन्हैया ! यमुना-तट पर झब कभी नहीं झायेंगी । सल्वी- 
समेत मिननत करती है--हमारे चीर लौटा दो !' 

भौर कभी वह वृन्दावन की गलियन में बावरी-सी विचरती । राही से 
पूछती, 'क्या तुमने मेरे प्राणघतन को इघर कहीं देखा है ”? क्‍या किसी को मेरे 
कमलनयन का पता है ?' 

भौर अपने-झ्राप ही प्रश्नों का उत्तर देती--'झजी, देखा क्यों नहीं ? वह 


अन्तदंशंन ७ 
जुन्दावन में बाँसुरी बजाकर गोपियों के साथ विहार कर रहा है ।' 
फिर सहसा भावावेश बदल जाता है । तव न यमुना-तट है, न रेत के 
घरोंदे, न गोपियाँ, न कन्हैया ही । आंडाल का हुदय चीत्कार कर उठता है। 
वह बिलख-बिलखकर रो उठती है। भाव-लोक से हृदयेहवर कहाँ गायब 
हो गए ? 


मुदुतूड, पुहुन्द्ु निन सुहसु 
क्िट्रिलोडु एड गल विल्युदेश्‌ 

“हमारे झाँगत में मुखड़ा दिखाकर मुस्काते हों, इस रेत के घर के 
साथ हमारे चित्त को भी झाकुल-व्याकुल कर जाने का इरादा है, गोविन्द ? 

भौर दरद दिवानी झ्रांडाल की प्रेम-विज्ञुल पिपासा की तड़पन इन मामिक 
पंक्तियों में सजीव हों उठी | # 

'प्रियतम ! स्वप्न में आकर तुमने सिलने का उपक्रम किया है, उससे तो 
मेरे भोतर की विरहाग्नि गौर भी घघक उठी है। यों तड़पाने में तुम्हें कौन- 
सा आनन्द मिलता है ? हाय, एक क्षण भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, 
देव ! मेरे जीवनघन ! य्रदि मेरे प्राणों की इस झ्ाकुल तड़प से तुम्हारा कठोर 
हृदय तनिक भी पसीजे, तो अभी आकर मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर 
लो, प्रभों ! 

प्रो मेरे प्राणाघार ! सीता की सुषि लेने के लिए तुमने समुद्र में पुल बंच- 
वाया गौर रावण को मारकर उसे अयोध्या लौटा लाये। शिक्षुपाल का वध 
करके रुक्मिणी को अपनी शरण में ले लिया। द्रौपदी, गज, गणिका और 
गोपियों की टेर सुन ली, परन्तु मेरी ही बार इतना विलम्ब क्‍यों कर रहे हों? 
मैं जानती हूँ, मैं अपराधिनी हूँ, परन्तु जैसी भी हूँ, तुम्हारी हैं तुम्हीं मेरे प्राण- 
वल्लभ, हृदयेशवर, जीवन-सर्वस्व और अवलम्ब हो । तुम्हें छोड़कर किसकी 
शरण में जाऊं ? जिस प्रकार चकोर चन्द्रमा को और चातक व्यामघन को 
चाहता है, वैसे ही मेरा हृदय तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है ।' 

इस प्रेम-पिपासा, आकुलता का एक ही मार्ग, एक ही समाधान है--शौर 
वह है मिलन ! 

'प्रायूप्पाडिक्के एन्ले उयत्तिडुमनि'--मुझे गोंकुल पहुँचा दीजिए | मेरा 
रहस्य मुझ तक सीमित नहीं रह गया है | वह लोक-विदित है। पर मैं लोक- 
मर्यादा, कुल-कानि छोड़ दूँ, इससे पहले उपाय कर दीजिए । मेरा माघव मुझे 
अपनी ओर खींच रहा है, मुझे वुला रहा है। मूकसे झब रहा नहीं जाता, 
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यौवन झौर सोन्दयं-भरे-पूरे अंग-प्रत्यंग गोविन्द के संयोब के लिए छटपटा रहे 
हैं ।'''अब मुझे दवारिकेश के पास पहुँचा दीजिये !' 

श्रौर उसे स्वप्न ग्राया कि उसका विवाह प्रियतम कृष्ण से हो गया है। 
उसने इस अद्भुत स्वप्न को श्रेणिक गान में लिखा है। उसे श्रीरंगम के 
भगवान्‌ श्रीरंगनाथ ने बुलाया ग्ौर वह श्रीरंगम्‌ चली गई । वहाँ जैसे कावेरी 
सागर से जा मिलतों है, उसी प्रकार आंडाल की दिव्य ग्रात्मा भी सशरीर, 
उस परम पुरुष में बिलीन हो गई । प्रतः उसे श्रीकृष्ण की 'सनातन प्रेयसी' 
के नाम से ही स्मरण किया जाता है और वह झाज भी झलौकिक प्रेम के 
प्रतीक-सी झंडाल भगवान्‌ रंगनाथ के पास ही खड़ी है। 

इन सोलह वर्षों में आांडाल ने मघुर-रस से ग्रोतप्रोत झमर कविताएँ रची 
हैं; वह 'नाब्चियार तिरुमोलि' के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। 

प्रन्त में आंडाल को रंगनाथ ने सदेह अपने में तिरोहित कर लिया 
बताया जाता है । 

झांडाल का चरित्र और उसकी साधना मोरा की हो तरह है--इससे 
कोई इन्कार नहीं करता । 

मीरा यद्यपि विभिन्‍त युगों के भक्त-कवियों की पृष्ठभूसि पर ग्रवस्थित 
है, फिर भी सभी के बीच उनका चरित्र झनग ही प्ललौकिक, प्रकम्प दीप- 
शक्षिल्ला की तरह अंकित है। उनकी प्रेम-साधना भी गझ्लग हैं, सभी में 
उज्ज्वल--दैंदीप्यमान । 

अब मीरा के गुरु की झोर हृष्टि डालें । बहुत लोगों की घारणा ऐसी है 
कि चेतत्य मीरा के गुरु थे । यह चैतन्य माधवेन्द्रपुरी के शिष्य थे झौर राधा- 
कृष्ण के अन्य उपासक | ये धमं-प्रचार के लिए पूर्वी भारत से ब्रजघाम भी 
गये थे। लेकिन दोनों के काल में इतनी भिन्‍नता है कि दोनों का मिलन 
सम्भव नहीं है । यों मीरा ने ऐसे कितने भजन रचे, जो चैतन्य द्वारा निर्धारित 
मार्ग के आधार पर ही हैं। लेकिन, यह भी यह प्रमाणित नहों करता कि 
अंतनन्‍य मारा के गुरु रहे होंगे । यह प्रसिद्ध है कि मीरा वन्दावत गई और 
बहां उसे चंतन्य की परम्परा के जीब-गोस्वामी भी मिले थे, परन्त जीव- 
ग्रोस्व्ाों मोरा के गुर थे--ऐसी चर्चा कहीं नहीं है । हाँ, बे नित्यानन्द की 
आज़ा से वन्दावन में निवास झ्वद्य करते थे । 

मीरा के लिखे हुए बहुत-से,झँस्ते पद प्राप्त होते हैं, जिससे लगता है कि 
रंदासजी ही मीरा के गुरु हैं। 

मेरों तो गिरघर गोपाल दूसरों न कोई । 
गुढ़ सहारे रेदास सरन न चित स्ोई । 


झन्तदंदान ध्र्ह्‌ 


ओर, भी-- 
गत रंदास भिले महि पूरे धुर से कल कल भी भड़ी | 
सत गुरु सेन वई जब श्राके जोत में जोत अड़ी । 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मीरा का जन्म १५०४ है झौर रेदास की मृत्यु 
१५१६ । यह प्रचलित है कि रेंदास ने बुढ़ापे में देशाटन नहीं किया। वें 
बराबर काशी में हीं रहे झौर ऐसा भी कोई प्रमाण सिद्ध नहीं करता कि मीरा 
काशी गई होंगी । इससे कुछ लोग शभ्रमवश कह देते हैं कि मौरा के गुरु 
रेंदास नहीं हो सकते और उपर्युक्त पद मीरा के रचे हुए नहीं हैं, लेकिन 
ऐसा कोई प्रमाण नहीं देते जिससे मान लिया जाएं कि सचमुच उक्त पद मीरा 
के रखे नहीं हैं। मीरा की और भी पंक्तियाँ देखिए -- 

जसोजत फिरोीं भेद वा घर को कोई करत बच्चानों । 
रंदास संत मिले मोंहि सत गुर दोन्ह सुरत सहदानों । 

मोरा के अनेक पदों में संत रैदाप्त को गुरु-रूप में स्मरण किया गया है, 
परन्तु ऐतिहासिक मापदण्ड के झाधार पर तो मीरा का गुरु रैदास को मानना 
संदिग्ध है, लेकिन मीरा द्वारा गाये गए पदों में जो रैदासं का उल्लेख मिलता 
है, उससे तो स्पष्ट है कि रैंदासजी ने मीराबाई की साथना को अप्रत्याशित 
ढंग से प्रभावित किया था । इतिहास के अनुसार भले ही मोरा-रैदास मिलन 
प्रसम्भव है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रेदास मीरा के गुरु हो ही नहीं 
सकते । बहुत सम्भव हैं कि रैदास ने मीरा को स्वप्न-दीक्षा दी हो और उसी 
के भ्राधार पर मीरा ते पद-रचना भी की हो और ऐसी घटना कई भक्तों के 
साथ हुईं, जैसे कि संत चरणदास को स्वयं शुंकदेवर्जी ने स्वप्न में दीक्षा दी । 

दूसरा वैज्ञानिक आधार यह भो हो सकता है कि रैदास के घाभिक अनु- 
पठान भोर उसके मतों से प्रभावित होकर मीरा ने उन्हें गुरु मान लिया हो । 
उन दिनों राजस्थान में रेदास का प्रभाव छाया हुआ था | रेदास का चर्म- 
कार का पंचा करना यह प्रमाणित करता है कि उसने पारिवारिक जीवन को 
कृष्ण-भक्ति में लीन होकर भी बरहिष्कृत नहीं किया था और उसकी यह 
छाप मीरा पर भी अच्छी तरह पड़ी हो । मीरा ने भी परिवार से दूर होकर 
सन्‍्यास घारण नहीं किया था । मध्यकालीन इतिहास प्रूणंरूपेण प्राप्त न होने 
के कारण उस समय के साहित्यिक झौर घामिक विभूतियों के जीवन का 
इतिवृत्त प्रधान होना स्वाभाविक ही है, लेकिन उनके जीवनवृत्त-विषयक 
जितने भी प्रमाण उपलब्ध हैं, उनके अनुसार कहा जा सकता है कि मीराबाई 
ने भी रैंद्रास की भाँति पारिवारिक जीवन-निर्वाह करने की पूर्णा रूप से चेष्टा की 
भरी । मीराबाई संन्यासिनों होकर व॒न्दावन, मचरा या द्वारिका नहीं गई थी । 
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ऊपर कहा जा चुका है कि मीरा साध-सन्‍्तों की ही सेवा में निरन्तर 
रत रहा करती थी और उसने साफ़ एलान ही कर रखा था-- 
संतन ढिग बेठि-बंठि लोक ज्ञाज ज्ोई। 
छाँड़ दई कुल की कानि कहा करिहे कोई । 
लेकिन, मीरा का इस तरह खुले ग्राम साघु-सन्‍्तों से मिलना-जुलता, 
उनके साथ कीतंन-भजन करना, राणा ने अपनी मर्यादा और ज्ञान के विरुद्ध 
समझा और मीरा को बहुत समभाया-बुकांया, लेकिन उस पर प्राणाराम हरि 
के माघुय का जो शाभवत और ग्रलौकिक प्रभाव छाया हा था उसे राणा 
के लौकिक मान के उपदेश कैसे उतार सकते थे ? राणा लाख सर पटकते रह गए, 
लेकिन मीरा का वह स्वतंत्र विचार नहीं बदला, नहीं बदला । राणा ने झन्तः- 
पुर के निकट ही उनके रहने के लिए कूटीर बनवा दी । मीरा उसी कूटीर 
में रहती और वहाँ साघु-सन्‍्तों का काफ़िला जुटा रहता, जिनके साथ वह भजन- 
कीर्तन में मगन रहती । उसके बाद राणा को उनके चरित्र पर शक हुआ झौर 
उसको हर तरह से परीक्षा लेने लगे, लेकिन मीरा उनकी हर परीक्षा में 
सफल ही रही । उन दिनों मीरा का प्रभाव वैष्णव भक्तों में इतना फैला 
हुआ था कि किवदन्ती है कि बादशाह झकबर भी उसके प्रभाव से प्रभावित 
होकर अपने विश्व-विल्यात गायक तानसेन के साथ वेश बदलकर मेवाड़ 
रणछोड़जी के मन्दिर में मीरा से मिलने गए । यह बात बात-बात में हवा की 
परह फेल गई | राणा को जब मालूम हुआ तो वे रणछोड़जी के मन्दिर को 
दे कराने और मीरा को मार डालते का प्रयत्न करने लगे लेकिन उससे 
भी मीरा का कुछ न बिगड़ा और वह पाँव में घँघर बाँध कर कान्त भाव की 
भक्ति में लीन होकर गिरघारी लाल रणछोड़जी की पीयूष-पूरित प्रतिमा के 
ञ्रागे धिरकती ही रही । यहाँ तक कि राणा ने उसे मारने के लिए विष का 
प्याला भेजा, लेकिन उसे भी वह अमृत सममककर पी गई और बह विघ 
सचमुच ही अमृत बन गया । उसके बाद राणा ने वक्षों की डाली में सर्प-बिच्छ 
लटकवा दिए, परन्तु वे भी मीरा के लिए फल बन गए । अन्त में मीरा राणा 
याचार से तंग भ्राकर गिरधारीलाल की मूति को लेकर वृन्दावन और 
गोंकल आदि स्थानों का भ्रमण करती हुई द्वारिकाप्री में, रणछोड़जी के मन्दिर 
में रहकर कान्त भाव से युक्त माघुय-भक्ति की सर्वश्रेष्ठ साधना करती हुई 
कवोर झोर झांडाल की तरह इस संसार के कारागार से सदेह मुक्त हो गई 
झौर रणछोड़ जी ने दर्शन देकर मीरा को सदा-सर्वदा के लिए अपने में 
तिरोहित कर लिया । 
मीरा चली गई--हाँ, चल्ली गई, लेकिन उसके ग्रात्मनिवेदत और ग्ात्म- 
समर्पण के अगणित प्रोज्ज्वल पदों में उसकी वह माधुरी लिपटी ही हुई है 


झन्तदंशन ६१ 


भौर लिपटी ही रहेगी ज्यों-की-त्यों श्रनन्‍त काल तक झौर उस मिठास से लोग 
प्यास बुकाते ही रहेंगे--पिपासा बढ़ती ही रहेगी । लोग सुनते ही रहेंगे भौर 
उसकी वह प्रतिध्वनि गंजती ही रहेगी-- 

पग बाँध घुंघर॒याँ णाच्याँ रो। 

मोरा रे प्रमु गिरधर नागर थारी शारणाँ ग्ादयां रो । 


॥। 
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कोई कहू कहै मन लागा (३८) 


पद-्सूचो ह्र्३े 


कोई कहियों रे प्रभु आवण की (5८१) 

कोई दिन याद करोगे (६१) 

कोई स्थाम मनोहर ल्योरी (१४६) 

गली तो चारों बंद हुई (८5८) 

गोकुला के वासी भले ही आये (१३३) 
गोबिद कबहूँ मिले पिया मेरा (८४] 

गोबिद सूँ प्रीत करत (२१५) 

गोहने गोपाल फिलें (१३६) 

घड़ी एक नहि आवड़े (१८२) 

चारा वाही देस प्रीतम (१२४) 

चालो अगम के देस (5७) 

चालों मन गंगा जमना तोर (१३१) 

छांड्ो लंगर मोरी बंहियाँ गहों ना (१४१) 
जग में जीवणा थोरा (२०६) 

जबसे मोहि नंद-मंदन हृष्ट पडयों माई (२८) 
जागो बंसोवारे ललना (१३५) 

जागो म्हांरा जगपति राइक (७५) 

जाबा दे जावा जोगी किसका मीत (६०) 
जावो निरमोहिया जाणी थारी प्रीत (५६) 
जोगिया जी अ्ावों थें या देस (६६) 
जोंगिया जी छाइ रहा परदेस (६४) 
जोगिया जी निम्नदिन जोऊँ थारी बाट (५१) 
जोगिया ने कहज्यों जी झादेस (७०) 
जोगिया री प्रीतड़ी है दुःख़डारी मल (५८) 
जोगिया री सुरतों मन में बसी (६३) 
जोगिया से प्रीत किया दुख होइ (५७) 
जोंगीम्हान दासदिया सुस्ध होइ (६५) 
जोसीडाने लाख बघाई रे (११६) 

भूंक आई बदरिया सावन की (११८) 

डारि गयो मनमोहन फाँसी (१५६) 

तनक हरि चितवौ हमरी झोर (१७) 

तुम आज्यों जी रामा (5८०) 

तुमरे कारन सब सुत्न छाड़या (१८४) 
तुम सुणों दयाल म्हांरी झरजी (१६) 


दर 


भोरा को प्रेम-साधना 


तू नागर नन्‍्दक मार तो सो लाग्यों नेहरा (१२७) 
तू मत गरज माई री (१०८) 

तेरो कोई नहि रोकणहार (८६) 

तेरों मरम नहि पायों रे जोगी (५२) 

थने कांई कह समझाऊ (७४) 

यांने बरज बरज मैं हारी (११०) 

थें तो पलक उधाड़ो दीनानाथ (८) 

दरस बिन दूखण लागे नेण (१८३) 

देखत वक्याम हंसे सुदामा क॑ (२०२) 

देखों सहियाँ हरि मन काठों कियो (७६) 
घतारा जोगी एक रस हेसि बोल (६२) 
नंदतंदन बिलमाई बदरा ने घेरी माई (१४६) 
नहि ऐसों जनम बारंबार (२०८) 

नहिं भाव थांरो देस (£४) 

नाटों नाम का रे (१७२) 

निपट वंकट छवि झटके (२७) 

नीदलड़ी नहिं आवे (१७१) 

नैणा लोभी रे (३०) 

नैनन बनज बसाऊेरी (७१) 

पग घघरू बाँधि मीरा नाची रे (११३) 
पतिया मैं कैसे लिखें (१६६) 

प्रपइयाँ रे पिव की बोली न बोल (१६६) 
परम सनेही राम को निति ओलूरी झावे (१५४८) 
पिय बिन स॒नौ छे जी म्हारों देस (१८५) 
पिया अब घर झाज्यो मेरे (१७८) 

पिया इतनी बिणती सुण मोरी (१७६) 
पिया जी म्हारे नैणां झागे रहज्यों जी (७३) 
पिया तेरे नाम लुभाणी हो (२४) 

पिया मोहि दरसण दीजै हो (७७) 

पिया बिन रहयो इ ना जाइ (१६१) 

प्यारे दरसण दीज्यों झआाइ (२३) 

प्रभुजी थें कहाँ गया नेहडी लगाय (१५५) 
प्रभुजी में ग्ररज करूँ छू (११) 

प्रीतम के पतिया लिखें (१७०) 


पद-सूची ६५ 


प्रभु बिन ना सर माई (१६५) 

प्रेमनी प्रेमनी प्रेमनी रे (१३६) 

फागन के दिन चार रे (१२५) 

बंदे बंदगी मत मल (२०३) 

बड़े धर ताली लागी रे (४०) 

बदरा रे त जल भरि ले आयो (११५) 
बरजी मैं काह की ताहि रहूँ (६०) 

बसों मेरे नेनन में नंदलाल (७) 

बादल देखि करी हो स्थाम (१६८) 
बाल्हा मैं बेरागिण हँगी (१२६) 

भई हों बाबरी सनके वांसुरी (१४३) 
भज मन चरण कमल अबिनासी (२०६) 
भर मारी रे बानां मेरे सतगुरु (४३) 
भुवनपति तुम घर भझाज्यों हो (१७६) 
भीजे म्हांरो द्रांमस चौर (5२) 

मतवारों बादर आए रें (१६७) 

मनुखा जनम पदारध पायो (२१०) 

मन रें परसि हरि के चरण (४) 

म्हांने चाकर राखों जी (२२) 

माई मोरों मोहने मन हर॒यो (६४०) 

माई म्हांने सपने में परण गया जगदीस (१०६] 
माई म्हारी हरि हँ न ब॒की बात (१५७) 
माई री मैं तो लियो गोबिन्दों मोल (३६) 
मिलता जाज्यो हो गुरुग्यानी (४८) 

मीरा को प्रश्नु साँची दासी बनाओ (३) 
मीरा मगन भई हरि के गुण गाय (१११) 
मीरा मन मानी सुरत सेल भ्रसमानी (४७) 
मीरा लाग्यों रंग हरी (६६) 

मुझ ग्रबलाने माटी निरांत थई (११२) 
मेरे तो गिरबर गोपाल (१] 

मेरे तो एक राम नाम (२]) 

मेरे प्रीतम प्यारे (5३, 

मेरो मल बसि गयो गिरघर लाल सो (२०) 
प्रेरो मन रामहि राम रटे रे (२०४) 


3" 


पसोरा की प्रेम्न-प्ताघता 


मेरे मतत रामनामा बसी (२१४) 

मेरो मन लाग्यों हरि सँँ (६७) 

मैं झपने सैयां संग साँची (३७) 

मैं गिरघर रंग राती (३६) 

मैं गोबिन्द गुण गार्स्या (१०२) 

मैं जाण्यों नहिं प्रभु को मिलण कैसे होइ रे (१५४) 
मैं तो गिरघर के घर जाऊँ (३५) 

मैं तो घारी सरण पड़ी रे रामा (६] 

मैं तो सहारा रमैयाने देखबो करूँ री (३२) 

महें तो राजी भई मेरे मन में (१२३) 
में तो साँवरे के रंग राची (३४) 

मैंने नामरतन धन पायो (४४) 

मैं बिरहिणि बंठी जागीं (१६२) 

मैं हरि बिन क्यूँ जीऊँ री माइ (१६४) 
मोहि लागि छगन गृह चरणन की (४१) 
म्हाँना गूृर गोबिन्द री (१०६) 

म्हाँरो झोलगिया घर आया जी (१२२ 
म्हाँरा सतगुरु बेगा आज्या जी (४६) 
म्हाँरी सूघ ज्यूं जानों त्यँ लीजे (१५२) 
म्हारे घर ग्राज्यों प्रीतम प्यारा (७८) 
म्हारे घर रमतो ही आई रे (६८) 

म्हांरे घर होता जाज्यों राज (१५३) 
म्हारे नेणां भागे रहो जजी (२५) 
म्हांरो जनम मरण को साथी (१२६) 
यहि विधि भगति कंसे होइ (२१२) 

था ब्रज में कछु देल्यों री टोना (१४५) 
या मोहन के मैं रूप लुभानीं (२६) 

यो तो रंग घत्तां लग्यों ए माय (१०१) 
रंगभरी रंगभरी रंग स भरी री (११४) 
रथाँ बंल जुताय (१०५) 

रमइया बिन यो जिबड़ों दुख पाये (२१३) 
रमइया बिन नींद न भाव (१६६) 
रमइया बिन रहो इ न जाय (१५६) 


विषय-प्रवेश 


नित्य निरंजन, निविकल्प, प्रकल, प्रनीह, गव्यक्त ब्रहा की भावता 
मनष्य ने ब्यक्त, सगुण ईईवर के रूप में की, परन्त उसका जी न भरा, 
दृदय न जुड़ाया | बैंदिक युग में विष्णा, रूद्र, प्रर्ति, वेंगणांदि देवताओं की 
उपासना में केवल "भय (7'श/ण) भौर ग्राइबर्य (ज़ातल्‍क) ही प्रेरक- 
शक्ति का काम कर रहा था और भगवान्‌ के शील, शक्रित एवं सौन्दर्थ-गुणों 
में केबल शक्ति की ही स्वीकृति मानव ने की थी। भगवान्‌ झौर मनुष्य के 
बीच यह भयमूलक, झ्राइचयं-परक सम्बन्ध कितने दिन चल सकता ? पग-पग पर 
हम डर रहे थे कि कहीं हमने भूल की कि चट उधर से प्रतिकार का खड़ग 
चला । प्रायः सभी देवताझों की उपासना इसलिए होती थी कि कहीं वे 
प्रसनन्‍्तुष्ट होकर हमारा कोई अ्रनिष्ट न कर बैठे । इस भावना भें हृदय की 
कोमल वृत्तियों को झालम्वन मिलना तो सर्वथा झसंभव ही था। इन्द्र द्वेष 
की साक्षात्‌ मूत्ति थे । यज्ञ में विष्न उपस्थित करना तथा तपोनिष्ठ योगियों 
को अप्मराशों द्वारा तपोंश्नप्ट एबं योगस्खलित करना--यही उनका काम 
था | जहाँ हम भय से बराबर काँपते ही रहे वहाँ हम प्रेम कैसे करते ? जो 
बस्तु शुद्ध स्नेह का पात्र नहीं बह उपासना के लिए कैसे लो जा सकती ? 
जो ईइबर हमारे पिता, माता, स्वामी, सुहृद, सख्ा, पत्र झ्र॒श्रवा भर्त्ता के रूप 
में न हुआ वह हमारे हृदय के सिहासन पर कंसे बेंठ पाता ? 

ज्ञानाधिकरण उपनिषदों ने भी ब्रह्मा प्लौर प्रात्मा की एकया स्थापित 
करते हुए उपासना के लिए कुछ व्यक्त प्रतीकों को ग्रहण किया | प्रल्तमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं झ्ानन्दमय कोषों में से होतो हुई ग्रात्मा 
ब्रद्मानन्द को परम भावना में तललीन हो जाती है। रूप, रस, गन्ध झाब्द, 
सुपर्शादि से परे रहता हुआ भी “वह' इनमें ग्लोत-प्रोत है। यही नहीं है, 
इसमें 'भी हैं - यही भावना उपनिषदों की है। ज्ञान की यही चरम सौमा 
है जहाँ प्रनभति की पराकाष्ठा और संवेदत की तींब्रता में वाणी मौन हों 
जाती है, हृदय रसमग्न हो जाता है। 'स मोदते मोदनीयं॑ हि लब्ध्बा | 
ज्ञान का यह पथ जन-साधारण के लिए एक प्रकार बन्द-सा ही था। यह 
क्षुरस्थ धारा निशिता दृरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयोवदन्ति--छ की घारा 
की तरह तेज़ है--पग-पंग पर भय बना हुआ रहता है. ऐसी ही भावना 


च््द मौरा की प्रेम-स्ताधना 


टेमारीं बनी रही, क्योंकि इस मार्ग में 'बटमारों की कोई इति हो नहीं है । 
ग्रस्तु, ज्ञानयोंग की साधना में सोहह॑ की प्खण्ड तैलंघाराबत व॒ृत्ति हमारी 
कल्पना की वस्तु बनी रही । क़मणः साधना का साधारणोकरण होता चला, 
उपासना का सुगम एवं सर्वसुलम पथ खोजा जाने लगा | जहाँ हमारी रागा- 
त्मिका वृत्तियों के प्रश्नय एवं प्रसार का भी समुचित झवसर मिल सके, साथ- 
ही-साथ हमारे मानसिक उन्नयन तथा अभ्राध्यात्मिक विकास का भी । रूप रस की 
अमर लालसा एवं जन्म-जन्मान्तर की साथ में प्रेम-साथना का भृखा-प्याता 
मानव, मात्र प्रेम के लिए तड़पता हा हृदय अपने प्रेम का एक झाशय लस्तोज 
रहा था, आधार दूंढ़ रहा था । ईइ्वर को पाने ध्ौर पकने का हमारा यह 
प्रयात कितना झातुर, कितना साह्विक, कितना निवछल था ! माना कि उत्तर काल 
के नारायणोपनिषयद्‌, कृष्णोपनिषद्‌, रामतापनी उपनिषद्‌ आदि प्रंथों में व्यक्त 
उपासना की ही विशेष पृष्टि हुई, परन्त शुद्ध ज्ञानमार्ग के भीतर वासदेव, 
नारायण, राम झौर कृष्ण भी हमारे देवकी-पुत्रे, राधिका-बल्लभ, गोपी-जीवन, 
कौशल्यानन्दन न होकर ब्रह्म के ही व्यक्त रूप में ग्रहण किये गए झौर अन्त 
में ब्रह्म ही में उनका लय हो गया । इसीलिए उपनिषदों में विमल भक्ति का 
लहलहाता हुमा रूप परी तरह निश्लवरकर ही हमारे सामने नहीं झा पाया । 
बौद्ध-धर्म की मूल भावना ज्ञान-वराग्य-प्रघान तथा निवृत्ति-मुलक थी। 
'सर्व दुःख, सर्व क्षणिकं, सर्व मिध्या' का स्वर उसमें मुख्य था। झ्रतएणब उपा- 
सना के पौधे का उसमें पनपने का झवकाश न था । इसके श्रभाव में धीरे-घीरे 
उसके अनुयायी वेराग्य के मार्ग से भी च्युत हो चले | ज्ञान के दृरत्यय मार्ग 
में कछ चूने हुए लोग चल सकते हैं। जनसाधारण के लिए यह मार्ग 
न कभी प्रशस्त हुआ झौर न हो ही सकता है। बृद्धिजीबी झपने हृदय को 
टिकाये रखने का कोई आधार न पाकर पृनः वहीं लौट झाये जहाँ से चले 
थे। कहने के लिए तो बौद्ध-धर्म के क्लास एवं भारतवर्ष से उसके उन्मूलन 
का मुख्य कारण इसकी वेद-विमुखता एवं नास्तिकता ही मानी जा सकती 
हैं, परन्तु ज्ञानसाधनों से विमुख 'भिक्‍्खओं' ने बौद्ध-विहारों और मंठों को 
कामवासना का लीलास्थल बना दिया था और वे साधना के नाम पर तंत्र- 
मंत्र, रसायत, हटठयोंग झौर भ्रष्ट सिद्धियों के जंजाल में बेहद उल्लक गये थे । 
वस्तुतः बौद्ध धर्म के क्‍्रध:पतन एवं उन्मूलन का मुख्य कारण यही हुआ । तत्त्व- 
ज्ञान के स्थान पर जब वज्चकता झा जाती है तो घर्म की झात्मा खोखली हो 
जाती है और कुछ हो समय में वह घर्म झपना अस्तित्व और प्रभाव खो 
बैठता है । बौद्ध घर्मं का उद्धव, विकास एवं प्रस्ततः दुःखद ह्ास के मनों- 
वेज्ञानिक फारणों में उसकी नैतिकता के प्रति ग्रनास्था एवं साधना में झाध्या- 
त्मिकता एवं उच्चादर्श का अभाव ही माना जाएगा--झऔर यह तथ्य साघना 
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के झ्राध्यात्मिक पथ के पथिकों के लिए चिरस्मरणीय बना रहेगा--आझाँखों में 
उंगली डालकर समभाने बाला तथ्य | 

जगदगुरु स्वामी शांकराचायंजी ने मुतपाय हिन्दू जाति को ज्ञान की घंटी 
फिर एक बार पिल्लाई | साधना की चरम सीमा ब्रह्मात्मैक्य स्वीकार करते 
हुए तथा तत्त्वतः सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह तानास्ति किचन, 'तत्त्वमसि', 'सोंषछ 
मस्मि' को ज्ञान का परम एवं चरम साध्य मानते हुए भी स्वामी शंकराचार्य 
ने शिव, विष्णु, वासुदेव झ्रादि देवताओं की परब्रह्म-रूप में उपासना स्वीकार 
की, जैसे उनके रचे हुए ह्ृदयहारी स्तोत्रों से प्रकट होता है । 

स्वामी रामानुज का विशिष्टाइईत भी गअद्वतोन्मुखी था। उसमें भो 
ब्रह्मयमाद की अंतिम लहरों की हलचल स्पष्टतः परिलक्षित हो रही थी । इस 
विशिष्टाईत में मातव-हृदय की साधना-वुत्ति को कुछ सहारा तो झ्रवश्य 
मिला और भगवान्‌ के साथ हम हढ़तापुर्वक दास्यभाव में बंध तो अवदय 
गए, परन्तु भ्रन्तरतम की व्‌त्तियाँ प्यासी ही रह गई। हृदय की भूख तो कछ 
झवश्य मिटी, परन्तु प्यास ज्यों-की-त्यों बनी रही। 'प्रपत्ति' या शरणागति 
का झावचार वस्तुत: बहुत बड़ा आधार था। पर भक्त ज्ञान में लीन हो जाने- 
वाली हो कहो गई, साथन-मात्र हीं समभी गईं; स्वयं भक्ति ही अपना लक्ष्य 
प्रधवा साध्य न हुई । 

स्वामी रामानुज के दिष्य स्वामी रामनंदजी ने श्री सीताराम की उपासना 
का मार्ग प्रशस्त किया भौर महामंत्र '४४ रामाय नमः' तथा 'रामनाम' को पन: 
प्रतिष्ठापित किया। इन्हीं की शिष्य-परम्परा में कबीर, रैदास, पीपा आदि 
निर्गुणिये भक्त हुए । भगवान्‌ राम की उपासना में दास्य एवं वात्सल्यभाव 
की ही विज्ञेष परितुष्टि हो सकती है, भ्रतः यहाँ सौंदर्य की झ्पेक्षा शील एवं 
शक्ति ने ही हमारा ध्यान विशेष रूप से श्राक़ृष्ट किया। राम में हमने अपना 
इष्ट तो पा लिया, परन्तु राम केवल श्रेम के हो पात् न थे । उनकी वाक्ति के 
सामने हम सिर तवाते थे । राम हमसे सटे हुए भी हमसे इतने ऊँचे हैं कि 
हमारा मस्तक उनके चरणों में श्रद्धा एवं भक्ति से कुक जाता है; केवल प्पार 
ही करें, उन्हें कसकर हृदय से जगा लें, प्रपने प्रगाद आलिगन में बाँध लें--- 
ऐसा नहीं होता । 

राम का “रामत्व रावण के 'रावणत्व' के विरोध में; शबरी, झहल्या, 
गरणिका, गिद्ध आझ्ादि के तारने में; सुग्रीव विभीषण, हनुमान झ्रादि की 
स्‍्नेह-मैत्री में तथा कैकेयी के प्रति श्रद्धा और स्तेह का भाव रखने में ही 
ग्रधिक प्रफल्लित हुआ है | जनकपुर की फूलवारी में 'नभयेत विलोचन चार 
आअचंचल के चित्र को कितने झटके से हटा लिया गया है! वन जाते समय 
राम के रूप पर प्राम-बधुओं के हुदय लुटाने का मनोरम दृश्य भी कितने 
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संयम के साथ दबा दिया गया है! हझूप-रसत के प्यासे मानव-हृदय की 
रसनिष्पत्ति में कितता बड़ा ऋटका इन दुक्ष्यों से लगता है! हम लभाए-से, 
टकटकी बांधे राम के इस मधुर रूप की ओर देखने ही लगते हैं, उस परम 
छवि को आँखों के वातायन से हृदय के मन्दिर में पुरी तरह ला भी नहीं पाते 
कि राम अपने कतंब्य के कठोर पथ में चल देते हैं; उनका बह सुन्दर रूप 
हमारों ललचाई ग्रांखों से ओमकल हो जाता है, ग्रौर हमारे 'कहों साँवरों 
सो सखि रावरों को है ?' का कोई उत्तर नहीं मिलता। हरिदर्शन की 
प्यासी भ्राँखें तड़फड़ाकर रह जाती हैं। लोक-मर्यादा, संयम, साथओं के 
परित्राण एवं दुष्कृतों के विनाश की भावना ही राम में पूर्णतः श्नतिष्ठापित 
हुई है; पावन ही मंगल है, श्रेय ही प्रेय है, कर्तव्य ही प्रेम है--यही राम 
के लोकोत्तर चरित्र का झ्ादर्श है। हम राम के सेवक तो हो जाते हैं, परन्तु 
स्वामी का चरित्र इतना उन्‍नत, इतना पावन एवं उच्च है कि सखा होने के 
लिए हमारा हृदय प्रवत्त ही नहीं हो पाता। जीवन का एक बहुत बढ़ा 
अभाव रह ही जाता है। भगवान्‌ राम का चरणाम॒त तो हमें प्राप्त हों 
जाता है, परन्त भक्त का प्रेमी हृदय तो भगवान्‌ के अ्घरामृत के लिये 
ब्याकल था;--बह ग्रपने स्वामी को केवल स्वामी के रूप में ही पाकर 
कैसे सन्तृष्ट होता ? वह तो उसे झपनी दोनों भजाझों में बांधकर उसका 
झधरामृत पान करना चाहता था। इस प्रकार, जी की कलक बनी 
ही रही । 

दास्य में 'दुरत्व एवं संभ्रम का जो भाव हमारे भीतर घर किये हुए है 
उसको कुछ प्रवाह मिलता झनिवाये था । मुल्यतः, वात्सल्य एवं माधर्य भाव में 
दूरत्व का क़मजः लोप हो जाता है; यहाँ तक कि परम भाव में तो 'दों का 
एक तथा “एक ही का दो' स्पष्टत: स्थापित हो जाता है। इस प्रकार, हृदय 
की सभी ब्‌त्तियों के रमने का पूरा-पूरा अबकाश एवं क्षेत्र कृष्ण में मिला । 
तुष्टि तथा ग्रभिलाषा के सभी उपादान क्रृष्ण में विद्यमान हैं। शौल और 
शक्ति की पराकाष्ठा दिखाते हुए भी सौंदर्य की ही ओर हमारा ध्यान 
विशेष खिचा । यज्ोंदा के श्रॉगन में किलकारियाँ छोड़ते हुए, 'घुटुढ़न चलत 
रेनू तन मंडित मुख दधि लेप किए---रूप पर सहज ही हमारा हृदय निछा- 
वर हो गया । प्रवस्था बढ़तों है और अवस्था के साथ नट्खटी भी। गोपवुन्द 
को छेड़ते, गोचारण में सजल-श्यामल भेघों के पीछे दौडहते, संखाझों से दाँव 
लेते, वंधी की तान पर स्वयं नाचते तथा गोपियों को नचाते हुए कृष्ण का 
बहू मोहक रूप हमारे सम्मुख उपस्थित होता है जो विश्व में सचमच अद्वि- 
तीय हैं, एकदम निराला है। 

वल्लभ, मध्व, निम्बाकं, हिल हरिबंश तथा चंतन्य को इसी मधुर मनोहर 


| 
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श्यामल किशोर त्रिभुवनमोहन रूप ने झ्ाकृष्ट किया, जिसकी प्रेमदार्शनिकता 
को जयदेव और विद्यापति तथा चण्डीदास ने झपने प्रणय-गीतों में परम भाव 
की माधुर्य-रति को ग्रंकित किया | श्री चैतन्यदेव ने प्रेम का जो स्रोत बहाया, 
जयदेव तथा विद्यापति और चंडीदास ने प्रपने प्रेमोन्‍्मादपूर्ण सुललित गीतों में 
जिसे गाया, यही दिव्य प्रेम-संगीति-घारा नवद्वीप से मिथिला की अमराइहयों में 
होती हुई ब्रज में अपने प्राण-बल्लभ की सुमधुर भाँकी से श्रनुप्राणित होकर 
राजस्थान में पहुंची । गीति-काव्य का यह प्रबाह सर्वथा निराला है । प्रेम भौर 
प्राननद का बह उमड़ता हुप्रा, उछलता हुआ ख्रोत मीरा के हृदय में जा मिला । 
मीरा ने प्रेम के पथ में सर्वात्म-समपंण कर श्री गिरिथर गोपाल को भ्रपना 
प्राण-वललम प्रियतम पत्ति मानकर, भपने जीवन को, झपने जीवन की सभी 
प्राकृक्षा एवं अभिलाषा को श्रीकृष्णापंण कर दिया । 'पिया की सेज' पघृली के 
ऊपर होते हुए भी वह 'महामिलन' के ध्रानंदमध्‌ को छककर पी सकी प्रौर 
पपने प्राणप्यारे को पिला भी सकी | 

रस भाव को इस परम्परा में श्रीकृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को हो लेकर 
प्रेम-तत््वत की बड़े विस्तार के साथ ब्यंजना हुई हैं भौर इसी हेत भगवान्‌ 
अभीकृष्ण का यह मोहक रूप मानव-हृदय को अनादि काल से झाकृष्ट करता 
भाया हैं। मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव परम वैष्णव साध श्रीक्ृष्णप्रेमजी (काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय के गंग्रेज़ी विभाग के भूतपूब प्रोफ़ेसर रोनाल्‍ड निक्‍्सन]) 
ने भी अपने जीवन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में सर्वभावेन समपित करते 
हुए कविवर कीटू्स (८४४७) के शब्दों में कुछ परिवत्तंत कर अबपनी प्रेम- 
भावना की प्रनन्यता को बड़े ही सुन्दर अथवा मधूर शब्दों में व्यक्त किया है-- 

'कफाशीतान व (00, ए०ते एुणंडतत॥, ६॥8६ |5 ४|| 
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प्र्यात्‌ कृष्ण ही भगवान्‌ हैं ग्रौर भगवान्‌ स्वयं श्रीकृष्ण हैं--इतना हो 
हम जानते हैं और इलना ही जानने की आवश्यकता भी हूँ | 

गरदु-ज्योत्स्ता से पुलकित मधु-यामिनी में जब समस्त चर-प्रचर ,इस 
मधु-वर्षा में प्रानन्दविभोर थे, समीर मन्धर गति से घौरे-बीरे बह रहा था, 
अुना-तट पर खड़ें होकर, ललित त्रिभंगी वेश में मदनमोहन श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण प्रपनी मूरली की टेर से सहलत-सहस्र गोपियों को श्राकृष्ट करते हैं। 
'नाम समेत कृत संकेत बादयते मृदु वेणुम' गोपियाँ जो जैसी हैं बैसी ही मरली 
की जादू-भरी ध्वनि सुनकर श्रीकृष्ण से मिलने के लिए विल्लल होकर दौड़ती 
हैं। जड़ और चेतन को पागल बना देनेवाली रहस्यमयी, संकेत-भरी गरद की 
चाँदनी छिटकी हुई है। ज्योत्स्मा-प्लावित अर्ध॑रात्रि में यमुना के सैकत-पुलिन 
पर रास का समारोह होता है । बीच में राघा और क्रण्ण की पुगल जोड़ी है; 
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खारों श्रौर गोपियाँ और प्रत्येक 'गोपी' के साथ कृष्ण | परम भाव का उत्कृष्ट, 
उत्फूल्ल मधु-मदिर मादक लास्य * ! 
है. # हब 
हम भागते जा रहे हैं, 'वह' हमारा पीछा करता प्रा रहां है। हम 
प्रावरण में रहना ही पसन्द करते हैं, 'बह' हमें प्रनावृत कर छोड़ने पर ही 
तुला हुआ है। झांखिर, उसकी ही हठ की जीत होती है और अन्त में 'वह 
हमारे आवरण को हटाकर ही चेन लेता है | यही 'चीरहरण है। ठोक इसी 
भ्राव को परम भावुक आत्मदर्शी प्रंग्रेज कबि टामूसनु (#फछ00६& 7तएणाआफुछएा ) 
प्रपनी सुविस्यात कबिता 'स्वर्ग के अद्देरी' (प्णाए0त हा प्ह&एश॥) मे व्यवत्त 
किया है--'वह' हमारा पीछा करता झा रहा है--हम भागते जा रहे हैं उस 
के चरणों की चाप स्पष्ट सुनाई पड़ रहो है--- 
"| [ख्ं रीजा ईएए॥ #॥४ मा 25 
बा।व॑ चैंतफएा [/॥ चुप 
4 #ल्वे सरींशि पैएएा ॥गह बाड़ व्‌ कह 
परन्तु प्रंत में 'बह' हमें ग्रस' लेता हैं श्लौर बोल उठता है-- 
.4॥ / /णा्रह/॥, 0[705, (ह4/:65/ 
बाप 6 ##फका (9४ . ॥68076 
पए॒॥तक वपएटए/ (077 70 (88 (070 धीएएह5| :र' 
अरे आओ भोले मानव ! तू कहाँ भागा जा रहा है ! में अब तूके छोड़न क 
नहीं । झरे झो पागल, ओ भन्चे, झो दुबंल प्राणी ! में वही हैँ जिसे तू खाज 
रहा थधा--मुझस भव भागकर तू कहाँ जायेगा ? में तुके अपनाकर ही चन 
लैगां, ग्रात्मसात कर लगा । जितना हम “उस के लिए ब्याकुल नहीं हैं उत्तना 
ब्याकुल 'वह है हमारे लिए। भय हम यह है कि 'उसे पाकर हमारा 'ग्रहूँ 
रह कहाँ सकेगा; हम प्रपने 'मैं' को कैसे बनाये रख सकेंगे ? परन्तु 'वह 
तो हमारे हृदय 'का बन्दी वनने के लिए व्याकुल है । उसकी इस तीब्र उत्सुकता 
की कोई सीमा नहीं | जिसने उसे पाने की तनिक भी चेष्टा की, भ्रातुर विद्धल 
हृदय से एक बार भी प्रेमपूर्वक उसे पुकारा कि बह उसके हाथ भा गया | 
हमारा उसका झननन्‍्त और प्विच्छिन्त मिलन हो रहा है। श्रत्यक बस्तु एव 
क्रिया में 'बह' झोर 'मैं' मिल रहे हैं। यह पुथ्षी, ये असंख्य नक्षत्र यह अनन्त 
सागर, ये दिशाएँ हमारे इस 'महामिलन' की स्लाक्षी हैं। सब हम “उसे जाने 
भी कंसे दें ? 
व वाह दकाएएई 7हह 09 एफ /क्राएं 
4 छा ग्छँ (#/ /॥हह हुए. 
पैंने तुके भ्रव पकड़ लिया है--अब तुझे जाने न दूँगा । हमारे इस महा- 
मिलन का माधये विरह में अत्यधिक प्रस्फूटित एवं उच्छुवसित हो उठता है 


विधय-प्रवेंश ७३ 


प्रतिपल विरह की उद्दीपना में हमारा हृदय अपने 'प्राणाराम' के लिए प्राहे 
भरता हैं, तूफ़ान में समुद्र की भाँति । आहों के उस सघन कुंज के भीतर प्रेम 
की भ्रल्हड़ मृगछीनी उल्लसित साथों पर चौकड़ी भरती रहती है | यह विरह 
ही प्रेम की संजीवनी है | रास की फाँस में गोपियों को डालकर, मि लनमाधुरी 
का कुकुम राघा के हृदय पर छिड़ककर नटबर छोड़कर चले गए । गोपियाँ 
तड़पती रह गईं, राघा कुहुँकती रह गई । वह 'निठुर' न लौटा-- न लौटा ! 
'जोग' की भ्राँची लाकर उद्धव ने घृंघुश्नाती विरह-ज्वाला को धबका दिया। 
प्रेम की वंझी में गोपियों के हृदय को उलभाने की यह निष्युर कीड़ा ! विरह 
की यह ग्रानन्ददायी ज्वाला ही, वेदना का यह उद्दीप्त झूंगार ही भक्तों की 
साधना का ब्राण है जिसमें ग्रहनिश जलते-तपते हुए भी वे इससे बाहर प्रासा 
नहीं चाहते । 
“हे रो में तो दरब-विवाणों, 
मोरा दरद न जाणे कोय 
सूली ऊपर सेज पिया को 
मिलणों किस बिध होय ?” 


थुज्जार के मनोमाव 


घन सख्वि पिउ मह जिउ बसे, 
जिउ मोह बल्ते कि पीउ ? 
कबीर 


५॥ 0७6 5 हश' उगांगहु, बाय ॥ैं ढ08 कहा पए[ कक [65॥ 7059] 05; 
का वैलाफ चर हैत॥एव है पर िारवों, ऑक्रटणीफर द्या्व॑ 66 सिवीव 45 [॥₹ 
#ालवावां स॒िफांगा।र ं॥ तीह शॉणिकार्॥ वी डिशकर्दा 3ैंहग्मएी 7 


-- विजय कृष्ण गोस्वामी 


श्ृज्भार विश्व का झ्रादि-रस है | सृष्टि का विकास खज्ञार का विलास- 
मात्र है। ब्रह्म की 'एकोज्ह बहुस्याम की अतुप्त पिपासा के अन्तस्‌ प्र 
शज़ार का ही मु छूलका है । वाणी एवं मन से अप्राप्य उस 'परम ख्प 
को स्वयं अपनी छवि की परछाई देखने की उत्कण्ठा जगी और प्रकृति का, 
महारास प्रारम्भ हुआ, विश्व का रंगमंच नाच उठा। झादि-पुरुष की यह 
प्रादि-वासना ही सृष्टि का मूल कारण है । “'एक' से 'बहु हो जाने की बही 
वासना चर-झचर जी वमात्र में किलक रही हैं। मानव-हृदय की ही नहीं, सभी 
जीवधारियों की यहू एक अन्‍्यवत, अतुप्त लालसा है | अपने अधूरेपन का 
भनभव करते हुए वह अपने प्रभाव की पूर्ति के लिए ब्याकुल रहता है। इस 
प्रभाव की पृति नाना रूपों से करने की चेष्टा होती है | सुधांशु अपने रूप- 
लावण्य की पराकाष्ठो पर झाकर समुद्र का हृदय डार्बांडोल कर देंता है 
प्रान्दोलित, उद्देलित कर डालता है। पूणिमा की अड्नरात्रि में समुद्र के 
झ्रन्तःस्तल में जो हलचल उठती है, जो तूफ़ान छड़ा होता है, चन्द्र-किरणों को 
चूमंकर चाँद को अपने हृदय के हृदय में बन्द कर लेने की जो तीज उतर्कंठां 
उस विल्लब्ध समुद्र के झतल हृदयतल में व्याप्त है, वह भ्खिल चराचर की 
मूल वासना का एक चिरन्तन प्रत्तीक एवं प्रमाण है | 

'तद्यथा प्रियया सित्रिया संपस्स्विक्तों न बाह्क फिंचन वेंद नाम्तगमेवमेंगर्य पुरुष: 
प्रज्ञानेनात्मना ४परिष्तक्तोी! न बाह्य किचन वेद नान्‍्तरस । तद्ा ऋस्ण एतदाप्तकार्म 
खअऋातमकार्म झकाम॑ रूपग्म बंहंवारपण्यक ४. ३ २६ | 

जिस अकार प्रत्नी के प्रगाढ परिरम्भण में पति झपनी बाह्य और 


शुद्भार के मनोभाव छघ्‌ 


श्रान्तरिक संज्ञा खो देता हैं, उसी प्रकार परम धियतम परमात्मा के आलिंगन- 
रस को पाकर झ्रांत्मा अपने-आपको खो बैठती है। 

बाल-उठषा की कोमल प्ररुण किरणें कमल का द्वार स्रोल देती हैं। 
मलयानिल सारी बसुन्धरा में एक विचित्र उन्माद उंडेलता हुझा समस्त 
जीवधारियों के हृदय में एक गहरी ब्यथा की टीस जगा जाता है झौर कोकिला 
के ग्राग-भरे मीठे गीत में विश्व-बेदना अपना संगीत छेड़ देती है। मंजरियों 
से कुकी हुई झमराइयों एवं फूलों से लदी हुई लततो-बह्लरियों में मघ॒मास 
के नीरब संगीत को कौन नहीं सुनता ? कोकिला की प्रथम कक में उसके 
ग्याग-भरे, दर्द-भरे दिल की अत॒ल व्यथा में वस्चुधा का प्रभाव-भरा श्जार 
परिलक्षित हो रहा है । 

जह देखों तह एक ही साजन का दीदार । 

बार-बार देखकर भी जी नहीं भरता, हृदय नहीं ग्रचाता। प्राँखें 

जितनी देखती हैं उतनी ही भौर देखने की इच्छा बढती जाती है -- 
तदेव रम्यं रुचिरं नं नव॑ 
तदेब द्राइवन्मनसा महोत्सव । 

एक अपरिचित 'अतिथि' के लिए अल्हड शकनन्‍्तला के हृदय में 'झनुराग' 
उत्पन्न हों जाना प्रकृति की झादिम वासना की संजीव साथ है। कण्व के 
शाश्षम में अपनी सहेलियों के स [व गकुन्तला पौधों के आलवालों में जल शलत्र 
रही है। प्राश्षम में वृद्ध मुनि कण्व के झतिरिक्त माता गौंतमी एवं दो 
सखियाँ, प्रियंवदा तथा अ्नसूया हैं । संयम के कंठोर परिवेष्टन में शकुल्तला 
का सहज-भअज्ञात यौवन मर्यादा की चादर ओढ़े अंगड़ाई ले रहा है। उस 
भ्रज्ञात यौवन की पावन झथच मादक सुरभि से समस्त वातावरण मेह-मेह 
करता है। तपोवन के उस पवित्र वातावरण में भी साधना के कठोर 
नियमन के भीतर लावण्य की ललित लीला झलझ्ंय रूप में लक्षित हो रही है । 
बेणी में गूंथे हुए फूलों की सुरभि तथा रूप-माघुरी के आकर्षण से एक दीठ 
भौरा शकन्तला का पीछा कर रहा है। उसके झाघात से रक्षा करने के बहाने 
झाश्रम-मग का पीछा करते हुए मृगया-विहारी दृष्यन्त झ्ाथम की उत्त एक- 
मात्र अबोध 'इयमधिकसनोज्ञा वल्कलेनापि तल्वी हरिणी पर अपने विषय- 
बुके बाण छोड़ता है। शकन्‍्तला का सरल निशछल हृदय इस अचानक 
झाघात के लिए तैयार नहीं था। बह इस ढीठ 'भौरे से झपने को बचाने 
में सर्वधा असमर्थ थी | दुष्यन्त के वाण सीबे शकनन्‍्तला के हृदय में प्रवेश 
कर गए । चिर-संचित साधना एवं संयंभ का बाँध सहसा एक भड़के में 
टूंट गया । दुर्वासा का झ्रनभिशाप तो आऋषि-कन्या की ग्रनन्य साधना एवं 
अ्रखंड प्रेम तथा निःशेष ग्रात्मसमर्पण को झर भी अधिक तेजोमय, दीप्ति- 


७६, सीरा की प्रेम-साधना 


मय कर देता है। जोक-संग्रह की दुष्टि से शक्स्तला का यह ऐकान्तिक प्रेम एवं 
तय्जन्य स्खलन भले हीं 'अशिष्ट' कहा जाए, परन्तु ग्राश्षम की एकमात्र शृज्ञार 
उस भोली कन्या के दर्द-भरे, चोट-लाये हृदय की व्यथा को सहानुभूति एवं 
सहृदयता से देखनेवालों को तो अग्निशर्मा दुर्वासा पर क़ोध आए विना न 
रहेगा । क्रोध की मृति उस तपस्वी ब्राह्मण को क्या पता कि भ्रेम की मीठी 
शाँच कैसी होती है और उसमें तड़पतें हुए हृदय की कसी एकान्त तन्मयता 
होती हैं, कैसी मीठी बेचैनी होती है। यह तो"बहीं जान सकता है, जिसने प्रेम 
के बाण को प्यार में तहलाकर अपने हुदय में छिपा लिया है और जो प्नपने 
इस “घाव को हरा बनाये रखने के लिए ही झात्मसमर्पण की चिर-स्निग्ब 
झाराघना में, प्राणघन की सुन्दर सुमघुर स्मृति में अपने-प्रापकों सर्वथा मिटा 
देता है, निःशेष कर देता है । क्रोबावतार दुर्वासा इस श्राज्ञा में थे कि आश्वम- 
कत्या सदा की भाँति उठकर उनका स्वागत-सत्कार करेगी, परन्तु बह तो 
झाज अपने प्राणघत की मधुर स्मृति में वेहोश थी, उसे बया पता था कि दुरई्वासा 
कहाँ प्राये, कहाँ गये | 
जाके लगे सोई पे जाने प्रेम-बान प्रनियारों । 

मिथिसेश-नन्दिनी सीता सखियों के साथ पार्वतीजी की पुजा करने के 
हेतु जनकपुर की फूलवारी में जाती हैं । राम भी पूजा के लिए पुष्प लाने गये 
हैं । बार-बार सौता की झाँखें राम की अतुल छवि की ओर झाक्ृष्ट हो जाती 
हैं; 'भयेठझ विलोचन चारू अचज्चल' । निरनिमेष नेत्रों से बह एकटक राम की 
झोर देखने लगती है । 'प्रीति पुरातन' का स्मरण हों भाता है, और वह सारी 
सघ-बुध लो देती है। रोमांच, वैवर्ण्य एवं प्रस्वेद तो फिर स्वाभाविक हीं हैं, 
झौर वह अबसने गझनन्‍्तःस्तल की एकमात्र साध जगज्जननी याव॑ती के चरणों में 
किस संकेत-भरी भाषा में व्यक्त कर रही हैं -- 

मोर मनोरथ जानहूँ नीके, बसहु सवा उरपुर सब हो के । 

करील-कज्लों की सघन छाया के नीचे राघा के पाँय पलोटते हुए तथा 
देंहि मे पदषल्लबसुदारम' की याचना करते हुए रसिकशेखर श्रीकृष्ण को हमने 
बहुघा देखा हैं। हमने उन्हें 'राधे, राधे! की टेर लगाते कुज-कुज भरमते- 
भटकते देखा है और राघारानीं के न मिलने पर झाँसुओं की जमुना बहाते 
भी देखा हैं, परन्त वही प्रेमी जब अपनी प्राणाधिका राधिका को पाकर अपने- 
झाप पर गबित हो जाता है और सहसा बंशीनिनांद के झाबाहन एवं परस्पर 
प्रणय-संलाप के ग्रनन्तर अन्तर्घान हों जाता है तो उस राबारानी और सहस्त- 
सहस्र गोप-कमारियों के हृदय की झअतुप्त लालसा उन कुज़ों में भ्राग बिखेरने 
छजगती है | 

लदी जैसे स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ती है, बसे ही जीव-जीव के 
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हृदय में झानन्द-लिप्सा भी प्रतिक्षण बढ़ती ही रहती हैं। सम॒द्र जैसे झानन्दों 
न्मत्त हो नदी में प्रविष्ट होकर नदी को भी तरंगपूर्ण और झानन्दमय कर देता 
है, वैसे ही वे' झआनन्दसिन्ध भी करते हैं। निजानन्द सम्भोग लिये 'उन की 
स्पहां का कभी अन्त नहीं होता । उनके पुकासने का न श्रादि है न अन्त | वे 
सभी समय सबको बुला रहे हैं। जिस प्रकार पत्ति-पत्नी की भाषा मधुर होने 
के साथ झ्स्फट होती हैं, उसी प्रकार प्रेमी और प्रियतम का परस्पर-संलाप 
भी अस्फ्ट झौर मधुर होता है । 


मूर्ख लोगों ने मजन से नादानी से पूछा कि लैला में क्‍या सुन्दरता है, वह 
तो कछ भी सुन्दर नहीं है, काली-कलूटी है। उससे उत्तम लाखों प्रेमिकाएं 
शहर में चाँद के समान सुन्दर और हाव-भाव में उससे सर्वथा श्रेष्ठ हैं। तुम 
इन सबमें से जिसको चाहों चुन लो | मजन ने उत्तर दिया कि स॒ रत तो एक 
पात्र है और यौवन उसमें भरी हुई सरा । ईश्वर मभको उसी के प्याले से 
सुरा का पान कराता है--तुम लोग पात्र को देखते हो परन्तु वह सुरा तुम्हें 
नहीं दिखाई देती । प्रणयम--जिसे 'झ्राध्यात्मिक परिणय' कह सकते हैं, स्थुल 
एृष्टि से देखने-जानने-समलने को चीज नहीं है, इसे तो वही जानता हैंजीं 
'भकतभोगी है और जिसके हृदय की अांखें खुली हैं । 

भग्न-मनो रथा महासती पार्वती ने मन्मथमथन भगवान्‌ महादेव को पंचझर- 
मंदन एवं असमय वसंत के विविध उपकरणों से जीतना चाहा था। बसंन्‍्त 
ऋतु के समय न मालूम किस नैसगिक नियम के झनुसार सभी नर-तारियों के 
हुदय में, प्राण में भ्रानन्दोल्लास का एक प्रवल वेग भ्रा उपस्थित होता है। उस 
समय विद्वज-प्रक्ृति के ग्रन्दर भी इस झानन्वद की उत्तेजना दिखाई देती है । 
समस्त दिशाएँ निर्मल एवं स्निग्ध मलय-सप्रीर के हिलोर से नरनारियों के 
हृत्पिण्ड के ताल-ताल में उनके मन को भी नचाने लगती हैं । एक पग्रनिबंच- 
नींय ग्रानन्द से उन्हें मतवाला कर देती है । शाखा-प्रशाला में नवीन मंजरी, 
वक्षावलियों में नूतत किसलय, नवक्सम कलिकाओं की शोभा झौर उसके 
साथ-साथ सगन्ध का संचार प्राणों में एक अपर्व स्पन्दन की जागृति करा देता 
हैं-- मानों किसी के साथ मिलने की, किसी का अंग-संग प्राप्त करने की 
झाकाक्षा से समस्त चित्त उत्क्षिप्त हो उठता है । प्रेमी और प्रेमिका की चित्त- 
कलियाँ किसी छो संकेत से मानों विकसित हों उठती हैं, कोई मानों उसका 
बिलकुल अपना-सा है जिसे पाने की झाज्ा में चित्त उन्मत्त हो उठता है। 
झकाल वसन्‍्त के झागमन से भवरा और भंवरी एक ही कुसुम-पात्र में मधु- 
पान करने लंगे, कृष्णसतार मृग अपने सींग से अपनी प्रणयिनी हरिणी का 
धरीर खुजलाने लगा झौर बह स्पशे-सुख में विभोर हों गई । 


ज्छ भीकज्ा को प्रेम-साध ना 


सब के हृदय मदन अभिलाखा 
लता निहारि नर्वाहि तस्साखा । 
नदी उसमंगि अंबृधि कहें धाई 
संगम कहहि तलाब तलाई ।॥। 

बालक मदन शिव को विचलित तो कर सका, पर स्वयं भस्मीभूत ही 
गया | उसके पदचात्‌ पार्दती ने जो घोर तपह्चर्या की, वही श्ाज्वार के मनों- 
भाव का सहज रूप हैं। वह कहती है-- 

महादेव अवगन सदन विष्णु सकल गुन धास। 
जेहि के मनन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम ॥। 

उसके मन में 'प्रियेष सौभाग्यफला हि चारुता'--सौन्द्य बह जो प्यारे को 
रिक्रा सके-“?- रम गया था वह अपने इष्ट-साघन को आराधना मे अपन- 
झापकों सर्वतोभाव से समपित कर देती है। फिर सस्तर्णियों द्वारा जा उसके 
प्रैम की परीक्षा ली गई है बह तो मनुष्य-जाति का स्त्री-जाति के प्रति सहज 
झाशंका एवं ग्रविध्वास का दयनीय दृष्टान्त कमारसंभव' में स्वर्य महादेव 
पार्नती की परीक्षा के लिए एक नेध्टिक ब्रह्मचारों के छुदमवश म औआय ह 
तारी सदैव अपने प्राणघन की होकर रही है, जन्म-जन्मान्तर से वह उसी 
एक' का आधार लेकर जन्म श्र मृत्यु के द्वार लाँधती चली भाई हैं, परन्तु 
कटिल मानव उसके इस सर्वात्म निःशेष श्रात्मदात के दिव्य सौन्दय को झब 
तक भी नहीं समर सका; भ्रव तक भी वह समपित नारी को पूणतः, एकाल्तत्त: 
प्रपना नहीं सका झौर श॒ग-युग की नारी-साधना पर अब भी पुरुष ने झ्वि- 
इबास एवं झ्ाठंका की काली चादर हाल रखी है । 

प्यार का मं पिलाकर प्रणय के प्रगांढ परिरम्भक का रसास्वाद लेकर 
दष्पन्त शकन्तला को तो भल गया और अपने राज-पाट मे मदमत्त हां गया, 
परन्तु दकन्तला झपने झधघरों पर के उस हृदयहीन के स्नेह-चुम्बनों के दाग 
को कैसे मिटा पांती ? उन्हें मिटाकर वह कहाँ जाती, कैसे जीती ” और तो 
और, बह उस प्रणय-मिलन की उद्दाम वासना का पूर्णतः: शिकार हो चुकी थी। 
बह प्रापल्तसत्वा, आसस्नप्रसवा हो चुकी थी और इसीलिए राज्योन्माद में 
प्रमत्त दष्यन्त के तीव्र प्रत्याख्यान की चोट खाकर बह निराश नहीं होती, साधना 
से बिमल नहीं होती, सपने को विस्मृत नहीं कर बँठती अपितु, अभिश्ञाप को 
तपोमय ज्वाला में जलती हुई वह मरीचि के आाश्चम में दुष्पन्त की प्रीति-प्राप्ति 
के लिए झ्ाराधना करती है। प्रकारण लांछिता होकर भी निर्वासिता सीता 
वाल्मीकि के भ्राथरम में अपने हृदय-धन की “मुत्ति को हृदय में अहनिश पूंजती 
रहती है । राम को तो लोक-मर्योादा का भार निभाना था, परन्तु भ्रकारण 
लांछिता होकर जंगलों में 'दोहद' का मनोर॑जन कराने के भ्रभिप्राय से उस सती 
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को लक्मग द्वारा छोड़ आने का भीषण कलंक मानव-जाति को एक ऐसा 
कलंक हैं जिसे 'ह्वाइटवबाश किया नहीं जा सकता | वह लांछन, बह कलके 
मनृष्य-जाति पर सदा के लिए वंज्लेप-सा लगा हुआ है। रास की फाँस में 
गोपियों को डालकर लीलामय कृष्ण ने कुब्जा से स्नेह जोड़ा और बेचारे उद्धव 
गोपियों को 'जोग' की सीख देने की व्यर्थ चेष्ठा करते रहे । उन विरहिणी 
गोपियों के आँसुओों से श्राज भी हमारा ब्रज आादे है । उनके ग्रास आज तक 
नहीं पूछ पाए । । 

हम समस्त प्राणी उसी बिरहिणी राधा के #ूप में हैं जिसे कभी एक क्षण 
के लिए प्राणबल्लभ कृष्ण ने रास का ग्लानन्द दिया और अनेक प्रकार से अपना 
लीला-कतुहल पूरा किया; परन्तु अब वे हमें 'नग्त छोड़कर चले गये हैं | हमारे 
हुदय में बंशी की टेर, नृपुरों की झनभकुन, कालिन्दी-कुल एवं करोलकज तथा 
वंशीवट अभी भी व्याप्त हैं। रह-रहकर हमारा मन न जाने कंसा-कैसा करने 
लगता है। हम सभी उस एक 'कष्ण के विरह में क्षब्ध एबं कातर हैं, बहीों 
हमारे हृदय की निधि एवं प्राणों का सर्वस्व है | मीरा के उब्दों में कृष्ण के 
सिवा अन्य कोई पुरुष हैं ही नहीं | हम सभी इन बिरहिणी गोपियों के रूप में, 
तपःपरायणा प्रपर्णा पार्वती एवं अभिशप्त शकल्तला के रूप में अपने प्राणवललभ 
की खोज में 'झ्रभिसार' कर रहे हैं| प्रात्मा का यह कृष्णाभिसार ही श्ृज्ञार 
का प्राण है जब हम अन्तस के प्रकाश में उसके पश्म में चल पड़ते हैं--- 

(ए गगीद्वां पर) पा हु/+ 

ईग्र उहद्राहा। उहहँष ता ग्रणफश; 

३78 ॥#082// फाएश। 

नै#फ््मां तागरौश हंह। 07 उुष्पांवैल 

कीवाब (यों ॥॥एडो पंक्र कराए स्व! व.ाड कप क्राभर 

() छाए पा शाई, 

(2 आाहाएई सागर (लाए) #क्ए0 [6 #दच्राए॥0, 

(> फाशौाह कहा गवठ। प्रधाह्य 

7 हा 7 ॥#7 /760975वँं 

“डर टावाह्‌ह। #ह ॥॥9 7,706 | 

यही प्रणयी के साथ प्रगयधन प्रियतम का एकान्त मच्र-मिलत हैं। इस 
मिलन से उस प्रियतम की शोभा और भो वढ़ जाती है | यदि प्रेमी नहीं होता, 
यदि ये प्रणय-तपस्विनियाँ नहीं होतीं, यदि इनके प्राणों में अभिसार की इतनी 
चाह न होती तो उस अपार झानन्द का सम्भोग कौन करता ? इसी ग्रानन्द- 
मध में छककर प्रेमी और प्राणबन दोनों वेसुब्र हैं--कोई किसी से कुछ प्रइन 
नहीं करता--- 


बजाए दा हवा (# ॥॥86 ॥ए 5/766 बा ग्राटठएका' थी [व्ह चिवा 7 फावू। 


ष्द्ठ मीरा को प्रेम-साथना 


रहकर दीशह ॥0 ॥076 जाह 49 ब/ापहँ[.. वर्बवाह आएगी ॥॥0 तंग! गाव ज का।। 
हु|णिंएह 7॥ ४#0॥॥7(ए ॥॥ / का कं ॥(7 क्ाएए, 

विश्व के ग्रण-अगणु में उसी की मधुर छबि छलक रहो है। परन्तु हम उसे 
सबांगरूपेग पाना चाहते हैं। उसको बिता हमारा जीवन अबूरा है, अपूर्ण है, 
मीरस हैं, अकारथ है। उसे पाए बिना हमें क्षण-भर भी कल नहीं; हम झ्रुणां- 
शुकवसना उपा, नीलनभ में अंगड़ाई लेती हुई संध्या, तारों के गजरे पहनी 
निशा का सुस्तिग्य रूप-लावण्य देखते हैं और हमारे हंदय में ये सभी हमारे 
प्रियतम के मघ॒र-मिलन की स्मृति उद्दीप्त करते हैं, उत्कंठा जगाते हैं। एक- 
एक ग्र॒ग-परमाण में मिलन की मधुर लीला हो रही है। यह सब-कछ हमारे 
प्राणघन के प्रणय में दराबोर है | इसी से तो यह जगत्‌ इतना सुन्दर है | इसी 
से इस आकाश और समुद्र में इतना झानन्द उमड़ रहा है । इसी से झल-सलिल 
और भअनल-मगनिल में उस परम प्रेमी के रूप और पानन्द का बाजार लग 
रहा है। 

“मधुर मधुरं बपुरस्य बिभों-- 
मघुरं सघुरं सधुरं मधुरसु । 


मधुर-रस का स्वरूप और उसकी व्यापकता 


मधुर-रस के सम्बन्ध में उपनिषदों में यत्र-तत्र संकेत रूप सें उल्लेख मिलता 
है । पुराणों में श्रीमदृभागवत तथा ब्रह्मवैवत्त में इसका बड़ा ही भव्य एवं 
दिव्य वर्णन है भौर यह निःसंकोच स्वीकार करना होगा कि श्रीमद्भागवत, 
५ प्रठुराण और ब्रह्मववर्त ही मघुर-रस के पाकर ग्रन्थों में मुख्य एवं शिरोमणि 
हैं । बृहद्‌ गौतमीय तंत्र, ब्रह्म-संहिता, सम्मोहन तंत्र आदि ग्रंथों में भी इस तत्त्व 
की विशद्‌ व्याख्या है। कतिपय भ्रन्य संहिताओं में भी मधुर-रस की विवृत्ति 
है; परन्तु भक्ति का जैसा सांगोपांग मामिक, वैज्ञानिक, सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन 
ग्रौड़ीय वेष्णव सम्प्रदाय में हुआ है, वह पअन्यत्र दुर्लभ है। गौडीय वैष्णवों ने 
इसका पूखानृपुख विचार किया है। अस्तु, यहाँ श्रीरूपगोस्वामी के 'हरिभक्ति- 
रफामृत-सिघु' तथा 'उज्ज्वल नीलमणि' के झ्ाधार पर मघुर-रसत के सात्विक 
स्वरूप एवं रहस्य का झ्रांकलन प्रस्तुत किया जा रहा है । 

जड़ जगत्‌ चिज्जगत्‌ का प्रतिफलन--यपह जड़ जगत्‌ चिज्जगत्‌ का 
प्रतिफल्नन है । इसमें गृढ़ तत्त्व यह है कि प्रतिफलित प्रतीति स्वभावतः विपयंय 
धर्म को भ्राप्त कर लेती है, भर्थात्‌ आदर्श जहाँ सवोत्तम होता है, प्रतिफलन 
सववाधिम; आदर्श जहाँ अत्यन्त निम्नकोंटि का होता हैं, प्रतिफलन अत्यन्त 
उच्चकोटि का । दर्पण में जँसे प्रतिविम्ब उलटा पड़ता है, वही दशा यहाँ भी 
है | चिज्जगत्‌ का परम दिव्य प्रपूर्व रस जड़ जगत्‌ में विपर्यस्त होकर स्थूत्र 
हूप धारण कर ज्ञेता है। वस्तृतः परम तत्त्व रस रूप हैं। उसकी अद्भुत 
विविधता है। इस जगत्‌ में उसकी जो परदछाई है, उसी का अवलम्बन करके 
भागे बढ़ा जाए तो उस पअतीन्द्रिय रस का अनुभव हो सकता है।" 

चिज्जगत्‌ के रस और जड़ ज गत के व्य।प र--चिज्जगतु के पब्त्यन्त 
निम्न भाग में है श्ञान्त-रस, उसके ऊपर दास्य-रस, उसके ऊपर सस्य-रस, उसके 
ऊपर वात्सल्य-रस और सबसे ऊपर है मधुर-रस | इस जड़ जगत्‌ में विपर्य॑त्त 
प्रतिफलन के द्वारा मघुर-रस सबसे नीचे है । उसके ऊपर है वात्सल्य-रस, उसके 
कपर सल्य-रस, उसके ऊपर दास्य-रस और सबसे ऊपर शान्त-रस | दिव्य 
मधुर-रस की जो स्थिति झोर क्रिया है, वहु इस जड़ जगव्‌ में नितान्त तुच्छ ग्रौर 
लज्जास्पद है। चिज्जगतु में पुरुष और प्रकृति का सम्मेलन झत्यन्त पवित्र एवं 

तत्वमूलक है। चिज्जगत्‌ में एकमात्र भगवान्‌ हो भोकता हैं। शेष समस्त 

१. द्ष्टव्य-- जंब धर्म, भ्रध्याय ३१ । 


परे सौरा की प्रेमनसावना 


चित्सत्वगण प्रकृति रूप में उनके भोग्य हैं। इस जड़ जगत्‌ में कोई जीव भोक्‍ता 
है और कोई भोग्या | इस प्रकार मूल तत्त्व के विरोध में यह सारा व्यापार 
लज्जाजनक एवं घ॒णास्पद हो जाता है | तत्त्वत: जीव जीव का भोक्‍ता हो नहीं 
सकता । समस्त जीव भोग्य हैं, एकमात्र भगवान्‌ ही भोवता हैं। कहाँ जीव-जीव 
का उपभोग और कहाँ भगवात्‌ भौर जीव का उपभोग ! परन्तु इस हेय के 
भीतर से भी एक अत्यन्त उपादेय तत्त्व उपलब्ध हो जाता है। केसे, इसका 
विवेचन भागे करंगे । 

मधुर-रस का पग्राश्षय और विषय--भगवात्‌ ही मघुर-रस के विषय हैं 
कौर उनकी वल्लभाएँ इस रस का झआाश्चय हैं | दोनों मिलकर रस के आलम्बन 
हैं । मघुर-रस के विषय भगवान्‌ हैं परम सुन्दर, परम मधुर, नवजलघर-वर्ण, 
सर्व-सल्लक्षणयुक्त, बलिष्ठ, नवयौवनशाली, प्रियमाषी, विदग्घ, कुतज्ञ, प्रेमवश्य, 
रमणीजन-मनोहारी, नित्य-सूतन, भतुल्यकेलि, सौन्दर्यशाली, प्रियतम, बंशीवादन- 
शौल श्रीकृष्ण | उनके चरणों कौ नखछ्यति कोटि-कोटि कन्दर्पों का दर्ष चूर्ण 
कर देती है और उनके कटाक्ष से सवका चित्त विमोहित हो जाता है | 

नायक-चूड़ामणि श्रीकृष्ण का गोपियों के साथ जो लीला-विलास हैं, वहीं 
है मघुर-रस की झात्मा | इसका स्थायी भाव हैं दोनों की प्रियता या मधुरा 
रति* जो दोनों को दोनों से संयोग की प्रेरणा देती रहती है । युक्त विभावों- 
प्रनभवों झादि के द्वारा जब यह रति भक्तों के हृदय में रसास्वादन की स्थिति 
तक पहुँचती है, तव इसे भक्ति-रसराज 'मधुर-रस' कहते हैं।* कृष्ण का 
कान्तत्वेन स्फ्रण ही मुख्यतः इस रस का झावार है, पर कानन्‍्त को दोनों ही 
भाव में लिया जा सकता है--पति-रूप में, उपपति-हूप में । खंगार रस का तो 
उपपति-हूप में ही परमोत्कर्ष माना जाता है। र्ंगार का चिदृब्यापार एक 
रहस्यमणि की माला की तरह है तो उसमें परकीय मधुर-रस को उस मणिमाला 
में कौस्तुभ विशेष मानना चाहिये । जैसे शान्त से दास्‍्ष्य में, दास्य से सख्य में, 
सल्य से वात्सल्य में और वात्सल्य से मधुर में इसका भ्रविकाधिक उत्कर्ष होता 
चला जाता है, उसी प्रकार स्वकीय की अपेक्षा परकोय में रस झपने चरमोत्कर्ष 





१. प्रिय्रों हरेमृगाक्ष्याइच संभोगस्यथादिकारणस्‌ । 
मधुरापरपर्याया प्रियताह्पोदिता रतिः ॥ 
श्रोकृष्ण की द्विविध लोलाओओं में ऐद्वर्य की भ्रपेक्षा माजुर्य की लोजा भेड5 है 
_ दे० औव गोस्वामी का 'प्रीति सन्दर्म, पू० ७०४-१५ | 
२९. स्वाद्यंता हुदि भक्ञतानां प्लानोता । 
“० नीं० म० । 


मथुर-रसत का स्वरूप और उसकी व्यापकता परे 


पर भा जाता है |" 
परकोया भाव की रसात्मक उत्कृष्टता--श्रीकृष्ण का अवतार ही 
रसास्वादन के लिए हुआ । * परकीया या तो कन्यका ही सकती है या प्रौढ़ा । 
लोकहृष्ट्या यह भाव गहित हो सकता है, पर यह परकीया-भाव ही वैष्णवों का 
परमादर्श हुआ और इसी का झाघार लेकर झात्माएँ अपने-आपको सर्वभावेन 
श्रीकृष्ण को समर्थित करती रही हैं ।* श्रीकृष्ण के इसी भाव को लेकर वैष्णव 
धास्त्रों ने द्वारका में उन्हें पूर्णा, मथुरा में पूर्णातर तथा ब्रज में प्‌्णंतम माना 
है। नायक-नायिका परस्पर अत्यन्त 'पर' होकर जब राग की तीज़ता द्वारा मिलते 
हैं, तब एक अद्भुत झानन्द-रस का संचार होता है; यही है परकीय रस । गोपियों 
भौर श्रीकृष्ण का प्रेम अपनी सघनता, प्रच्छान्न कामना तथा विवाह के ग्रव्यक्तत्व 
के कारण ही परकीया भाव की उत्तकृष्ट झ्वस्था को प्राप्त हुआ । 
नित्य गोलोक झ्लौर नित्य चिन्मयो लोल [--यह लक्ष्य करने की बात 
है कि श्रीकृष्ण की चिन्मयी ल्लीला नित्य है। उस नित्य गोलोक की नित्य 
चिन्मयी तीला में कृष्ण-कृपा से दिव्य देह से प्रवेश का विषय झागे यथास्थान 
भायेगा । यहाँ इतना ही निवेदन करना भपेक्षित है कि श्रीकृष्ण तिपाद-विभति 
चिज्जगत्‌ हैं और जड़ जगत में एक-पाद-विभूति है। एक-पाद-विभूति चतुदंश 
१. प्रज्नव परमोत्कर्ष: श्ूज़ारस्प प्रतिष्ठित: +--उ० नीं० म० | 
, परकोया भाव के सम्बन्ध में विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि 'यन्त: गोकुले 
स्वीयापि चित्रादि गज़भु॒या परकीया इव ।' जौव गोस्वामी ने अपने 'पप्रोति-सन्दर्म 
(१० ६७६-८६) में विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डाला है। बे कहते हैं 
कि श्रीकृष्ण का गोवियों के साथ विहार 'प्राकृत काम' नहीं है, प्रत्युत शुद्ध प्रेम 
है झौर प्रकट लीला में ही स्वकीय-परकौय का प्रइन उठता है। 'बस्तुतः परम 
स्वीयापि प्रकटलीलायां परकीयामाना: भ्री ब्रजदेब्य: ।' 
२. न कृष्ण रसनिर्यासस्वाबार्थ प्रवतारिणि |---उ० नी० म० | 
“ओोकृष्ण-सन्दर्भ' में जीब गोध्वारों ने श्रज़लीला को रहस्यमय परम 
वाइनिक व्याड्या श्रस्तुत की है। उनका कहना हैं कि मथुरा झौर हारका कौ 
गोषियाँ श्रीकृष्ण की “स्वरूपा शक्ति हैं । गोपियों का परकोया भाव वस्तुतः है 
नहीं, बहु प्रकट वृन्दावन-लीला में ब्राभास मात्र है। इतना ही नहीं, उनका 
कहना है कि ब्रज-सुन्वरियों का कभो झपने पतियों के साथ संगम हुआ हो नहीं । 
'न जातु ब्रजदेबीनां पतित्रिः श्रह संगम: ।--उज्ज्वल नीलमणि 
थै.. फैला | छाद्वीए905 020 त॑त[एा'एए&/९७ |.ए७ ६0 ७8 णाह्वा।₹ते 
जणाका।, हीहर (3 80007क्‍779 0 ९६85 0॥ 8 पैए७, ६6 क्ाप्टीर्छ ॥एक- 
गलक्जणातल छा0 एव 8 उस. ऐलाए2 ता (९ 40९७ |'क्राक्न|दांएछ 
0ए0गांगरल छी 0 8छ0ं0- व छतांली ६8 [0फ78 0 ]6 पानॉफ्ल्छ्छ (7 पट! 
॥एएथ' 9९७0णाप९३ १॥8. प्रपरंएश-8७।| 7 &७०९[/४० हज्गा एज 04 ॥0898 ४७॥| 8 
ए888॥07808 एंएएछ:ठा 0 एछप॑. 
“9. 5. 400 ; ए४७वंडा8ए४७ ['७003 6 [0एल्‍ाआंड, 9. 3< 





च्दों मौरा की प्रेम-साधना 


लोकात्मक मायिक विश्व है। मायिक विश्व एवं चिज्जगत्‌ के बीच 'विरजा' नदी 
है और विरजा के पार हैं चिज्जगत्‌ | ज्योतिमंय ब्रह्मघाम इस चिज्जगत्‌ को 
वेष्टन प्राकार की तरह घेरे हुए है। उसे भेद करने पर परव्योम संब्योम रूप 
बैक॒ण्ठ दीखता है । बैकुण्ठ प्रबल है | यहाँ के राजराजेश्वर हैं भ्रनन्त-चिह्विभूति- 
परिसेवित नारायण | बैकुष्ठ है भगवान्‌ का स्वकीय रस | श्री, भू झ्रादि शक्तिगण 
स्वकीय स्त्री रूप में उनकी सेवा उस लोक में करती रहती हैं। बेकुण्ठ के ऊपर 
है मोलोक़ । बैकुण्ठ में रवकीया पुर-वनितागण यथास्थान सेवा में तत्पर रहती 
हैं और गोलोक में ब्रज-वनितागण निज रस में क्ृष्ण-सेवा करती रहती हैं । 

ब्रजसुन्दरियों के प्रकार-भेद--इन ब्रजवनिताओं के कई भेद हैं भोर 
इनका प्रकार-भेद काव्यशास्त्र के अनुसार किया गया है--स्वकीया भौर 
परकीया । इनमें से प्रत्येक के तीन भेद हैं-मुग्धा, मध्या, प्रगल्मा। इनमें 
'मान' के झाघार पर मध्याऔर प्रगत्भा के भेद हैं--घीरा, अघीरा, धीराधीरा | 
नायक के साथ इनके सम्बन्ध के झाधार पर पुनः इनके झाठ भेद हैं-- 
१. झभिसारिका, २. वासकसज्जा, ३. उत्कंठिता, ४. खंडिता, ४. विप्रतब्धा, 
६. कलहान्तरिता, ७. प्रोषितभत्‌'का और ८. स्वाधीनभत्‌ का। नायक के प्रति 
प्रेम के आधार पर पुनः उत्तमा, मध्यमा और कनिष्ठा--ये तीन भेद हैं । 

सखी-भेद-- यह तो हुआ सामान्य ज्ञासत्र के आधार पर किया हुआझा 
विभाजन; परन्तु भक्तिशास्त्र के भ्राघार पर किया हुआ विभाजन सर्वेधव नूतन 
भौर भक््ति-रसराज मघुर-रस में वही गृहीत है--- 


हरिवल्लभा 
कि आओ कं आह बा 
साधन सिद्धा नित्य सिद्धा देवी 
यं ५ आह हे कब 
| 
| | | 
मुनि--पद्म-- उपनिषद्‌ । | 
पुराण के बुहढ़ामन प्राचीना नब्या 


झनुसार जो पुराणों के 
गोपी बने । अनुसार जो 
गोपी बने । 
नित्यसिद्धाओं में श्री राधा वृन्दावनेश्वरी, श्रीकृष्ण की नित्य सहचरी, 
परम प्रियतमा ह्लादिनी महाशवित हैं। राघा की सखियाँ पाँच प्रकार की हैं-- 
सद्घी, नित्यसस्ी, प्राण सल्ली, प्रिय सखल्री झौर परम प्रेष्ठ सखी । 


मघुर-रस का स्वरूप और उसको व्यापकता.. ८५ 


ब्रज-रस--यह एक बात घ्यान में रहे कि कोटि-कोंटि मुक्त पृरुषों में 
एक भगवद्भकत दुलंभ है | जो लोग अष्टाज्ञ योग या ब्रह्मज्ञान के द्वारा मुक्ति 
पा जाते हैं, वे ब्रहद्मघाम में ही आत्मानुभूति का झानन्द लेते रहते हैं। जो 
भगवान्‌ के ऐश्वर्यपरायण भक्त हैं, वे लोग भी गोलोक में नहीं जाते | वे 
बैकुण्ठ में अपने भावानसार भगवान्‌ की ऐडवर्य-मृति की सेवा करते रहते हैं । 
जो लोग ब्रजरस से भगवान्‌ का भजन करते हैं, वे ही गोलोक देख पाते हैं । 
गोलोक में शुद्ध चित्‌ प्रतीति है । गोलोक स्वप्रकाश वस्तु है । भक्तों के हृदय में 
गोलोक प्रकाशित होता है | 

कृष्ण-भक्तित के झालम्बन-विभाव 


क़ष्ण ; विषय कृष्ण भक्त : पग्राघार 
पी तल ही | हि | 
ऋवरूप प्रन्यरूप साधक सः 
9 । आई 4 को 
| | | 
आावृत प्रकट संप्राप्त-सिद्धि नित्य-सिद्धि 
। रे 
साधना से सिद्ध कृपा से रि 


तायक भेद--नायक के चार भेद--१- भनुकल, २. दक्षिण, ३. शठ और 
४. घृष्ट । इनमें से प्रत्येक के चार-चार भेद--धीरोद/त्त, घीरललित, घीरप्रशान्त 
और घीरोद्धत । 

सहायक भेद--नायक के सहायकों के पाँच भेद हैं--चेट, विट, विदूषक, 
पीठमर्दक और प्रियनर्मसंला । दूती के दो प्रकार--स्वयं औरें भाप्त । विभिन्‍न 
चेष्टाओं और संकेतों से, जैसे श्र -विलास, झअवर-दंशन आदि द्वारा जो नायक को 
जायिका की झोर झ्ाकृष्ट करती है, वहीं स्वयं दूती है । झ्ाप्त दूती वह है, जो 
मायक का पत्र आदि ले जाती है। उतके तीन-तीन भेद हैं--अमितार्था, 
. विसुष्टार्था और पत्र-हारिका | इनमें शिल्मकारी, दँवज्ञा, लिगिनी, परिचारिका, 
घातेथी, सख्ती, वनदेवी ग्रादि कई भेद हैं। संकेत वाच्य भी हो सकता है, व्यंग्य 
भी; साक्षात्‌ भी हो सकता है अथव। व्ययदेशेन भी । 

परकोया में रस की उत्कृष्टता क्‍यों 7--ऊपर कहा जा चुका है कि 
श्रीकृष्ण द्वारकापुरी में पति भाव से श्र ब्रजपुरी में उपपतति भाव से लीला 
करते हैं। सकल ब्रजवासिनी ललनाएँ बजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण की परकीया हैं । 
कारण कि परकीया के अतिरिक्त मघुर-रस का अत्यन्त उत्कृष्ट विकास हो 
नहीं सकता । धोड़ा इसे वित्तार से समझना झावश्यक प्रतीत होता है । स्त्रियों 


ष्द मीरा की प्रम-स्ांधना 


में जो वामता, दुर्लभता, निवन्‍्धन, निवारणादि प्रतिवन्धकता है, वही हैं कन्दर्प 
का परम पझ्ायध । जहाँ नि्षघ विशेष है और ललना दुलंभ है, बही नागर का 
हृदय अतिशय झासक्त होता है | नन्दनन्दन श्रीकृष्ण गोप हैं । वे गोपी के सिवा 
किसी से रमण करते नहीं । गोपीगण जिस भाव से श्रीकृष्ण का भजन-सेवन 
करती थीं, शूंगार-रसाधिकारी साधक भी उसी भाव से कृष्ण का भजन करते 
हैं। भावनामार्ग से झपने को ब्रजवासी मानकर किसी सौभाग्यवती ब्रजवासिनी 
की परिचारिका भाव से उसके निर्देश पर राबा-क्ृष्ण की सेवा करने का विधान 
हैं। अपने को परोढ़ा जाने बिता रसोदय होगा नहीं । यह परोढ़ाभिमान ही 
ब्रजगोपीत्व धर्म है। श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं--- 

सायाकल्पित तादुक स्त्री झोलनेनानसूयुभिः । 

न जातु ब्नजदेवीनां पतित्रिः सह संगमः | 

गब्रजवासी भाव--परन्तु यह प्रश्न उठता है कि पुरुष साधक अपने को 

'परोढ़ा' किस प्रकार माने ? परुष इस 'परोढ़ाभिमान' को कंसे सिद्ध कर सकेगा ! 
उत्तर यह है कि परुष मायिक स्वभाववदश्तः ही संसार में झ्पने को पुरुष समभतता 
है। शुद्ध चित्स्वभाव में कृष्ण के भ्तिरिक्‍त यावत्‌ जीवमात्र स्त्री हैं। चिद्‌गठन में 
बस्तुत: स्त्री-पुरुष चिल्लू है नहीं, इसलिए कोई भी ब्नजवासिनी होने का अधिकार 
ज्ञाभ कर सकता हैं। जिन्हें मघर-रस की स्पृहा हैं, उन्हें तो ब्रजवासिनी होना 
ही पड़ेगा । स्पहा के अनरूप साधना करते-करते सिद्धि का उदय होता है। 








क्ृष्ण-रति के उद्दी पन-विभाव 
| | | | 
गण चेष्टा प्रसाधन झ्न्यान्य 
रासादि लीला दृष्टवय आदि 
कायिक बाचिक मानसिक 
शी 6 छ | «दर हक | पा 
वय: रूप सौ म॒दुता आदि 


2. आन जहर कि | 
कोमार पौगण्ड फंदशोर 


छः 














मघुर-रस का स्वकू्प ओर उसको ब्यापकता घ््७ 
प्रसाघन 
। [ 
बसन प्राकल्पय मण्डनत आदि (रत्ननिर्भित 
| वा कुसुमक्लृप्त) 
लक मं 20 विज 
युग चतुष्क मभूथिष्ठ | 
| 
| | काडः किए, 
कुंचुक उष्णीश तुडबंध पभान्तराबिः | 
जल बन बदब जता जात बा ॥ ४ पोक्ललार) 
केशवंधन भझालेप माला चित्र विशेषक ताम्बूल कैलिपश्म 
! (मकरी, (तिलक) भादि 
(ता हज हे पत्रभंग | 
घूड़ा कबरी जूट वेणी ध्रादि) | 
| इवेत पीत _ प्दुण 
| | । 


पांडर पीत कर्बूर 
| 


हा मिल कि)! 
बैजन्यती रत्तमाज्ा वनसृज्‌ 








द्ट सोरा की प्रेम-स्ाधना 


मुख्य भक्ति रस के रंग झ्रादि 





मुख्य भक्ति रस 
कक - आर 3 
| | | ; | 
रस-- झान्त प्रीति प्रेयस वात्सल्य मघुर 
भाव-- शान्‍न्त विश्वस्त मित्रता स्नेह प्रियता 
रंग-- इवेत चित्र ग्ररण दोण इयाम 
देवता-- कपिल भाषपव  उपेन्द्र नुसिह क्र्ष्ण 
गोौण भक्ति-रस 


| 
पागल जग ] पं, वा मो | क्‍ 
रस-- हास्य प्रदुमुत ' करुण हम भयानक वोीमभत्स 
रंग-- पांडुर पिड्ुल गौर घुत्र रक्त काला नील 
देवता--बलराम कुर्म कल्कि राघव भागंव वाराह मत्स्य 
प्रयवा बुद्ध 

रति के ग्रनुभाव--क्ृष्ण रत्ति के प्रनुभाव--नृ त्य, बिलुठित, गीत, 
क्रोशन, तनुमोटन, हुँकार, जृ भन, श्वासभूयन, लौकानपेक्षिता, लालाब्व, 
प्ट्ठहास, घूर्णा, हिकका । 

झष्ट सात्विक भाव--स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथुः, वैवर््य॑ 
प्रत्रु, प्रलय । 

स्थायों भाव- काव्यशास्त्र के अनुसार रति, हास, शोक, क्रोघ, उत्साह, 
भय, जुगुप्ता, विस्मय और निर्वेद, परन्तु भक्ति-शास्त्र के ग्रनुसार शूंगार, 
हास्य, करुणा, रोद, वीर, भयानक, वीभत्स, झदुभुत और ज्ञान्त । 

व्यभिचारी भाव ३३--निवेंद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गवें, 
पका, वास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मृति, झालस्य, जाड़य, 
ब्रीड़ा, अवहित्या, स्मृति, वितक॑, चिन्ता, मति, घृति, हर्ष, ओत्सुस्य, उप्रता, 
पध्रमर्ष, ग्सया, चापल्य, निद्रा, सुप्ति, बोध । 

उद्दोपन विभाव की विशेषता--ऊपर हम उद्दीपन-विभाव का विवरण 
प्रस्तुत कर चुके हैं। उद्दीपन में तटस्थ वस्तुओं में बसन्‍्तागमन, कोकिल- 
कूजन, मेघमाला का घिर आना, चत्धदर्शन झ्रादि मुल्य हैं। कायिक सौन्द्य 
में कप, लावष्य, मार्दव आदि मुख्य हैं। यौवन की तीन ग्रवस्थाएँ हैं--नब्य, 
व्यक्त झौर पूर्ण | श्रीकृष्ण का नाम, चरित, जीता, उदाहरणार्य वंशीवादन, 
गोदोहन, गोवर्धन-घारण झादि, विशेष रूप से उद्दीपन विभाव में प्राते हैं 


मथुर-रस का स्वरूप और उसकी ध्यापकता घर 


धृन्दावन, इसके वृक्ष, नदियाँ, कूंजें, गुल्मलता, पुष्प, पक्षी, पशु झादि भी प्रेम 
को उद्दीप्त करते हैं। 

ग्रनुभावों की विशेषता--अभनुभावों का बिवरण भी ऊपर की तालिका 
में झा गया है। उसमें बाईस अलंकार, सात उद॒भास्वर झौर तीन ग्रज्जज हैं । 
भ्रज्भज॒ झनुभावों में भाव, हाव, हेला और स्वर्भावज में लीला, विलास, 
विच्छित्ति, मोटटायित आदि मुख्य हैं। 'लीला' का अर्थ है प्रियतम के चरित्र 
का क़ीड़ामय क्‍ग्रनकरण; 'विलास' का ग्र्थ है क्ोड़ा के संकेत; 'विच्छित्ति' का 
ध्र्थ हैं भ्रलंकरण भौर 'मोट्टायित' का अर्थ है इच्छा का स्पष्ट उल्लेख | ये 
सब तो काव्यश्ञास्त्र की परम्परा में भी हैं, पर सात उद्भास्वर सर्वथा नये 
हैं-वे हैं नीवीविस्त्रंसन, उत्तरीय-स्खलन, जू भा--जमुहाई लेना, केशसंस्नन 
इत्यादि । ये वस्तुतः विलास और मोट्टायित के अन्तर्गत झा जाते हैं। द्वादश 
वाचिक प्ननुभावों में हैं ग्रालाप, विलाप, प्रलाप, झनुलाप, अपलाप, सन्देश, 
प्रतिदेश, अपदेश, उपदेश, निर्देश और व्यपदेश । 

प्रष्टसात्विक भाव तो काव्यशात्त्र .कीं तरह ज्यों-के-स्यों यहाँ भी हैं, 
परन्तु उनकी चार अवस्थाएँ हैं-घूमायित, ज्वलित, दीप्त और उद्दीप्त । 

मधुरा रति के भेद (नाथिका की दृष्टि से )--नायिका की दृष्टि से 
सघुरा रति के तीन भेद हैं-(१) साधारणी, झात्मतर्पणकतात्पर्या -- जिसमें 
झपनी ही तृप्ति मुल्य है -जेसे कुब्जा । यह प्रेमावस्था तक जाती है। (२) 
समंजसा-- उभयनिष्ठारति-- जिसमें अपना सुख और कृष्ण का सुख समान 
रूप से अपेक्षित है-जैसे रुक्मिणी । यह अनुराग अवस्था तक जाती है। (३) 
समर्था केवल कृष्णार्थं--जैंसे गोपियाँ । यह महाभाव ग्रवस्था तक जाती है । 

मघुरा रति के भेद (भावों के अनुसार) --( १) प्रेम-प्रेम का अर्थ 
हैं भाववन्धन । यही है रति का झमर बीज और उन्कृष्टता की दृष्टि से इसके 
तीन भेद होते हैं--प्रौढ़, मध्य और मन्द । (२) स्नेह- यह प्रेम की विकसित 
एवं उन्नत अवस्था हैं। शब्द सुनकर, रूप देखकर या स्मृति में हृदय द्रवित 
होता है क्योंकि 'हृदय-द्रावण' इसका मुख्य लक्षण है| इसमें भी उत्कृष्टता 
की दृष्टि से तीन भेद हैं-श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ । इस स्नेह के दो मुख्य 
भेद हैं -- 

घृत स्नेह और मधु स्नेह-(क) घृत स्नेह--अखण्ड धृतवारावत, 
उत्कंठा-घृत की तरह तरल भी, घना भी । रति का उदय । 

(ख़) मधु स्नेह --अखंड झौर मघुर । रति थल्थिर हो जाती है । 

(३) मान--अर्थात्‌ प्रेमातिरेक कौ अवस्था में उपेक्षा का अझभिनय। 
इसके दो भेद--उदात्त (घृतस्नेहवत्‌) और ललित (मधघुस्नेहवत्‌) । 


&० पौरा की प्रेम-स्ताथना 


(४) प्रणय--विज्वंम--इसके मुख्य दो भेद (१) मंत्र भौर (२) सल्य । 
उदात्य भौर ललित के सम्पर्क में इन दोनों प्रकार के प्रणय के फिर दो भेद 
होते है--सुमैत्र श्नौर सुसख्य । विकास-क्रम में इसकी गति होती है-- 


प्रणय के भेद तथा विकास-क्रम-- स्नेह. ग्रणय मान 
खथधता 
स्नेह मान प्रणय 


राग और उसके भेद--(५) राग--शछूंगार में दुःख का सुख में 
बदलना । इसके दो रंग माने गए हैं-(१) नीलिमा या (२) रक्तिमा | 
नीजलिमा के फिर दो भेद--(१) नील दाग--जिसका रंग न बदले और 
प्रव्यक्त हो या श्याम राग--धीरे-धीरे पूर्णता को प्राप्त होनेवाला और ज़रा- 
ज़रा प्रकाशित । रक्तिम राग के भी दो भेद--कुसुम राग--हलके रंग का--- 
जो जल्दी दूसरे राग में घुल जाएं भौर दूसरे रागों को अभिव्यक्त करे या 
मंजिष्ठ राग-- स्थायी घौर स्वतन्त्र । 

(६) ग्नुराग--नित्य नूतन प्रेम | इसके कई स्तर हैं--(१) परवज्ञीभाव 
प्रात्मसमर्पण और (२) प्रेमवैचित्य-विरह की स्नेहमयी झाझंका, (३) भ्रप्नाणि- 
जन्य--प्यारे के स्पर्श पाने के लिए निर्जीद बस्तुपों के रूप में जन्म लेने को 
ध्राकांक्षा और (४) विप्रलंभ-विस्फूति-विरह में प्रिय की कलक । 

(७) भाव या महा भाव-- (१) रूढ़---जहाँ सात्विकों की परम उद्दीप्त 
स्थिति हो गई है। संभोग या विप्रलंभ दोनों ही ब्रवस्थाशों में (क) निमिष 
मात्र का भी विरह प्सह्य हो जाता है (ख) आझासन्न जनता के हृदय का 
विलोड़ित करने की शक्ति होती है, (ग) एक क्षण कल्प की तरह झौर एक 
कल्प क्षण की भाँति हो जाता है, (घ) प्रियतम की सुख-अवस्या में भी झ्ाति- 
हांका के कारण ख़िन्नता झौर (5) मोह, मूर्च्ओ भ्रादि के प्रभाव में भी पूर्ण 
प्रात्म-विस्मरण । 

(२) अधिरूढ़--उपर्यकत रूढ़ भाव की विशेष उत्कर्ष-दशा। इसके दो 
प्रकार (क) मोदन-सात्विकों का अत्य॑न्त उद्दीप्त सौष्ठव जो केवल राघा वर्ग में 
मिलता है | इसो का और विकसित रूप है (ख) मादन--सात्तविकों का सुद्दीप्त 
सौष्ठव--प्रिया के गझ्लालिगन में होते हुए भी प्रिय का मूच्छित होना"--तथा 
स्वयं असह्या दुःख स्वीकार करके भी प्रिय के सुख को कामना --तथा 


१. कान्ताकिलिष्टेषपि मुच्छेता । 
२. प्रसहा दुःपलस्वीकरादपितत्सुश्कामसिता । 


मधुर-रस का स्वरूप धोर उसकी व्यापकता ह्श्‌ 


सारे संसार को हुःखी कर डालने की प्रवृत्ति", पशुलोक का रोदन *--मृत्यु का 
वरण करके भी प्रियतम के साथ भ्रज्भून-सज्भ की झभिलाषा? और प्रन्त में हैं 
दिव्योन्माद । दिव्योन्माद की प्रवस्था में नाना प्रकार की प्रवश क्रियाएँ तथा 
चेष्टाएं हो सकती हैं जिसे “उद्घ॒र्ण' कहते हैं। प्रियतम के किसी मित्र से मित्तने 
पर नाना प्रकार की बातचीत हो सकती है, जिसे “चित्रजल्प' कहते हैं । इस 
चित्रजल्प की दस पग्रव॒स्थाएं होती हैं-प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उज्जल्प, 
प्ंंज़ल्प, अवजल्प, भभिजल्प, प्राजल्प, प्रतिजल्प झौर सुजल्प । 

मादन--'मादन' का श्रर्थ है समस्त भावों का अंकुरित हो जाना। यह 
केवल राघा में मिलता है। इसका लक्षण है मान के कारण मे होने पर भी 
मान करना और प्रियतम के साथ संभोग की पझ्वस्या में भी विरहाशंका या 
नायक के सम्बन्ध की विविध बातों का चिस्तन-स्मरण । 

मघुरा रति का स्थायी भाव ही मघुर रस या शूंगार रस हो जाता है | 
इसके दो भेद हैं--पसंभोग झौर विप्रलंम । विप्रलंम के ग्रतेक प्ावान्तर भेद 
हैं । 

(१) पर्वराग-प्रसुप्त प्रेम, मिलन के पूर्व का प्रेम । प्रियतम के प्रथम 
दर्दान, अवण, स्वप्न-द्शन, चित्रदर्शन से उद्भूत प्रणय-पिपास्ता । यह 'प्रौढ़, 
'समंजस' या 'साधारण' भेद से तीन प्रकार का होता है । प्रौढ़ पूवराग की 
इस दशाएं हैं-- 

लालसा, उद्देग, जागरण, तानव (दुबंजता), जडिमा (शरीर का सुन्न पढ़ 

१. ब्रह्मांडक्षोमफारित्व | 
२. तिरइचाम्मपि रोदनस | 
३. मृत्युस्वीकारात स्वमतेरपि तत्संगतृष्णा । 


इस समतृद्णा का रृप--- 
'पंचत्ब॑ तन्रेतु श्ूत निबहा 
स्वांशे विशेतुस्फुटम्‌ । 
घातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा 
तंत्रापि याचे बरस ॥ 
तद्दापीषु पयस्‌ तदीय मुकुरे 
ज्लोतिस्तदोपांगने ॥ 
व्योस्नि व्योग तदीय वत्म॑नि घरा 
तत्तालवन्तेईनिला: ॥' 


४. 'रसार्णव सुधाकर' में विप्रलंन के चार प्रकार हैं: 
पुवनिराग, मान, प्रवास ध्ोर कदणा | 


६२ भौरा की प्रेम-प्ताघना 


जाना), वैवग्रय (व्यग्रता), व्याधि (पीला पड़ जाना), उल्लास, मोह (मूर्च्छा) 
और मृत्यु । 

समंजस पूर्वराग की दस दशाएँ--समंजस पूर्वराग की दस दशाएँ हैं--- 
ग्रभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुण-कौतंन, उद्वेंग, बिलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता 
भ्रौर मृति । 

साधारण पूर्व राग की छः दशाएँ--साधारण पूर्वराग की छः दशापूँ 
हैं, जों समंजत पूर्वराग की प्रथम छः के समान ज्यों-की-त्यों अभिलाष से 
झारम्भ होकर विलाप पर समाप्त हो जाती हैं । 

(२) मान"-प्रेम की परिणति में बाघा डालने वाला क्रोघामास। 
प्रेमास्पद की कोई चेष्टा या 'हरकत' देखकर, सुनकर या झ्नुमान कर जो मान 
होता है वह 'सहेत॒क' है। मान का दूसरा भेद है निर्हेतुक या कारणाभास 
सहित । मघुर शब्द से, उपहार ज्ादि से, आत्म-प्रशंसा से अथवा उपेक्षा से 
मान का उपशमन हो जाता है । 

(३) प्रेमवैचित्य--भ्रर्थात्‌ प्रेमास्पर की उपस्थिति में भी विरहु को 
आशंका । 

(४) प्रवास--प्रिय के वियोग में मानसिक क्षोभ । प्रवासजन्य क्लेश की 
दस दश्ाएँ हैं--चिन्ता, जागरण, उद्बेग, तानव, मलिनांगता, प्रल्ञाप, व्याधि, 
उन्माद, मोह और मृत्यु । 

नित्य लोला में नित्य संयोग- नित्य लीला में कृष्ण का ब्रज-देवियों से 
कृथमपि वियोग नहीं होता, क्योंकि इनका मिलन नित्य है । प्रकट लीला में ही 
श्रीकृष्ण के मथुरा जाने पर गोषियों को प्रवासजन्य क्लेश होता है, भर्थात्‌ 
प्रकट लीला में बाहर-बाहर से देखने-भर को ही श्रीकृष्ण का मथुरा-गमन होता 
है, वास्तव में तो सच यह है कि 'वुन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छूति । 

संयोग श्रृद्धार के भेद-उपभेद-- संयोग श्ूृंग।र के दो भेद हैं-- (१)मुल्य 
झौर (२) गौण । मुख्य संयोग है साक्षात्‌ प्रकट मिलन और गौण है स्वप्नावि 
में प्िलन ।* इन दोनों के पुनः चार भेद हैं-(१) संक्षिप्त, (२) संकीण्, 
१. मान वशाब्द भी 'रस की भाँति बड़ा हो व्यापक और गस्मीर प्रय 

बाला है । हुं, विधाद, भय, झ्राजशा, अहंकार झौर कोघ, प्रेम झौर बितृष्णा 
झादि का सम्मिश्चित रूप “मान झपने आपमें कितना रहस्यमय दाब्द है, 
बाहर-बाहर से उदासीन झौर भीतर-भीतर से प्रवल ग्लासक्ति ! इसके व्यक्त 
हूप की कल्पना ही की जा सकतो है, चित्रण नहों | 

२. 'रसाणंव सुधाकर' ने मी संयोग के चार उपयरवत भेद माने हैं। जीव 
गोस्थामो ने पु राग के बाद सम्भोग के चार भेद माते हैं प्रोर उनका नाम 
है - संदंन, संस्पर्ता, संजल्प, संप्रयोग । 


प्रधुर-रस का स्वरूप झोर उसकी व्यापकता ६३ 


(३) सम्पन्न और (४) समूद्धियत्‌। इसके अनेक प्रकार हैं--दर्शन, स्पषं, 
मन्द-मन्द वार्तालाप, राह रोकना, रास, जलक़ीड़ा, वुन्दावन-क्रीडा, यमुना- 
जलकेलि, नौका-विहार, चीरहरण, वंशी-चोरी, पृष्पचौय, दानलीला, कुंजों में 
झ्राँख-मिचौनी, मधुपान, कृष्ण का स़्त्रीवेश-धारण, कपट-निद्रा, शुत-क्रोड़ा, 
बस्त्राकर्षण, नखार्पण, विम्बाघर-सुधापान, निधुवनरमणादि सम्प्रयोग, चुम्बन, 
झालिगन ग्रादि-प्लादि और प्नन्त में हैं संभोग | सम्प्रयोग की अपेक्षा लीला 
विलास में ग्नधिक सुख्त है । 

लोला के भेद--ल्ीला के दो भेद हैं--प्रकट लीला और प्रप्रकट लीला । 
वन वृन्दावन में प्रकट लीला, मन वृन्दावन में झप्रकट लीला झौर नित्य वुन्दावन 
में नित्य लीला | परन्तु प्रकट बज लीला के भी दो भेद हैं-नित्य ग्रौर 
नैमित्तिक | ब्रज में जो भ्रष्टकालीन लीला है वही नित्य है भौर पृतनावधादि 
ट्रप्रवासादि नैमित्तिक लीला है। निश्ाान्त, प्रातः, पर्वाह्न, मध्याह्न, भ्रपराह्न, 
स्तायं, प्रदोष और रात्रि भेद से उ्रष्टकालीन लीला |" 

ऊपर बहुत संक्षेप में हमने गौड़ीय मतानुसार मघुर रस के स्वरूप की चर्चा 
प्रस्तुत की है । मघुर रस का द्विविध रूप है-- सामान्‍य रूप में वह उपनिषदादि 
में विद्यमान है। मूल में एक भ्रह्यय वस्तु परन्तु ग्रानन्द क॑ लिए दो-स्त्री 
पुरुष भ्यवा प्रकृति पुरुष | ये दोनों परस्पर पूरक हैं झौर एक दूसरे को पाकर 
पृर्ण होना चाहता है । इसी प्रकार ज्ञाता और ज्ञेगय की एकता त्रिपुटी-भंग 
द्वारा होती हैं। मिलन की प्‌णंता के झाघार पर ही भाव का विकास होता 
है । पूर्ण सिलन निःसंकोच और निरावरण मिलन मधघुर में ही होता है । 

मधुर रस की उपासना संसार की प्रायः सभी साधनाओं में प्रकट या गुप्त 
रूप में विद्यमान है। ईसाई संतों और सूफी फकीरों की झनुभ तियों में मधुर 
रस की ही धारा है। समस्त सगृण उपासना में मघुर भाव की स्वतःस्फूर्ति है, 
क्योंकि जीव अपने-्ञापकों पूर्णतः देकर अपने प्राणाराम को पूर्णतः पा लेना 
घाहता है | जीव-जीवन की यह एक परम सामान्य परन्तु साथ ही परम 
विलक्षण विशेषता है कि वह अपने प्यारे का प्रियतम बनना चाहता है, जिसे प्यार 
करता है उसके प्यार पर भ्पना एकाधिकार या इज़ारा चाहता है? । सगुण 


१. निश्ञान्तः प्रातः पूर्वाक्नों मध्याह्लश्चापरात॒ुकः । 
सायं प्रदोषरात्रिद्व कालाष्टो च ययाक्रमस्‌ ॥ 
9, (जाए जाएह जि छाए किए एछलएजि- 
“--), है. (3. 7४. ॥६७४/#] 
इसी को प्रो० रायप्त (0४०७) फैक्रांड कैणणा।ए फल 


कहते हैं । 


हड सौरा की प्रेम-साधना 


साधना में यह चाह सहज रूप में बलवती एवं फलवती होती है, परन्तु 
झाएचर्य की बात तो यह हैं कि जो अत्यन्त गुद्य पग्र्थात्‌ 'एसॉटरिक साघनाएँ 
हैं उनमें भी किसी-त-किसी रूप में मघुर भाव की उपासना बनी हुई है | यहाँ 
हम इतना ही देखना चाहते हैं कि भारतीय गुहा सहज साधनाप्रों में मघुर 
भाव का क्या स्वरूप है और उसकी पूर्ण निष्पत्ति का क्रम क्या है, क्योंकि 
बौद्ध धर्म में भी प्रज्ञापारमिता तथा झादि बुद्ध के सम्मिलन से 'महासुख को 
उप्लब्धि होती है | तंत्रादि में भी इसकी विशेष व्याख्या है। नाथ, स्िद्धों भोर 
सन्‍्तों में भी इस उपासना की विशेष व्याख्या है। वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय में 
इसका सांगोपांग विवरण हैं। इस प्रकांर ऐतिहासिक क्रम से देखने पर ही 
मघुर रस की साधना हमारे देश की परम प्राचीन साधना है, इसमें सन्देह नहीं 
किया जा सकता | 

सहज साधनाओं की पृष्ठभूमि--भारतवर्ष की समस्त गरुह्मा घर्म- 
साधनाओों की पृष्ठभूमि तथा लक्ष्य एक है । वासना के बिवर्जन या तिरस्करण 
को स्थान पर बासना के शोघन एवं उन्‍नयन द्वारा मानव-मन के ग्नन्दर सोये 
हुए दिव्य झ्रानन्द को उद्बुद्ध एवं उललसित करना ही इसका लक्ष्य है । इसके 
लिए शरीर की हढ़ता, मन की निर्मलता, बुद्धि की तीक्षणता एवं झात्मा की 
विजयौत्कण्ठा भ्रनिवार्यतः झावश्यक हैं । समस्त सहज साघनाओं में वाणी, मन, 
इंवास, वीर्य और प्राण पर सहज रूप से नियन्त्रण स्थापित कर इनका कर्ष्वे 
दिशा में उन्‍नतयन झावश्यक माना गया है | लक्ष्य इनका है समरस की त्थिति 
में प्रवेश करना | यह स्थिति योग से प्राप्त हो या प्रेम से प्राप्त हो--साधन 
ज्ेद या प्रस्थान भेद जो भी हो, लक्ष्य में कोई भेद नहीं है । 

समरस को झवस्था - समरस की प्रवस्था दिव्य प्लानन्द की वह अवस्था 
है जिसमें दो का एकीकरण होता है। 'सहजिया' यह मांनते हैं कि मनुष्य जीवन- 
पर्यन्त संघर्ष मेलकर भी काम को सर्वथा निर्मूल या उच्छिल्त नहीं कर 
सकता । झअतएव इसका उन्नयन कर इसे ही दिव्य प्रेम झौर दिव्य आनन्द 
अर्थात्‌ महासुख और महानुभव का निर्मल एवं भ्रमोष साधन बनाया जा 
सकता है । उनकी मान्यता है कि मनुष्य राग द्वारा ही बंबता और राग द्वारा 
ही मुक्त होता है - “रागेन बध्यते जीवो रागेनेव प्रमच्यते । 

'इशक झल्लाह महजब प्रल्लाह 
गफह ]0ए7९७ ०७ (७4 37॥8 9#€।0ए७0 06 (00, 

-अलबस्तामी । 
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मधुर-रस का स्वरूप झौर उत्तकी व्यापकता हर 


समस्त गुहय साधनाझों की एक सामान्य मान्यता यह भी है कि एक से 
दो हुआ और दो से अनेक | इसीलिए एकवचन, द्विवचन, तंव बहुबचन | 
'स॒ एकाकी ना रमत एको5हं बहु स्यां प्रजायेम' का भाव यही है। एक से ही 
यह बझनेक है, परन्तु इस अनेक के प्राण में पुनः उसी 'एक' में लौट जाने की 
प्रवल वासना है जिसमें से वह निकला है | इसीलिए इन झान्तर गुह्य साधनाओं 
का चरम झौर परम लक्ष्य है हैत का सर्वथया निरसन झौर ग्रईय स्थिति 
की उपलब्धि | इस ग्रद्यय स्थिति में दो का एकीकरण हो जाता है पग्रथवा 
एक ही में दोनों समाविष्ट होते हैं जिसे उनकी भाषा में अझद्दय, मिथुन, 
युगनद्ध, यामल, गुगल, समरस, सहज झादि नामों से झभिहित किया गया 
है । हिन्दू तंत्रों ने परात्पर तत्त्व के द्विघात्मक रूप को शिव झौर शक्ति अथवा 
पुरुष भर प्रकृति के रूप में स्वीकार किया है। और इन पंतरंग गुहा 
साधनाओं ने ब्रह्ाांड और पिड की एकता को स्वीकार करते हुए यह माना 
है कि मल तत्त्व में, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है बह पिण्ड में भी है। शिव का 
निवास सहस्नदल कमल (सहल्लार) में है झौर शक्ति का मूलाघार में। 
दाक्ति मूलाघार में सर्प की तरह गेंडुर मारे बैठी रहती है । साधना के द्वारा 
इसे जगाकर, मूलाघार से उठाकर सहस्लार में शिव के साथ इसका सम्मिलन 
कराया जाता है। शिव-शक्ति का यह सम्मिलन ही झानन्द का प्रादि- 
विलास है। 

इस सन्दर्भ में यह भी लक्ष्य करने योग्य है कि प्रत्येक पुरुष शरीर के वबाम 
भाग में नारी और दक्षिण भाग में पुरुष तत्व विद्यमान रहता है । इसी से सदा- 
छ्षिव क॑ अद्धंनारीव्वर रूप में वामारं में उमा और दक्षिणाद्ध में महेदबर हैं। 
इसी प्रकार वैष्णव सहजिया में रस्तिक साधक वामारढ्े में राघा, दक्षिणादं में 
कृष्ण, बायीं झाँख में राधा और दाहिनी आँख में कृष्ण हैं-ऐसा मानते हैं ।" 
अस्तु, प्रत्येक पुष्ष और प्रत्येक नारी में पुरुष तत्व और नारी तत्त्व विद्यमान 
है--पुरुष में पुरुषत्व की प्रघानता है, नारी में नारी तत्त्व की, परन्तु हैं दोनों में 
दोनों ही । ठीक जैसे वाम झौर दक्षिण का प्र है नारी और पुरुष; वैसे ही 
वाम का प्रर्थ है इड़ा झौर दक्षिण का पिगला, वाम का प्रर्थ है प्राण स्‍ग्रौर 
दक्षिण का अर्थ है अपान | साधना के द्वारा इन्हें (सम करके प्राण-प्रवाह को 
सुष॒म्ना में प्रवाहित किया जाता है| यही सुपुम्ता-साधना है । 

इस दृहय जगत में पुर्ष भौर नारी का जो भेद हम देखते हूँ वह भेद 





१. दामे राधा दा १. दामे राधा दाहिने कृष्ण देखे रसिक जन । 
दुईं नेत्रे विराजमान राधा कूंड इपाम कूंड दुई नेत्रे हय । 
सजल नयन द्वारें भाव प्रेमे प्रास्वादय । 


6६ मीरा की प्रेम-साघना 


परात्पर तत्त्व में भी ज्यों-का-त्यों विद्यमान है-विव-शक्ति रूप में । शिव- 
हाक्ति का सामरस्य ही परात्पर सत्य है । प्रत्येक पुछषष और नारी शरीर में शिव 
झौर शक्ति विद्यमान है, भ्स्तु परम सत्य के साक्षात्कार के लिए यह अनिवार्यत: 
ग्रावश्यक है कि प्रत्येक पुरुष अपने को शिव रूप में और प्रत्येक छत्री अपने को 
दाक्ति रूप में श्रनुभव करे झौर तब परस्पर शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक 
सम्मिलन हारा परम प्लानन्दर की उपलब्धि करें। समस्त भ्न्तरंग गुह् 
साधघनाओं की यही चरम परिणतति है | समस्त गुह्म साघनाओं के अन्दर यही हैं 
परम रहस्य, जिसका सन्धान साधक और साधिका करते हैं । 

बौद्धों का 'तहज- बौद्ध सहजिया साधना में, परात्पर तत्त्व 'सहज' है-- 
बह आात्म-अनात्म निरपेक्ष है। शूल्यता और कझुणा--दूसरे दाब्दों में “प्रज्ञा 
झौर 'उपाय' उस सहज के प्रधान लक्षण हैं। यह 'प्रज्ञा' और '“उपाय' और कुछ 
नहीं है बल्कि हिन्दू-तंत्रों के शिव शोर शक्ति हैं। 'प्रज्ञा' (नारी तत्त्व) और 
'उपाय' (पुरुष तत्त्व) का सम्मिलन ही बौद्ध सहजिया साधना का लक्ष्य है। 
प्रज्ञा और उपाय का एक और भी भ्र्थ है और वह हैं प्रज्ञा -"इडा, उपाय: 
पिगला । इन दोनों को सम करने पर प्राण-प्रवाह सुष॒म्ना से होकर ऊपर की 
झोर उठता है। इस प्रकार प्रज्ञा और उपाय के सम्मिलन से योगी अन्तः- 
सम्मिलन की साधना में प्रवेश पाता है। 'उपाय' ही हैं बज्लसत्व जिसका 
सहस्तार में निवास है और 'प्रज्ञा है शक्ति जो मूलाधार में रहती है। 
झन्तमिलन का अब है नाभिदेश से दाक्ति को उदब॒ुद्ध कर सहस्तार में क्षिव के 
साथ युगनद्ध करना । 

वंष्णव सहजिया में राधाकृष्ण तत्त्व--वैष्णव सहुजिया साधना में 
चिरभोबता और चिरभोग्या के रूप में क़मशः कृष्ण और राघा की उपासना 
घलती है औौर इस साधना-विज्येष में यह मानकर चलना होता है कि प्रत्येक 
पुरुष कृष्ण और प्रत्येक स्त्री राधा है| 'झारोप' के द्वारा जब पुरुष अपने को 
कृष्ण और स्त्री अपने को राघा के रूप में अनुभव करने लगती है, तव पुरुष 
झौर स्त्री का सम्मिलन तरवतः पुरुष-स्त्री का सम्मिलन न होकर कृष्ण और 
राघा का सम्मिलन हो जाता है | बौद्ध सहजिया में योग साधना की मुल्यता 
है, पर वैष्णव सहजिया में प्रेम-साधना या रस-साधना की । 

नाथ पथ की उपासना सुयय-चन्द्र तत््वत--नाथपंथ में युगलोपासना एक 
आऔर ही रूप में व्यक्त हुई | यहाँ सूर्य झौर चन्द्र प्रतीक रूप में लिये गए--सूर्य॑ 
कालाग्नि रूप में और चन्द्र अमृतत्व रूप में | नाथ सिद्धों का लक्ष्य रहा है दिव्य 
शरीर में अमृतत्व की उपलब्धि | हृठयोग की नाना क्रियाओ्रों, बंध, मुद्रा ब्रादि 
हारा तथा रसायन द्वारा कायाज्षोघन और कायासिद्धि की प्रगाली सिद्धों में 
विशेष हूप में पाई जाती है। नाथ सिद्धों के काय-सिद्धि शोर रस-स्विद्धि की 


मघुर-शस का स्वरूप झौर उसकी व्यापकता ६७ 


यह साधना रसायन सम्प्रदाय से बहुत मिलती-जुलती है, भेद इतना ही है कि 
रसायनज्ञों में रससिद्धि की ही प्रधानता रही जहाँ नाथ पंथ में यौगिक क्रियाओं 
की । साथ ही वैष्णव सहजियों की भाँति नाथ पंथियों ने भी अन्तरंग साधना के 
लिए प्रेम को ही सर्वोपरि मान्यता प्रदान की । सहज उपासना में बौद्ध सहजियों 
का लक्ष्य 'महासुल्ल और वैष्णव सहंजियों का लक्ष्य 'परम प्रेम' रहा, पर दोनों 
ही प्रकार के लक्ष्य की सिद्धि के लिए यह अनिवार्यतः स्वीकार किया गया कि 
सबल और निर्मल शरीर के बिता यह साधना हो नहीं सकती, इसीलिए सभी 
प्रकार की अन्तरंग साधनाओं में किसी-न-किसी रूप में योग की प्रधानता बनी 
रही । 

प्रकोया रति में यह सहज उपासना क्‍या है, इस पर यहाँ कुछ विचार कर 
लेना आवदयक है | यह न भूल जाना चाहिये कि यह साधना का मार्ग है, भोग 
का नहीं । यहाँ भोग को भी उनन्‍नीत कर साधना का दिव्य मंगलमय रूप देना 
होता है । सहज साधना में मिथुन-सुख जीतकर उसे झपना वशवर्ती दास बना 
लेना होता है और फिर उसे दिव्य बनाकर परात्पर प्रेमानन्द--विलास का 
साधन बना लिया जाता हैं। कृष्ण ही हैं रस ग्रौर राघा हैं रति, कृष्ण हैं मंदन 
गौर राघा हैं मादन | शिव-शक्ति की तरह, भ्रज्ञा-उपाय की तरह राघा और 
कृष्ण का लीला-विलास एवं झ्ानन्दोललास ही साधक का चरम लक्ष्य है। इसे 
चरितार्थ करने के लिए उसे यह साधना द्वारा अनुभव करना होता है कि पुरुष 
झौर स्त्री, कृष्ण और राघा के व्यक्त रूप हैं और इनका प्रेम और सम्मिलन ह्टी 
सहजियों की चरम स्थिति है । प्रेम की यह दिव्य धारा झखण्ड भाव से तैल- 
घारावत्‌ विदव के कण-कण में प्रवाहित हो रही है गौर इसे साधना के द्वारा 
उद्घाटित किया जाता है । 

अब प्रदन है कि दिव्य प्रेम की यह झजल्न धारा कैसे उद्घाटित होती है और 
मानव-प्रेम का दिव्यकरण ()977/&#8४7०॥ ) किस प्रकार होता है | हम परात्पर 
तत्त्व की तीन रूपों में भावना कर सकते हैं--ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ । 
भगवान्‌ रूप में कृष्ण की तीन शक्तियाँ हैं--स्वरूपा शक्ति, तटस्था शक्ति झौर 
माया शक्ति । भगवान्‌ की स्वरूपा शक्ति में तीन तत्त्व निहित हैं--सत्‌, चित्‌ 
झौर आनन्द | सत्‌, चित्‌ और झ्यानन्द का ही दूसरा नाम संघिनी झक्ति, संवित- 
शवित और ज्ञादिती शक्ति है । राधा ही यह ह्लादिनी शक्ति हैं । 

भगवान्‌ में ही भोक्‍ता झौर भोग्या दोनों भाव सन्निहित हैं। भोग्या के 
बिता भोकता की स्थिति या आनन्दोललास सम्भव भी कैसे है? राधा चिर 
भोग्या झौर कृष्ण चिर भोकता हैं-मूल में एक, पर लौला-विलास के लिए दो । 
यह लीला भी तीन प्रकार की होती है--प्रातिभासिक, मायिक, व्यावहारिक | 
लीला भोग नहीं है । बिन्दु का जब ऊरध्व॑-गमन होता है, तब वह लीला है औौर 


ह्द मौरा की प्रेम-साघना 


घोग्मगमन होता है, तो भोग। लीला और भोग के बीच का यह असामान्य भेद 
भूल जाने से ही लीला के हृदयंगम करने में कठिनाई उपस्थित होती है । मर 

यह लीला वन वृन्दावन, मन वुन्दावन और नित्य वृन्दावन में होती 
रहती है । बन वृन्दावन में होती है लीला की आंतरिक लीला और नित्य वुन्दा- 
वन में, जिसे नित्य देश या गुप्तचन्द्रपुर कहते हैं, राघा और कृष्ण की नित्य 
दिव्य, मनोहारिणी, प्रेम-लीला झौर रास-विलास होते रहते हैं। यही 'सहज' है। 
प्रैम-साधना से जब प्रेममय प्रभु के प्रेम का एक कण मिल जाता है, तब साधक 
इस नित्य लीला में, भाव में, सिद्ध देह से प्रवेश पा सकता है । 

वैष्णव सहजियों ने नित्य वृन्दावन की नित्य लीला को माना, पर उनकी 
मान्यता यह है कि नित्य वुन्दावन की राघा-कृष्ण की नित्य लीला केबल वन- 
वुन्दावन की प्रकट लीला के रूप में ही अवतरित नहीं होती, अपितु प्रत्मेक पुरुष 
में कृष्ण और प्रत्येक स्त्री में राघा का अवतार होता है और स्त्री-पुरुष के मिलन 
के रूप से राधा और कृष्ण की लीला चलती रहती है। प्रत्पेक मनुष्य के भीतर 
जो वास्तविक सत्व है वह कृष्ण ही है और यही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप 
है और उसका बहिर्मख जीवन तथा उसके शारीरिक स्थूल कार्य-ब्यापार उसके 
'हूप' हैं। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक स्त्री झान्तरिक रूप में बस्तुतः राघा ही है, 
जो उसका वास्तविक स्वरूप है गौर उसका बाह्य जीवन-व्यापार उसका हूप 
है । परन्तु इस रूप के झन्दर ही वह स्वरूप रहता है, ग्मतएव प्रत्येक स्त्री और 
प्रत्येक पुरुष के रूप में भौर कोई नहीं, केवल राधा और कृष्ण का ही लीला- 
विलास चल रहा है | राधा-कृष्ण की यह रूप-लीला और स्वरूप-लीला ही 
क्रमण: प्राकृत ल्लीला और अप्राकृत लीला के रूप में मानी गई है| इस प्रकार 
प्रत्येक पुरुष को कृष्ण और प्रत्येक स्त्री को राघा के रूप में देखने झ्ोर भ्नुभव 
या भावना करने की यह सहजियों की प्रणाली नई नहीं है । हम देख आए हैं 
कि तंत्रों ने प्रत्येक पुरुष को शिव और प्रत्येक स्त्री को शक्ति के रूप में तथा 
बौद्ध दशशंन ने प्रत्येक पुरुष को उपाय और प्रत्येक स्त्री को भ्रज्ञा के रूप में 
भावित करने का उपदेश किया है। 


ऊपर हम कह आए हैं कि क्रष्ण ही हैं रस झौर राघा हैं रति, कृष्ण ही हैं 
काम और राघा हैं मादन | कृष्ण काम या कन्दर्प रूप में जीव-जीव के प्राण को 
झपनी ओर आझआाकृष्ट करते रहते हैं--'नाम समेत कृतसंकेतं वादयते मृद्वेणुम्‌ । 
राघा है मादन जो भोकक्‍ता को आनन्द-बिलास प्रदान करती है। रस और रति, 
काम और मादन के बीच जो दिव्य प्रेम की अजख्र घारा प्रवाहित हो रही हैं 
वहीं सहज है | 

पुरुष का कृष्ण हूप में झौर स्त्री का रावा रूप में अनुभव या भावना के 





पस्धुर-रस्त का स्वकूप और उसको स्यापकता है 


ग्रारोप को साधना कहते हैं। निरन्तर शुद्ध चिन्तन और शुद्ध भावना के द्वारा 
पझपने अन्दर के सारे मल-झ्ावरण आदि विकारों को नष्ट कर अपने झन्दर के पशु 
की बलि देकर साधक सर्वेथा पवित्र हो जाए और पुरुष में कृष्ण की और स्त्री 
में राघा की भावना दृढ़ करें | इस प्रकार भावना दृढ़ होते-होते जब पुरुष को 
ग्रपनें वास्तविक स्वरूप अर्थात्‌ अपने क्ृष्णत्व का झौर स्त्री को अपने राघात्व 
का अनुभव होने लगे, तब उनका प्रेम साधारण स्त्री-पुरुष का पार्थिव प्रेम न 
होकर राघा-क्ृष्ण का दिव्य प्रेम हो जाता है । प्रेम की यह दिव्य प्रनुभूति ही 
सहज की अनुभूति है । न्‍ 

ऊपर हम कह झाए हैं कि मनृष्य का बाह्य जीवन 'रूप' है और आन्तरिक 
या आध्यात्मिक जीवन, जो शुद्ध 'कृष्णत्व' या 'राघात्व' की स्थिति है, 'स्वरूप' 
है । रूप को इस स्वरूप की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी हमारे वास्तविक, 
ग्राध्यात्मिम जीवन का शुभारम्भ है। स्मरण रखने की बात यह है कि रूप पर 
स्वरूप के आरोप का भअर्थ रूप की सुप्ति नहीं है, प्रत्युत रूप के एक-एक कण को 
स्वरूप के रस-बोघ से बरावर करना पड़ता हैं। यह  मानव-शरीर तथा मानव- 
जीवन व्यर्थ या हेय नहीं है। मानवीय सौन्दर्य की मादकता में ही स्लाधक को 
दिव्य सौन्दर्य की ज्योति का प्रतिबिम्ब मिलता है । दिव्य सौन्दर्य तथा दिव्य 
प्रेम का प्र्थ यह कदापि नहीं है कि मानवीय सौन्दर्य झौर मानवीय प्रेम का 
तिरस्कार किया जाए । मानवीय प्रेम और मानवीय सौन्दर्य की शांखला को 
स्वीकार करते हुए, उनके भौतिक झाकषंण झौर नशा को मानते हुए ही साघक 
मन का सफलतापूर्वक निग्नह कर सकता है और परम दिव्य प्रानन्द और दिव्य 
सोन्द्य की ओर साधना द्वारा ग्ग्रसर हो सकता है| ग्रभिप्राय यह कि जैसे 
पारा या गंधक क्षोघा जाता है, उसी प्रकार इस लौकिक मानवीय प्रेम और 
मानवीय सौन्दर्य को शोघकर दिव्य प्रेम और सौन्दर्य की संसिद्धि होती है जो 
प्रपने-झपमें निरन्तर, अपरिमेय और पग्ननिर्वचनीय है | यह दिव्य प्रेम मानवीय 
प्रेम की परिणति है, अथवा यों कहा जाए कि दिव्य प्रेम का जन्म मानवीय प्रेम 
के गर्भ से होता है, ठीक जैसे कीचड़ से कमल का | जहाँ ठेठ वैष्णवों ने 
'निजेन्द्रिय प्रीति इच्छा को काम और "कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा' को प्रेम की 
संज्ञा दी है, वहाँ वैष्णब सहजियों ने इस भेद को मिटा दिया है| वे कहते हैं 
कि दिव्यकरण के ग्रनन्तर निजेन्द्रिय प्रीति इच्छा झौर कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा 
में कोई अन्तर नहीं रहता--निजेन्द्रिय तपंण और क्ृष्णेन्द्रिय तपंण एक ही 
वस्तु है । स्पष्ट दाब्दों में, उनकी मान्यता है कि प्रेम का जन्म काम से होता 
है। काम के बिना प्रेम हो नहीं सकता, भ्रतः काम को निर्बीज करने को, 
उच्छिन्न करने की कतई झावद्यकता नहीं है । सहजियों की दुष्टि में भगवान्‌ 
के चरणों में भक्त की प्रीति का नाम प्रेम नहीं है | प्रेम है राधा प्रौर कृष्ण की 


क्छ्0 मीरा को प्रेम-साथना 


प्रगाढ़ प्रीति, जो रूप में स्वरूप के आरोप द्वारा प्रत्येक स्त्री और पुरुष में 
उपलम्य है | इसी में पुरुष झौर स्त्री ग़रीर की चरिता्थंता हैं। इसीलिए यह 
शरीर और जीवन हेय नहीं है | मनुष्यत्व ही देवत्व की जननी है। प्रेम से ही 
मनुष्य देवता बन जाता है, इसीलिए मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ हुआ, क्योंकि उसी में 
परात्पर दिव्य प्रेम का अनन्त रस-सागर लहरें मारता है। इस प्रकार मनुष्य 
से परे देव अथवा भगवान्‌ की सत्ता को सहजिया नहीं मानते । राघा और कृष्ण 
को भी देवी-देवता रूप में ये नहीं पूजते । इनकी मान्यता यह है कि मानव-शरौर 
में हो राधा और कृष्ण की उपलब्धि हो सकती है । दिव्य दृष्टि से देखने पर 
रूप झौर स्वरूप में ऐसी झभिन्‍न, ग्रविभेद्य एकता और सघनता है कि इन्हें 
पृथक किया नहीं जा सकता । ऐसी दृष्टि खुलने पर मानव और देव में कोई 
भेद नहीं रह जाता । रूप में स्वरूप उसी प्रकार परिव्याप्त है जैसे पुष्प में 
सुगन्ध । स्वरूप की उपलब्धि रूप के द्वारा ही होती है, इसलिए पूज्य हुआ रूप, 
प्र्थात्‌ मानव"ारीर । मन॒ष्य सदा किसी प्रेम में तड़पता रहता है। यह जलन 
क्यों हैं; किसके लिए है, वह समझ नहीं पाता | यह जलन और यह तड़प प्रेमा' 
के लिए है, हृदय की रानी के लिए है, प्राणों के प्राण के लिए हैं। दिव्य प्रेम 
के द्वारा ही पुरुष भौर स्त्री दिव्यत्व को प्राप्त होते हैं, परन्तु मानवीय प्रेम के 
द्वारा ही पुरुष-स्त्री में पावन प्रेम का उदय होता है, जिसमें वे अपने कृष्णत्व 
झौर राघात्व की उपलब्धि करते हैं । 

आरोप-सहित प्रेम से ही साधक वृन्दावन में प्रवेश पाता है| स्वरूप का 
रूप पर आरोप किए बिना, मात्र रूप की उपासना, सीधे नरक को ले जाने 
वाली है। सहज साधना का साधक सामान्य रस का मनष्य नहीं होता, वह 
राग मनुष्य भी नहीं होता, वह तो झयोनि मनुष्य होता है और क़मणशः सहज 
मनुष्य झोर नित्य मनुष्य की स्थिति-लाभ करता है । इसी प्रकार सामान्य स्त्री 
इस साधना में प्रवेश नहीं पा सकती । यह साधना 'विज्ञेष रति' के द्वारा रायात्व 
प्राप्त करने पर ही सम्भव है । ग्नभिप्राय यह कि विज्वुद्ध रस को प्राप्त मनुष्य 
अपने कृष्णत्व के द्वारा और विशुद्ध रति को प्राप्त रुत्री अपने राघात्व के द्वारा 
ही सहज साधना में प्रवेश पाते हैं। 'उज्ज्वल-नीलमणि' में श्री जीव गोस्वामी 
ने रति के तीन भेद माने हैं-- समर्था, समज्जसा और साधारणी । समर्था में 
नायिका नायक को सुख प्रदान करने के लिए ही नायक से मिलती है। वह 
निःशेष आत्मदान के द्वारा अपने प्रियतम को परम ग्ानन्द देता चाहती है। 
राघा ही समर्था का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। समज्जसता रति में प्रिया-प्रियतम 
की समान सुख-कामना होती है, जैसे रुक्मिणी ग्रादि | साघारणी रति में नायिका 
स्वसुश्नेच्छया नायक से भिलती है, जैसे कब्जा | सहणियों ने रति के इस वर्गी- 
करण को स्वीकार किया है झौर वे मानते हैं कि एकमात्र समर्था रति ही सहज 
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साधना के लिए वरेण्य है | 

प्रेम-साथना की सिद्धि के लिए सहजियों में बढ़े ही कठोर नियम एवं कच्छ 
साधना की विधि है। वास्तविक प्रेम-सम्पादन के लिए यह ग्रावश्यक है कि 
साधक शेव हो जाए, अर्थात्‌ उसके ग्रन्दर की सारी निम्न वृत्तियाँ झौर पशु भाव 
समूल नष्ट हो जाएँ, जिससे उस पर दिव्य वृत्तियाँ झौर दिव्य भाव अपना पूरा 
रंग डाल सके, उसका रूप स्वरूप की ज्योति और रस से ओत-प्रोत हो । सारांद 
यह कि पुरुष अपने पुरुषत्वाभिमान का परित्याग कर अपने वास्तविक नारी 
स्वभाव को प्राप्त कर ले, तभी इस साधना में पैर रखे। इस साधना कौ 
कठिनाई को व्यक्त करने के लिए सिद्धों ने कई उलटबासियाँ कही हैं--समृद्र में 
स्नान, पर रंचमात्र भी भीगना नहीं; साँप के आगे मेंढक का नृत्य; मकड़ी के 
तार से हाथी बाँधना; इत्यादि | सहजियों ने प्रेम-साधना में साधक कौ तौन 
कोटियाँ भानी हैं--प्रवर्त, साधक झऔर सिद्ध । इनके लिए पंचालय हैं-- 
नाम, मंत्र, भाव, श्रेम और रस्र । प्रवर्त स्थिति के साधक के लिए नाम 
भौर मंत्र, साधक स्थिति के लिए भाव, और सिद्ध स्थिति के लिए प्रेम और 
रस । अभिप्राय यह कि सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर ही साधक प्रेम और रसे 
की साधना का अधिकारी होता है | सिद्धि के लिए ग़रीर और मन दोनों का 
बलवान होना नितान्त आवश्यक है । सबल शरीर के बिना सहज साधना असम्भव 
है । इसलिए प्रेम-साथना में कार्य-साथना भी एक प्रत्यन्त प्रमुख अंग है। वह 
तत्त्व है इस देह में ही, झ्तएव देह की उपेक्षा कर उस तत्त्व की प्राप्ति कठिन 
क्या अश्वम्भव है। जो इस भाण्ड (शरो र) को जान जाता है वह ब्रह्माण्ड को जान 
जाता है | राघा और कृष्ण का सारा रहस्य इस शरीर के भीतर ही जाना जा 
सकता है । प्रेम की साधना में द्वैत का सर्वथा निरसन हो जाता है । दो शरीर 
एक झात्मा--एक शरीर एक प्रात्मा, दो का एक में सर्वथा विलयन | प्रेमी और 
प्रेमास्पद प्रेम में जब सर्वधा घुलकर 'एकमेक' हो जाते हैं, तभी इस साधना की 
सिद्धि मानी जा सकती है | चण्डीदास ने गाया है-- 


पीरित उपरे पीरित बहसह 
ताहार उपरें भाव 
माबरे उपरे भावरे वसति 
ताहार उपरे लाभ 
प्रेमेर माझारे पुलफेर ह्यान 
पुलकेर उपरे धारा 
धारार उपरे धारार बसति 
ए घुछ्न बुंझाये कारा 
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पृतिका उपरें जलेर बसति 
ताहार उपरे ढू उ 
ताहार उपरे पीरीति बसति 
ताहा को जानाय केउ 
जब साधक के हृदय में वास्तविक प्रेम का उदय होता है, तब प्रेमास्पद 
ग्रेम का एक प्रतीक मात्र बन जाता है और सारा विश्व झपनी पझ़नन्‍्त गरिमा, 
रहस्य तथा झपरिमेय सौन्दर्य के साथ प्रेमास्पद के शरीर में ही घनीभूत होकर 
स्फूटित हो जाता है । इतना हीं नहीं, वह प्रेमास्पद ही परम सत्य, परम शिव 
भौर परम सुन्दर का प्रतीक हो जाता है। प्रेम के ऐसे दिव्य भ्रावेश में 
चण्डीदास ने 'राम' को सम्बोधित करते हुए गाया है-- 
तुसि हउ पितृ मातृ, तुमि वेदसाता गायत्री । 
तुमि से मंत्र तुसि से तंत्र 
पर्वात्‌, 'तुम्हीं हो मेरी माता, पिता, तुम्हीं हो वेदमाता गायत्री | तुम्हों 
से हैं सारे तंत्र-मंत्र और तुम्हीं हो उपासना रस का मूल उत्स । ; 
प्रेम-साधना में यही है प्रानन्द की वह सिद्धि, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद ने 
ब्रह्म से अभिन्‍न कहा है तथा यह माना है कि इसी से सबकी उत्पत्ति हुई, 
इसी से सबका पोषण होता हैं तथा इसी में सबका झ्भिसंवेश होता है ।' 


१. प्रानन्‍्वों ब्रह्म ति व्यजानातु । प्रानन्वाद्धि लल्विमानि प्ूताति जायन्ते । 
शानन्देन जातानि जीवन्ति । प्ानन्दं प्रयन्त्यभिसंविज्वन्तीति +-- ते? उ० बे-ई६ । 





& श्रीक 
भागवत धर्म में श्रीकृष्रा 

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और झाकाश से निर्मित इस पंच महाभूतात्मक 
स्थूल मानव-शरीर में कोई ऐसी सूक्ष्म वस्तु हैं जो हमारे जीवन को विद्वव के 
चिरन्तन जीवन-प्रवाह में मिलाने के लिए व्याकुल रहती है; विश्व के सा्वभौम 
जीवन में मिले बिना वह स्वतः प्पूर्ण भ्रयच अर्थहीन है । जब तक हमारा 
स्वर विश्व-संगीत में लीन नहीं हों जाता तब॒ तक हमारे स्वर ॒में कोई लय 
नहीं, कोई ताल नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई झर्य नहीं । ब्यष्टि के समष्ि में 
मिलने की परम उत्कण्ठा को भिन्‍न-भिन्‍न धर्मों ने भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से व्यक्त 
किया है | 'एक' में नेक और झनेक में एक के सामरस्य को ही सभी धर्म 
सम्पादित करते हैं, कम-से-कम करना चाहते तो हैं प्रवश्य । सभी धर्मों ने 
स्वीकार किया है कि मनुष्य, या सभी चेतन पदार्थ में, अचेतन जड़ तक में 
भी, ब्रह्म की परम ज्योति बिखरी पड़ी है ग्लौर इस अनित्य नश्वर जगतु में 
वही 'एक' झनन्‍्त एवं श्ाइवत हैं। धर्म तथा जीवन की तह में प्रवेश कर 
हमारे ऋषियों ने यह अनुभव किया है कि समस्त झनित्यता की तरंग तथा 
बुदबुदू के नीचे नित्य, ग्कल, झनीह, निरंजन ज्योति का अविच्छिनन प्रवाह 
चल रहा है | यह निखिल ब्रह्माण्ड उस 'एक' का न परिणाम हैं और न विवृतति 
ही । यह उसकी जीजा है, लीला एवं प्रयोजनमस्ति । 

ब्रह्म की 'एको<हूं बहुस्पां' की अमूत्त बासना से निखिल ब्रह्माण्ड का विराट 
झभिनय आरम्भ हुआ, क्योंकि वह 'एकाकी' ग्लानन्द का उपभोग कर नहीं 
पाता था । आनन्द की उपज्ब्धि तो दो से ही होती है। उसी 'एक से ही 
प्रनेक की सुष्टि हुई, इसीलिए मूल रूप से झनेक के हृदय में उस “एक' के 
लिए ही भूख-प्यास है । और उस 'एक' में लय हुए बिना, उसे पाए बिना 
झ्रनेक को शान्ति नहीं, आनन्द की उपलब्धि नहीं । हाँ 'वह' एकाकी ऊब रहा 
था, 'स एकाकी न रमते', इसलिए 'बहुस्यां--बहुत हो जाएँ, ऐसी वासना 
उसके हुदय में उगी और फिर क्‍या था, विश्व का रंगमंच नाच उठा | 'वह 
स्वयं उसी में व्याप्त हो रहा है, भीतर भी, बाहर भी | सूत्र में जिस प्रकार 
मणियों का हार पिरोया होता है उसी प्रकार 'वह' अखिल चराचर में होता 
हुआ, उसे बेघता हुआ, झोतप्रोत करता हुआ चला गया है। सभी कुछ 
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उसी में तल्लोन है, झोतप्रोत है; दूध में घी अथवा मधु में मिठास की भाँति । 
बीज में सारा वृक्ष मूल-रूप में सारभत होकर सन्निहित है। 'वह' हममें 
घुला-मिला, ग्योतप्रोत है, फिर भी हमारा-उसका साक्षात्कार नहीं होता। 
'पिऊ हिरदय महें भेंट न होई, को रें मिलाव कहाँ केहि रोई--ही हमारी 
सारी उत्सुकता, अभिलाषा तथा जिज्ञासा का मूल प्रेरक है। हम सतत्‌ उसके 
स्पद्दों में ग्राने, उसमें लय होने के लिए व्याकुल हैं। हम अरुणांशुक-बसना उषा 
की मघर रूप-श्री देखते हैं, हमारा हृदय आनन्द से नाच उठता है, विभोर 
हों जाता है। मघुमास में मंजरी के भार से भुकी हुई झमराइयों, गदराई 
हुई लता-बलल्‍लरियों के भीतर छिपकर कोकिला कल्याण का राग छेड़ जाती 
है, अपने दर्द-भरे घायल दिल को उंडेल जाती है। हमारा हृदय किसी 
ग्रज्ञात वेदना में कुहुक उठता हैं। शरद ऋतु के किसी ज्योत्स्ना-सनात निश्नीय 
में प्रनन्‍त सागर एवं दूर तक फैले हुए विशाल सैकत-खण्ड पर छिटकी हुई 
चाँदनी, उद्वेलित लहरों की हलचल किसके हुदय में एक प्रतृप्त ल्ालसा का 
उद्बोघन नहीं करती ? सजल सावन के सघन रिमभिम में पक्षियों को 
प्रफल्ल क्रीड़ा करते भौर चहचहाते देख किसका हृदय झानन्द से झाप्लावित 
नहीं हों जाता ? यह सब कुछ हम देखते हैं और विस्मय से भर जाते हैं। हम 
इन चित्रों के पीछे छिपे हुए चित्रकार को देखना चाहते हैं, इस विराट्‌ भ्रभिनय 
के सृूत्रधार को देखना चाहते हैं भौर चाहते हैं उस गायक को देखना जिसके 
इस दिव्य संगीत में प्रसखिल विश्व डबा जा रहा है। रमणीय दृश्यों को देखकर 
झ्रौर मधुर शब्दों को सुनकर हमारे ग्न्तस्‌ में जो भाकुल उत्कष्ठा जग जाती 
है-- हमारी इस जागृत गझ्रभिलाषा, चिर-अतृप्त आकांक्षा की पुनीत प्रेरणा द्वारा 
ही हमारे भीतर ईदवर की खोज का आरम्भ होता है । 

प्रकृति के निरवगण्ठित, झावरणहीन सौन्दर्य के अविच्छिन्न साहूचरययं में 
प्राकर हमारे आत्मदर्शी ऋषियों ने अपने प्नन्तस्‌ में उसके ग्रतल स्पर्श का 
ग्रनभव किया और झानन्दविभोर हो यत्किड्चित्‌ अपनी झनुभूति को 
ग्रभिव्यक्त किया है। वैदिक युग में प्रकृति के इन्हीं व्यक्त प्रतीकों को 
उपासना भी होती थी । वरुण, इन्द्र, यम, अग्नि, विष्णु झ्ादि को पूजा 
प्रचलित थी । उषष्‌ छुन्दों के भ्रतिरिकत इन मंत्रों में देवता की शक्ति का 
ही बिश्वेष वर्णन है। सौन्दर्य की ओर ध्यान गया भी है वह भी लौटकर 
शक्ति में मिल गया हैं। ऋग्वेद में वरुण सबसे श्रेष्ठ देवता माने गये हूँ। 
बरुण जल के देवता हैं और उनकी श्ञक्ति भी अपरिमेय है । विष्णु छन्दों 
में बार-बार विष्णु के 'तीन मधुपूर्ण पदों से अखिल ब्रह्माण्ड को नापने की 
कथा दुहराई गई है। परन्तु वहीं छठें छंद की एक पंक्ति है--'भूरि भ्रज्ञाः 
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अयासः गाव: अर्थात्‌ विष्णु का वह परावन-लोक जिसमें अनेक सींगवाली 
गायें चरती-फिरती हैं। विष्णु के साथ गोंचारण, गोपालन तथा विष्णु-लोक 
में गौझों का घृमना-चरना देख झवश्य कुतूहल होता है क्‍योंकि यही विष्णु 
आगे चलकर हमारे गोपाल कृष्ण बन जाते हैं । 
बैदिक युग में गोलोंक-विहारी विष्णु की एक ऋलक लेकर हम ओआागे 
बढ़ते हैं और ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ काल में प्रवेश करते हैं। झ्ारम्भ में ही 
यह कह देना उचित होगा कि उपनिषदों में ज्ञान का ही विषय प्रधान है। 
उन्होंने ब्रह्मात्मैक्य का ही प्रतिपादन किया है। हमारे क्रान्तदर्शी महर्षियों ने 
स्पष्ट कह दिया है कि बहा हमारी वाणी और मन की पहुँच से परे हैं; वह 
परब्रह्म पंचमहाभूतों के शब्द, स्पद्ञें, रूप, रस, गन्ध, इन पाँच गुणों से रहित 
अनादि, झननन्‍्त झौर झव्यय है ।* परल्तु ज्ञानाक्षयीं उपनिषदों में भी ग्रव्यक्त 
की व्यक्त उपासना की भलक कहीं-कहीं मिलती है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की 
भगवल्ली में वरुण ने भूगु को यही उपदेश किया है कि अन्न हीं ब्रह्म है, फिर 
क्रम से प्राण, मन, विज्ञान और झानन्द इन ब्रह्म रूपों का ज्ञान उसे करा 
दिया है । परल्त भ्रन्त में झते-आते उत्तरकालीन उपनिषदों में सच्चिदानन्द 
की भावना श्रीकृष्ण के रूप में की गई है। 'गोपाल-तापनी उपनिषद्‌' में 
'सबच्चिदानन्द रूपाय कृष्णायाक्लिष्टकारिणें! तथा अथर्व शीर्ष में गोविन्द 
सच्चिदानन्दविग्रहं| पद झाते हैं। 'ब्रह्म-संहिता' के पंचम अ्रध्याय का प्रथम 
इलोक हैं-- 
ईदवरः परमः कृष्ण: सच्चिवानन्दबिग्रहः । 
ग्रतादिरादि गोविन्दः सर्वकारणका रणस्‌ ॥ 
सारांश यह कि वैदिक काल में धर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप यज्ञ़मय कर्म 
प्रधान होते हुए भी ब्रह्म की प्रतीक उपासना की झावश्यकता समझी जाने 
लगी थी और उपनिषदु-काल में उस ब्रह्म सच्चिदानन्द की मधुर कल्पना 
श्रीकृष्ण वासुदेव के ही रूप में होने लगी थी। वेद-सहिता तथा ब्राह्मणों में 
भी, विशेषतः इसी की आगे चलकर तीन ज्ञाखाएँ हो गईं। उनमें पहली यज्ञ- 
याग झ्ादि कर्म को प्रतिपादित करती रही, दूसरी ज्ञान तथा वैराग्य द्वारा कर्म- 


१. तवां वास्तुन्युध्मसि ग्ेष्य यत्र गाबो भूदि श्युड्भा प्रयासः । 
ग्रत्राह तदु गायस्य वृष्ण: परम पदमेव भाति सूरि ॥ 

ऋग्वेद, मंडल १, सक्‍त १४५४, छंद ६ 
२. 'यतो बाचों निवत्तल्ते ग्रप्राप्प मनसा सह । (तंत्ति० २, £) 
'अहत्य प्रप्राह्म (मुं० १. १. ६) 
न चक्षुषा गछ्नाते नापि वाचा' (समुं० ३. १.८) 


१०६ मीरा की प्रेम-साधना 


संन्यास अथवा सांख्य मार्ग और तीसरी श्ञाखा ज्ञान-समुच्चय मार्ग की ओर 
प्रवत्त हुई | इनमें से ज्ञान-मार्ग से ही ञ्रागे चलकर योग और भक्ति के प्रवाह 
निकले । ज्ञान-प्रधान उपनिषदों में ब्रह्म-चिन्तन के लिए प्रणव का पुष्ट साधन 
स्वीकृत था । झागे चलकर रुद्र, विष्णु आदि वैदिक देवताओं की उपासना का 
प्रारम्भ हुआ और प्न्त में ब्रह्म-प्राप्ति के लिए राम, नुसिह, श्रीकृष्ण, वासुदेव 
की उपासना का प्रादुर्भाव हुआझा। छान्‍्दोंग्य उपनिषद्‌ में एक स्थल पर स्पष्टतः 
अंकित है कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार का यज्ञ ही है भौर यह यज्ञ-विद्या 
झ्रांगिसस नामक ऋषि ने देवकी-पुत्र कृष्ण कों बतलाई। मैच्युपनिषद्‌ में 
यह कई स्थलों पर प्रकट किया गया है कि विष्ण, अच्युत, नारायण, वासुदेव, 
श्रीकृष्ण ग्रादि की भक्ति की जाती है और ये भी परमात्मा एवं ब्रह्म के 
स्वरूप हैं । परन्तु यह भक्ति साधन-मात्र मानी गई--साध्य ब्रह्मात्मक्य-ज्ञान 
ही निरूपित किया गया। इसी हेतु वैष्णव उपनिषदों में भी भक्ति का निखरा 
हुआ रूप प्रकट न हों सका । 

उपनिषत्काल से लेकर बौद्ध-जैन धर्म के जन्म तक के हमारे घामिक विकास 
का कुछ व्यवस्थित क़मबद्ध रूप नहीं मिलंता। वैष्णव धर्म प्रवृत्ति-मुलक, 
साधना-मुलक है और बौद्ध तथा जैन घर्म निवृत्ति-मूलक ज्ञान-वराग्य-प्रधान 
हैं । इसी हेतु वैष्णव धर्म का वह ज्ञोत, जो उपनिषत्काल के उत्तर भाग में 
प्रवाहित हो चला था, बौद्ध तथा जैन धर्मों के संन्‍्यास-मूलक वातावरण में 
लुप्तप्राय हो गया । काल-चक्र की गति बड़ी ही विचित्र है। महाभारत के 
'नारायणीयोपाल्यान' में भक्ति की एक सभिलमिल झाभा विकीण्ण हुई जो 
श्रीमद्भागवत्‌ में विराद रूप में प्रकट हुई। नारद सूत्र झ्लौर शांडिल्य सूत्र 
में तो भक्ति की बहुत ही सूक्ष्म मीमांसा हुई है। भक्ति की जो सुव्यवस्थित 
निष्पत्ति श्रीमद्भागवतु में हुई वह नारद तथा शॉडिल्प सूत्रों द्वारा प्रवतित 
पावन भक्तिमय वायुमंडल में पूर्णतः: पत्लवित-पुष्पित हुई। श्रीमद्भागवत्‌ 
के दसवें स्कंघ में श्रीकृष्ण की रास तथा चीरहरण की जिन लीलाझों का 
वर्णन हुआ उनमें प्रेम एवं झानन्द की इतनी अधिक मात्रा थी कि जनता का 
हृदय सहसा झाकृष्ट हुए बिना न रहा । 

'गीता' का ज्ञान कर्ममुलक, भक्ति-प्रधान हैं। उसमें तीनों का समन्वय 
है। कर्म को ज्ञान की झाग में शुद्ध कर भक्तिपृवक भगवान्‌ के चरणों में 
सर्वात्ममभाव से श्रीकृष्णापंण कर देना है। गीता का भक्त भी “स्थितप्रज्ञ है 
तथा ;नित्य सनातन ब्राह्मी स्थिति में विचरने वाला है। गीता समर्पण में 
समाप्त होती है, भागवत समपंण से झुरू होती है। “मामेक॑ शरण ब्रज गीता 
के प्रन्तिम प्रध्याय का पद है, परन्तु भागवत के परीक्षित सब प्रकार से शुकदेव 
के चरणों में झात्मापंण करके प्रबुत्त हुए हैं। इसीलिए ऊपर कहा गया है कि 





भागवत धर्म में श्रीकृष्ण १०७ 


गीता जहाँ समाप्त होती है, भागवत का वहाँ से श्रीगणेश होता है। गीता में 
कहीं-कहीं 'परम भाव' की जो भलक मिलती है वह श्रीमद्भागवत्‌ के दशम 
स्कंघ से सर्वधा भिन्‍न नहीं है| झठारहवें अध्याय में भगवान्‌ के झन्तिम उपदेश 
वचन को ही लीजिए, जिसे कहकर भगवान्‌ ने अर्जन के पन्तइचक्षुओं को खोल 
दिया है--- 
सब धर्मान्परित्यज्य माभेक॑ दारणं ब्रज । 
ग्रह त्वा सर्वेपापेम्यों मोक्थिष्यामि मा शझ्ुत्तः ॥ 
ग्यारहवें अध्याय का वह इलोक, जिसमें झर्जून भगवान्‌ के विराट विश्व- 
रूप को देखकर काँप रहे हैं और 'सखा', 'यादव', क्ृष्ण' झ्रादि कहकर विहार, 
गैया, आसन, भोजन में झपने किये हुए सख्य-व्यवहार पर वह आत्मक्षोभ में 
डब रहे हैं; क्षमा के लिए भगवान्‌ के चरणों में प्रणत होकर भय से काँपते हुए 
कृदणा से गीले भ्ब्दों में कहते हैं--- 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय_ कायम 
प्रसादये)ं.. त्वामहमोश्ीड़ यम । 
पितेव पतरस्य, सलेब सल्यः 
प्रियः प्रियायाहूंसि बेव ! सोढ्मु ॥ 
समपंण का यह कोमल मधुर भाव पति-पत्नी के सम्बन्ध में ही पूर्णतः 
चरितार्थ होता है। इसी हेतु भगवान्‌ को पिता और सख्ला मानकर ही अर्जुन 
को सन्तोष नहीं हुआ, 'प्रियः प्रियाया:' ही बनाकर छोड़ा । 
साधना का वह परम पावन ल्लोत, जो पहाड़ की कन्दराओं, खोहों, गह्लुरों 
में बह रहा था, उपनिषत्काल में हमारी आँखों के सम्मुख कल-कल वेग से बहता 
चला ज॒रहा था, पूर्ण रूप से श्लीमद्भागवत में हीं प्रकट हुआ । हृदय की 
सम्पूर्ण भावनाओं एवं प्रव॒ त्तियों को पूर्णतः: रमने का पहला अवसर यहीं था। 
प्रेम, आनन्द एवं सौन्दर्य की जो त्रिवेणी श्री मद्भागवत के दशम स्कन्‍्ध में बही 
है, उसमें बार-बार मज्जन और पान करके भी हमारा हृदय अघाता नहीं, तृप्त 
नहीं होता, ग्रभी और की ग्राकांक्षा बनी ही रहती है । 
इस परम मंगलमय भागवत धर्म के सार-तत्त्य को स्वयं श्रीकृष्ण ने उद्धव से 
से कहा है--'निरन्तर मुझमें ही मन और चित्त को लगाये रहने वाला तथा 
जिसके आत्मा और मन का मेरे घर्मों में ही ग्रनुराग हो गया है, वह पुरुष मेरा 
स्मरण करता हुआ अपने सम्पूर्ण कर्मों को घीरें-घीरे मेरे ही लिए करता रहे । 
जहाँ मेरे भकत साघुजन रहते हों बहाँ रहे । पर्व-दिनों पर अकेला ही झयवा 
सबके साथ मिलकर नृत्य, गान, वाद्य के द्वारा ठाठ से मेरी यात्रा आदि का 
महोत्सव कराए । निर्मल चित्त होकर सम्पूर्ण प्राणियों में और अपने-गापमें 
मुक्त झ्ात्मा को ही प्राकाह के समान निरावरण रूप से बाहर-भीतर व्याप्त 


थी 


श्ण्द मसोरा को प्रेम-साघना 


देखे । इस प्रकार वह समस्त प्राणियों को मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता 
है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, चोर झौर भक्त, सुर्य और चिनगारी तथा क़पालु 
पभौर क़र में समान दृष्टि रखता है, लोभ, लज्जा छोड़कर कत्ते, चाण्डाल, गौं 
झौर गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साघ्टांग प्रणाम करता है और इस प्रकार 
मन, वाणी और दारीर की समस्त वृत्तियों से सम्पूर्ण प्राणियों में मेरी ही भावना 
करता है ।' 

भागवत बम के मूल तत्त्व-ज्ञान में परमेश्वर को वासुदेव, जीव को संकषंण, 
मन को प्रद्य म्न तथा अहंकार को झनिरुद्ध कहा गया है। भगवान्‌ ने गीता में 
'वासुदेव: सर्विति' ऐसी भावना करने वाले महात्मा को 'सुदुर्लभ' कहा है | 
इसका विशेष कारण यही है कि प्रेम का परम व्यापक स्वरूप 'रति' में हीं 
सन्निहित है | हमारी समस्त रसप्यासी वृत्तियों के ग्रालम्बन-उद्दीपन, झ्ाकर्ष ण, 
प्रश्य एवं प्रसार के लिए, प्रेम के झआानन्दमूलक, सौन्दर्य-सत्तात्मक एक ऐसी 
मधुर मूति की उद्भावना होनी चाहिए थी जिसमें हमारा हृदय पूर्णतः डूब 
जाए | ऐसी छविज्ञाली म॒ति श्रीकृष्ण की ही है । 

हृदय नारी है, मस्तिष्क पुरुष | हृदय का धर्म है संवेदन, मस्तिष्क का धर्म 
हैं चिन्तन | हृदय सुन्दर की ओर आराकृष्ट होता है, मस्तिष्क सत्य की ओर । 
हृदय भक्ति-विज्लल, भावना-प्रवण होता है, मस्तिष्क ज्ञान-चिन्तक एवं पग्रात्म- 
दर्शी । भक्ति प्रघानतः नारी-हृदय का धमम है, ज्ञान पुरुष-हृदय का । भक्ति 'त्वदीयं॑ 
वस्तु गोविन्द ! तुम्यमेव समरपंये' लेकर चलेगी, परन्तु ज्ञान 'उत्तिष्ठत, जाग्रत 
प्राप्प वरान्तिबोघत' लेकर। भक्ति का पथ राज-मार्ग के समान सरल, 
सुगम एवं प्रशत्त है, परन्तु ज्ञान की 'ऊँची गल राह रपटीली' को 'लुरस्य घारा 
निशिता दुरत्यया' कहा गया है । वैष्णव घ॒र्मं भावना, प्रधान प्रवृ त्ति-मूलक तथा 
आनन्द-विधायक हैं । भगवान्‌ की ज्ञील, शक्ति एवं सौन्द्य--तीन विभूतियों 
में राम में तीनों का समन्वय होते हुए भी शील एवं शक्ति का चरम विन्यास 
हुआ है। कृष्ण में, इसके विपरीत, सौन्दर्य की प्रधानता है। राम में लोक- 
मर्यादा, कर्तव्य और आत्मसंयम का ही भाव प्रमुख है, कृष्ण में प्रेम एवं 
भरानन्द का। राम में दास्य भाव की ही परितृष्टि होती है, परन्तु कृष्ण में सल्य, 
वात्सल्य तथा मधुर भाव को। यही कारण है कि भक्ति की सम्पूर्ण रति 
भावना की पुष्टि श्रीकृष्ण में ही हुई । इसी द्वेतु राम-भक्ति-शाल्ला की अपेक्षा 
कृष्ण-भक्ति-शाखा झ्धिक पल्‍्लबित-पुष्पित हुई | रामानुज झौर रामानन्द ही राम- 
भक्ति-शाख्ा के प्रधान आचार हुए, परन्तु कृष्ण-भक्ति-शाखरा में वल्‍्लभाचार्ये, 
मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णुस्वामी, हितहरिवंश, चैतन्य महाप्रभु आरादि कई 
हुए । राम-भक्ति की परम पुनीत गाथा 'रामायण' तक में ही केन्द्री भूत हुई, 
परन्तु कृष्ण-मक्ति की जो सल्लोतश्विनी उमड़ी, उसमें श्री चैतन्य, जयदेव, 
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विद्यापति, मौरा, सूर, नन्‍्ददास, हितहरिबंदा, घंनानन्द, रसखान झादि कवियों 
को एक धारान्सी छूट पड़ी । 

राघा का अभाव श्रीमद्भागवत में अवश्य सल्वटकता है, परन्तु रास में सहसा 
भगवान्‌ के अन्‍्तर्घान हो जाने पर गोपिकाएँ राबारानी के भाग्य की सराहना 
करती हुई कह रही हैं-- 

प्रनयाराधितों नून॑ मगवान्‌ हरिरोइ्बरः । 
यन्‍नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयब्रहः ॥ 

निडचय ही इन्हीं राघारानी ने भगवान्‌ श्रीहरि का एकान्त झाराधन किया 
है, क्योंकि इनके ही प्रेम के पीछे भगवान्‌ हम सबको सहसा परित्याग करके 
उनके साथ एकान्त में चले गये । 

यह विषय अत्यन्त ही गोंप्य है । भगवान्‌ व्यासदेव ने भी इसे परम गृप्त 
समभकर अप्रकट ही रख्ला है। केवल संकेत से बहुत ही थोड़ा-सा लक्ष्य 
किया है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भाह्वादिनी शक्ति भ्ानन्द-विधघायिनी राघारानी तथा 
सहल्न-सहस्र गोषियों की केलिक़ीड़ा में 'कृष्णस्तु भगवान्त्वयम्‌' का भाव हमारे 
दृदय पर सदा के लिए अमिट रूप में जम जाता है। पूठना और कंस के 
तारने वाले, सुदामा के तन्दुल भौर विदुर के साग पर रीभतेवाले; प्रेम, प्रानन्‍्द 
एवं सौन्दर्य की अपार राशि, सहस्न-सहस्त गोपियों के प्राणवल्‍ल्लभ और यशोदा 
के लाइले, नन्‍्द के दुलारे श्रीकृष्ण हमारे हृदय के हृदय में सदा के लिए बस 
जाते हैं । 

पता नहीं कितनी झात्माएँ राधारूप में अपने को श्रीकृष्ण के चरणों में 
निवेदित कर चुकी हैं | देवदासियों का रूप पीछे जाकर चाहे जितना भी बिकृत 
हो गया हो, परन्तु आरम्भ में तो उनका देवता के चरणों में सर्वात्मसमर्प॑ण प्रेम 
की प्रेरणा द्वारा हुआ करता था । इन देवदासियों का कोई सुव्यवस्थित इतिहास 
नहीं मिलता, परन्तु यह तो हम जानते हैं कि झंडाल, कान्होपाजा जैसी सहस्र- 
सहस्र कुमारियों ने झ्पना पवित्र एवं अक्षत यौवन श्रीकृष्ण के चरणों में चढ़ाया 
है, भौर उन्हें भगवान्‌ का अंग-संग प्राप्त हुआ, उनके सारे मनोरथ प्रे हुए, 
इसे कौन अस्वीकार करेगा ? 

झॉडाल का जन्म विक्रम संवत्‌ ७७० के लगभग हुश्ला थबा। वह दक्षिण 
के प्रालवार संतों में प्रमुज्ञ मानी जाती है। बह एक दिन प्रातःकाल तुलसी 
के एक वन में पायी गई । सयानी होने पर जब बह भगवान्‌ के लिए माला 
यूंधती तो भ्रेम में इतना पागल हो जाती कि उस गूंथे हुए हार को स्वयं पहन- 
कर आईने के सामने खड़ीं हो जाती और अपने सौन्दर्य की झपने-प्राप 
प्रशंसा करती हुई कहती--प्रभू, मेरे इस श्यूड्भार को स्वीकार कर लोगे ?” 
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श्रीकृष्ण सदा ही उसकी जुठी माला पहना करते और इसी में उन्हें विशेष 
सुख मिलता | 

आंडाल वस्तुतः दक्षिण भारत की मीरा थी। वह मधुर भाव की चरम 
सीमा पर पहुँच गई थी | वह चित्त से सर्देव वृन्दावन में बास करती थी झौर 
गोपियों के साध मिलकर अपने प्राणवल्लमभ हरि के साथ केलि-क्रीड़ा किया 
करती थी । आंडाल का विवाह एवं पाणिग्रहण बड़ी घूमधाम से भगवान्‌ 
श्रीरंगगाथ के साथ हुआ । आंडाल ने प्रेम में मतवाली होकर रंगनाथजी के 
मन्दिर में प्रवेश किया और तुरन्त वह भगवान्‌ की शेषशेया पर चढ़ गई। 
इतने में ही लोगों ने देखा कि सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश छा गया और उस प्रकाशन 
में आंडाल सबके देखते-हो-देखते बिजली-सी चमककर बिलीन हो गई । प्रेमी 
और प्रेमास्पद एक हो गए । आंडाल के जीवन का कार्य झाज पूरा हो गया-- 
बह ग्रपने प्रियतम में जाकर मिल गई । 

दक्षिण के वैष्णव मन्दिरों में आज भी आंडाल के विवाह का उत्सव प्रतिवर्ष 
बड़ी घमघाम से मनाया जाता है। पण्डरपुर में भगवान्‌ श्री बिटठल के चरणों 
में झ्ात्मापंण करने वाली कान्होपात्रा एक वेदया की लड़की थी। उसने भी 
झपने को भगवात्र्‌ के चरणों में निवेदित किया और अन्त में वह उसी मूति में 
लीन हो गई । 
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48 फाव्लाएडए एण जाधा छाते हुएते शापन्नः 8] छा एड घोल एशाह- 
#बातएा छाए शाफ्ए रण 8 तांणंताल 70. ६6 पाएक्ा घाते 8 छा 
फाफ्शप्रुला०७ ए पाता ॥ 6 ॥एंपफ- 

>> 47000 
जिसे कवि ने 'यतों वाचों निवत्तंन्ते अप्राप्य मससा सह' कहकर मन झौर 
वचन द्वारा अप्राप्य विराट निराकार की धारणा की थी, उसे चित्रकार ने 
तैजोमय प्रणव का रूप दिया, और इस साकार साघना में मानव-हृदय को एक 
राहत मिली, आधार मिला, शान्ति मिली | जिसकी झलौकिक छवि ब्रह्माण्ड के 
कण-कण में उल्लास एवं आनन्द की किलकारियाँ ले रही है, उस अ्रपरूप रूप 
को हम श्राँखों से पीना चाहते हैं, उसमें अपने सुख की छाया और दुःख की 
सहानुभूति देखना चाहते हैं। 'कोई' है जो हमसे झोट रहकर भी, हमारी 
इन स्थूल आँखों से झकल रहकर भी हमारा 'अपना है, हमारा प्रियतम 
है, हमारे जीवन का जीवन औौर प्राणों का प्राण' है | श्रुति कहती है 'स 
उ भप्राणस्प प्राण: अर्थात्‌ 'वह' प्राणों का प्राण है। उसे प्प्राप्य या ग्रदृश्य 
कहकर हमारे हृदय को तृप्ति नहीं होती, शान्ति नहीं मिलती । हमें तो उस 
न मिलनेवाले' से मिलना है, 'न दीखनेवाले' को देखना है और उस 'नानना' 
को मघुर मूरत से एक बार 'हाँ' कहा लेना है। इस जगत्‌ में सभी उसी प्रिय 
के भ्रन्वेषण में लगे हैं, सभी आनन्द के भिल्लारी हैं। इसी से समस्त जगत 
क़न्दन और हाहाकार की ध्वनि से भर रहा हैं। सभी के प्राण व्याकुलता से 
रो-रोकर यही चिल्ला रहे हैं--'कहाँ है वह सुन्दर ? वह ग्रानन्द-सिंघ, हमारा 
जीवनसवबंस्व, हमारा प्राण-सखा ? प्यारे! कहाँ हो तुम ?' हमें बिश्व के 
विविध रसों में इसी 'एक रस' रसराज रघप्तिकशेखर कौ चाहना बनी रहती है 
जिसे पाए बिना विश्व के सारे रस नीरस हैं, फीके हैं। हमें भ्पने परम प्रिय 
की छवि देखने की उत्सुकता झाजीवन बनी रहती है । हम अपने हृदय के 
समस्त झानन्द, सौन्दर्य एवं माघुर्य की विभूतियों को समेंटकर उस निराकार 
की मंजुल प्रतिमा का निर्माण करते हैं, और उस मत्ति को हृदयमन्दिर में 
स्थापित करते हैं | कला की मूल प्रेरणा यही है । 
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सबमें झानन्द बिलेरकर, सभी वस्तुओं को अपनी शोभा से पूर्ण कर, 
सारे जगत्‌ को झोभा से भरकर, कौन हो तुम जो हृदय के भीतर छिपे बैठे 
हो और मन्द-मन्द मुसकरा रहे हो ? समस्त शोभापशों में, सारे सौन्दर्य में श्रपने 
को बिखेरकर भी तुम कैसे छिपकर “'भीतर' जा बैठे हो ? छिपे-छिपे कौतुक 
कर रहे हो ? सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, वृक्ष, लता, मानव, मानवी, 
जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख, संयोग,--वियोग सभी-कुछ क्या सुन्दर ताल के साथ 
तुम्हारे इशारे पर नाच रहे हैं! सबकी झोट में यह चिक डालकर तुम खूब 
जा छिपे हो ! पर्दे में छिपकर भी गपनी मलमल-कऋलमल रूपली की स्तिग्व 
किरणों से चर-अचर को अपने प्रेम-पाश में बाँधे हुए हो झौर फिर भी तुम्हारा 
पता, तुम्हारा निशान कुछ भी नहीं मिलता ! यह कैसी तुम्हारी मायामयी लीला 
है? श्रुति कहती है--'श्रानन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, झ्रानन्देन 
जातानि जीवन्ति, झानन्दं प्रयन्त्याभिसंविश्वन्ति, तै० ३-६ । द 

एषास्य परमा गतिरेघास्थ परमा सम्पगधो5स्‍््यों परमोलोक एघो5स्य परम 
झानन्दः, के० ४-३-३२ | 

इस झानन्द-भोग के लिए ही संसार की रचना हुई है। इसी झानन्द की 
हिलोरों से संसार नाच रहा है । मिलन और विरह दोनों में हो प्रिय का प्रेम 
प्रिय का आनन्द उमड़ रहा है । मिलन की ज्वाला ही कला का प्राण है । 
पृथ्वी किसते मिलने के लिए रात-दिन, प्रतिपल चक्कर काटती फिरती है! 
झभाकाश झनादि काल से किसके लिए घन्द्र-सूर्य का दीपक जलाकर विश्व के 
एक छोर से दूसरे छोर को नापा करता है ? जल की इन लहरों में व्याकुलता 
क्‍यों है ? वे तट से क्यों टकराया करती हैं ? हवा किसकी खोज में सौरभ का 
उपहार समेटे, स्वयं रूपहीन होकर, किस 'रूप' की झाराबना के लिए नदी-नद, 
गिरि-गह्नरों तथा जंगलों को छानती फिरती है ? अग्नि के प्राणों में इतनी ज्वाला 
क्‍यों है ? क्यों यह भीतर-ही-भीतर सुलगती और घघकती रहती है ” किसके 
चरणों को चूमने के लिए इसकी लपटें ऊपर उठकर आकाश में विलीन हो जाती 
हैं ? यही ज्वाला, यही मिलन की 'उत्सुकता' हमारे जीवन का मूल ज़ोत है, 
झादि तत्त्व है, जो जन्म के प्रथम नि:प्वास से लेकर मृत्यु की अन्तिम साँस तक 
अविच्छिन्न बनी रहती है । उसकी चेष्टाएं, उसका झभिसार-उच्चम भले ही 
शारम्बार निष्फल होता रहे, परन्तु एक दिन अवश्य ही ऐसा झाएगा जिस दिन 
बहू प्रपने जीवन के इस चरम लक्ष्य की सन्तिधि में पहुंचकर अपनी जीवन- 
यात्रा पूरी करेगी। उस परम प्रियतम को हुंढें बिना इन्द्रियों को यह 
प्रानन्द-स्पुहा कभी समिट नहीं सकती, क्योंकि उस आनन्द के लिए ही तो 
ज्ीव-जीव का हुदय ब्याकुल है भ्ौर जिसे ही पाने के लिए उसने जीवन-यात्रा 
झारम्म की हैं। वह झानन्द ही विद्व-चराचर के प्राणों का एकमात्र अवलम्ब 
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है । यह झानन्द नहीं होता तो यह जगत्‌ पत्न-भर के लिए भी जीवित नहीं 
रह सकता । 

'एयो5ल्‍्य परम झानन्द एतस्येवबानन्दस्यान्यानि भृतानि सात्रामुपजीवन्ति' । 
इतना ही नहीं, वह आननन्‍दोत्सुकता, यह जलन तो मृत्यु का द्वार लाघकर 
पुनः नवीन जन्म प्राप्त कर नये जोश के साथ बढ़ती जाती है । हमारे भनन्‍्त 
जीवन की भाँति यह जलन भी, मिलन की यह उत्सुकता भी झमर है, अनन्त 
है । जिस प्रकार हमारा जीवन हमारे कई गत जन्मों से पार होकर इस रूप में 
दिखलाई पड़ता है, उसप्ती प्रकार यह जलन भी हमारे साथ अझनादि काल से 
लगी चली आ रही है, झौर हमारे साथ ही ग्ननन्त में विल्लीन हो जाएगी । 
इसी ज्वालामय जीवन की एक-एक चिनगारी से विज्व की निश्चिल कल्लाप्नों की 
सृष्टि हुआ करती है । 

हृदय का यह स्वाभाविक गुण है कि वह 'सुन्दर' की उपासना करता है, 
झौर इस साधना में बह स्वयं अपनी उपासना की भाँति सुन्दर बन जाता है । 
इस साधना के पथ में आगे बढ़कर झपने उपाल्य देव की मधघर छवि का 
विश्व के चर-अ्रचर यावत्‌ पदार्थों में म्रवलोंकन कर ग्ानन्द-विभोर हो जाता 
हैं। आनन्द के अतिरेक में वह गा उठता है, नाचने लगता हैं और उस 
झाराष्य देव को रूपरेखा को व्यक्त करने के लिए तूलिका में रंग भरकर 
चित्रपट पर कुछ टेढ़ी-मेढ़ी पंक्तियाँ खींचने लगता है । इसी मिलन की प्रतुमूति | 
झौर उस पनुभूति से उद्भूत झानन्द की अतिरेकावस्था में हमारे हृदय झ्ले'कला ३: ४2 ' 
की कल्लित घारा फूट वहती है, जिसका अवलोकन कर विश्व की तपित अँखि ->- 
जुड़ा जाती हैं। सौन्दर्य, श्ानन्द और माघूय के ये बाह्य प्रतीक वस्तुतः उस 
पभान्तरिक प्रानन्दसिन्धु के एक उल्लास की लहर हैं, भीतर की छलकन हैं । 
मदिरा, दीपक झौर प्रियतमा--यें सब मुख्यतः अन्तरंग वस्तुएँ हैं, जिनकी 
ऋलक इन सभी सूरतों में दिखाई पड़ती है। ऐ देखने वाले ! देख, मदिरा, 
दीपक औौर प्रियतमा में कौन-सा झानन्द छिपा हुआ है ! तू उस झमर मुख के 
प्याले से शराब पी, जिसका साकी ईदूबर है ग्यौर वह साकी ही सब लोगों 
को मदिरा पिलाया करता है। उसके बिना पिला ही कौन सकता है ? उस 
साकी की चितवन ऐसी है जिससे हमारे प्राण निकलने लगते हैं और उसका 
एक चुम्बन हमें प्राणदान देकर जीवित कर देता है | 

कला और जीवन का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक दूसरे को बिना 
अधूरा है। कला की विशेषता इसी में है कि वह जीवन की मूल ग्राम्यन्तर 
ललित लालसाओं को झभिव्यक्त करती है, और जीवन की विशेषता इसी में 
है कि वह अपने देवता की छाया देखकर प्रफल्लित हों जाता है| जीवन 
कला का आदि स्त्रोत है, अनादि निर्कर है, जहाँ से कला झपनी सामग्री लेती 
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है-और कला स्वयं जीवन के झ्राघार की छात्रा है। उस अ्रगाघ समुद्र की एक 
हुँकार--' 0877६ एप (8७४ व0गएं॥० १०९७' है। सृष्टि के आदि काल से 
जीवन और कला, दोनों लिफ्टी चली ग्ाती हैं और झाज तो एक-दूसरे कौ 
प्रविभेद्य सहेली बन/गई है । एक के बिना दूसरी को झान्ति ही नहीं मिलती, 
तृप्ति ही नहीं होती.। झंग्ल कबि लांगफेलों ने गायकों का कितना दिव्य 
उद्देंध्य बतलाया ह्ै--- 

(जो छछफए+ 9ीड शाडएुआब एफुणा एऋफीत। 

जाकर हणाएुड णी हछतारहछ वे ती काल 

पफ७४ ॥छछए णांहु।फ फैजाली ऐीह प्रल्त्॑ड ता 

#पपे फैशााड फिल्का फैल:  सिंउएछत बुआ 

गर्थात्‌ परमात्मा ने इस पृथ्वी पर गायकों और कवियों को झानन्द भौर 
बिषाद के गीतों के साथ इसलिए भेजा है कि वे -मानव-हुदय को संस्पर्श कर 
उन्हें पुनः उसी ग्रानन्दलोक में लौटा ले चलें । 

कला हमारी भावना्रों की बाह्य अभिव्यक्ति है, हमारे सपनों की सजीव 
तसवीर है । वह हृदय से एक आधार प्रकड़कर काहर बह चलती है । इसकी 
ब्रभिव्यक्ति की रेशमी डोर को पकड़कर जो 'भीतर' पैठ सके, भीतर का 
ग्रपार सौन्दर्य-राशि को पा और पी सक्रे, उस 'मघृक्षरन्ति सिन्धवः' का रसपान 
क़र सकें--वहीं कला का सच्चा पारखी है, कला के वास्तविक ग्रानन्द का 
वही भोक्‍ता है । 

यह निश्लिल विश्व वास्तव में एक अविच्छिन्न संगीत है, एक आरर्ष 
कविता है, लीलामय की नृत्य-लोला है, एक सुन्दर सुमघुर भानन्द-प्रवाह है, 
जिसके रस में हमारे प्राण सराबोर हुआ्या करते हैं---'झ्रानन्दरूपममृतं 
ग्रद्धिभाति ।' ऊपरी सारी विषमताओं की तह में एक अविराम समता'- है, 
एक भ्रविच्छिन्न संगीत है । ये विषमताएँ तो केवल ऊपरी बफ्फ की चटटानें 
हैं, जिनके श्रन्तराल में अविराम गति से आनन्द का अमृत-प्रवाह झनन्तकाल से 
प्रवाहित होता चला झा रहा है। हमारा यह जीवन 'क्षण-भंग्र' होते हुए 
सी, एक विराट “ल्वप्न' होते हुए भी, अ्रनन्त है, अमर है, आाइवत है । जीवन 
एक है, जन्म कई बार होता है । जीवन की इस झमर घारा को मृत्यु और 
भी उद्देलित-उल्लसित-पुलक्तित कर देती है। मृत्यु का द्वार लाँघकर भी 
हमारे जीवन का स्रोत बन्द नहीं होता। इसी अमर -ग्रतन्‍्त जीवन का स्पर्ण 
समस्त कलाओं में पिलता है। इस विविघता में 'कता' के प्रखण्ड सूत्र को 
निकाल लेना, इस विषमता में 'सम' को ढूँढ लेना ही कला की आत्मा -है; 
भौर, जो कलाविद बनने-मिटने वाली काया के भीतर अखण्ड एकरस चिर- 
शाइवत, चिर नबीन:आत्मा की एकता पर अपती कला का निर्माण करता 
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है वहीं अमर है ग्लौर उसी की कला 'कला' है। आात्मदर्शी कवि ब्राउनिंग 
ने कहा है-- 

(00 'जल्लंत &8'60त9 ॥88 ज्ाडते> 46 .! #&]! $5 फश्कााए, 

शत ॥00णांग[ु ऐतांड इंड ॥076, छतते ]0ए8 48 प्रणफ: 

यह समस्त सुष्टि प्रभु की रची हुई है, इसलिए यहाँ सर्वत्र झानन्द-ही- 
भानन्द है, स्रौन्दर्य-ही-सौन्दर्य है। यह आनन्द ही सचमुच प्रेम है झौर 
यह प्रेम ही मानव-जीवन का चरम कतंव्य है । चाहे जिस रूप में हो, अनादि 
काल से ही हमारे भीतर कला की उपासना चल्ली आई है। जीवन का 
मूल रस सौन्दर्य है, और सौन्दर्य हो से कल्ला की धारा बहती है, इसी हेतु 
जीवन झौर कला का अविशेद्य सम्बन्ध है । 

भारतीय आदर्श में सदा ही काव्य और चित्रादि कला जीवन को उन्नत 
एवं प्रभुगय करने में साथंक समझी गई है और इसके द्वारा जीवन-प्रवाह 
असत्‌ से सत्‌ की ओर, तमस्‌ से ज्योति की और, मृत्यु से अमृत की ओर मुड़ 
जाता है । रॉबर्ट ब्रीजेज ने भी कला के इस झादझ को स्वीकार किया है-- 

4309 छण करती फल्छाएंए टरा०फप, 6009 [6 ७वंत [0ए8, 

4॥79 शांगत छांका फ्रयाप प्रफि ६0 (0ते ७008 

$#07 जाग हो] (8, एफ जञ)ठता &!] ऋछछ कैसा 

छा ज्रञाण्फा ४] एलछए ६ए, पता छाप॑ ॥.0एछ &78 0त6. 

कार्य में स्लौन्दर्य भर दो, जीवन में प्रेम | भ्रन्तस्तल को सत्य के द्वारा 
प्रभु के समक्ष उद्घाटित करो, क्योंकि उसी प्रमु से ही सब-कुछ निकला है 
जिसमें ही सब-कुछ लय होता जा रहा है और जिसमें समस्त सौन्दर्य, समस्त 
प्रत्य, समस्त प्रेम एकाकार हो रहे हैं । 

कला की सृष्टि का भी बहुत सुन्दर इतिहास है। नाचना हमने मोरों 
से सीखा है भौर हँसना फूलों से । श्यज़र करना ऊपा से सीखा - है भौर 
चहकना चिड़ियों से । जीवन की सुन्दरता को हमने झोस की एक बूंद पर 
पड़ी हुई भ्रदुणिमा की झाभा सं पाया है। चित्र बनाना हमने इन्द्रघनुष 
से सीखा, गुनगुनाना भौंरों से, उछलना विक्षुब्ध समुद्र से श्रौर बरसना 
मेघों से । इस निखिल सृष्टि का अनन्त विलास तथा विकास एक अविच्छिन्न 
कविता में हो रहा है, एक लय में गूंज रहा है, कला की कमनीय कान्ति में 
किलक रहा है । विश्व कलामय है, कवितामय है, सुन्दर है, मोहक है, बहुत 
ही मधुर है । 

भारतवर्ष ने केवल बाह्य रूप को कभो स्वीकार नहीं किया है। उसने 
भैतत भझराम्यन्तरिक सौन्दर्य का मघुपान किया है, आत्मा के बमर सौन्दर्य में 
प्रपने को नहलाया है । यथाजंत्राद | (8०४४0) इसीकारण भारतीय कता 
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का कभी प्रेरक नहीं हुआ | इच्दियता में झतीन्द्रिय का दर्शन ही भारतीय 
कला की स्फूति का कारण रहा है। भारतीय कला केवल प्रकृति को नहीं 
देखती, प्रकृति के भीतर के सजीव संकेत, झमर इशारे को देखती है। सुष्टि 
के प्राण-पिण्ड में जो गति है और उस गति के कारण ही बाहर जो चहल- 
पहल है, उसे ही भारतीय कला साक्षात्कार करना चाहती हैं--समस्त सौन्दर्य 
चिसकी ग्रभिव्यक्तित मात्र है। परात्पर रूप जब अपने को व्यक्त करता है तो 
उग्ने हम 'सुन्दर' कह उठते हैं। भारतीय वैष्णव-साधना ने इस अमर सौन्दर्य 
को ही सृष्टि का सनातन प्राण माना है । इसीलिए चिर सुन्दर के रूप में ही 
ज्राणघन का दर्शन किया है-- 
जनम प्रवधि हम रूप निहारिनु 
नयन न तिरपित भेल 
लाख लाख पुग हिया माझ राजनु 
तबु हिया ज ड़ न गेल । 

इसी से पूवे और पश्चिम की कला की उपासना के सम्बंध में बहुत मत- 
भेद रहा है | कला सुन्दर की प्रतिमा है। जिसे भारतवर्ष सुन्दर कहता है. 
उसे यूरोप नहीं कह सकता । इसका मुख्य कारण यही है कि दोनों देशों 
के मानव-जीवन की मूल अनुभूति एवं संस्कृति में बड़ी विभिन्‍नता है। प्राच्य 
साधना आत्मा की आम्यान्तरिक लालसाझों और सौन्दर्य कों लेकर चलती 
है, इसीलिए हमारी कला में भी उसी का विन्यास हुमा है। इस नष्बर 
काया के भीतर जो ग्रखण्ड झात्म-सत्ता है, उसका जो ग्ममिट सौन्दर्य है; इस 
क्षण-क्षण में नाश की ओर जाते हुए संसार के ग्रनल-गर्भ में भ्रविनाशी को 
जो चिर-ललित लौला हो रही है, प्राच्य कला, प्राच्य साधना उसी का 
झाघार और भ्राश्रय लेकर चली है | जहाँ पाइचात्य साधना और संस्कृति 
मानव ओौर प्रकृति की बाह्य अभिव्यक्ति में ही अपने को सीमित कर लेती 
है, जहाँ उसे इसके भीतर डूबने अथवा इससे ऊपर उठने के लिए न 
अवकाश है न प्रेरणा हीं, वहाँ भारतवर्ष आत्मा की हमर ज्योति को जगाकर 
उसी के दिव्य प्रकाश में जगतु को देखने का, भ्नेक को एक में डुबाकर 
देखने का, सम में विषम कों मिटाकर देखने का अम्यासी है। इसी कारण 
भारतीय और पाइचात्य कला-दर्शन में एक महान्‌ अन्तर है जिसे संक्षेप में 
ऐन्द्रिय और इन्द्रियातीत का झन्तर समझा जाना चाहिए । राधा और हेलन 
तथा सीता और डायना के चित्र झाज भी हमें क्‍झ्लाकधित करते हैं, परन्तु राघा 
झौर सीता की जिस शोभा का वर्णन कवि ने किया है, उसकी छाया को 
भी हेलन और डायना छू नहीं सकतीं। नटनागर राघा को छोड़कर चले 
गए और राघा झाजीवन तड़पती रही । उस तड़पती हुई चिर-विरहिणी 
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राघा के मनोभावों का चित्रण ही प्राच्य कला का मूर्त आधार हैं। राघा कौ 
इस अमर वेदना में विश्वात्मा की अमर वेदना व्यंजित है जो उस 'न मिलने 
बाले देवता' के लिए हमारे हृदय में सदा जागती रहती है । रास और चीर- 
हरण की मधुर लौलाएँ हमारे हृदय को संयोग श्र॒ज्ञार की पराकाष्ठा के 
कारण ही नहीं खींचती | इनमें तो हिन्दू हृदय का, आायों की रहस्यमयी 
मधुर साधना का चित्र अंकित है। राघा सभी गोपियों के साथ माचव 
से मिलती है, और उनके साथ हमारा हृदय भी देवता को प्ननन्‍्त विराट 
सत्ता में प्रपना तुच्छ व्यक्तित्व गँवा देता है। उसमें हमारे हृदय की 
भन्तज्वला का चित्र है। चीरहरण-लीला हमें क्‍यों मोहे हुई हैं ? उसमें तो 
हमारे और हमारे आराब्य के बीच का परदा हटाकर, “दुई' का भेदभाव हटा- 
कर एकता , कभी न बिछुडने वाली एकता की ओर संकेत है । 

कला की सूष्टि केवल आनन्द के लिए होती है, वह मानव-ह॒ृदय कौ 
उत्कठाओं को तीजम्र कर परम आनन्द मैं डुबा देती है, विलीन कर देती है । 
चारों वेदों में साम वेद को इसी हेतु सबसे सुन्दर माना जाता है कि उसमें 
मानव-हृदय की अाम्यन्तर लालसाझों का सुन्दर संगीत है। इसी से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा है 'वेदानां सामवेदोत्मि'। इसलिए सबसे 
महान्‌ कला तो वह है जिसमें कलाकार कला कौ उपासना में 'पूर्णमदः 
पूर्णमिदं का साक्षात्कार करके उसी में 'सत्यं शिव सुन्दरमु का दर्शन करता 
है, 'रसों वे स:' का रसास्वादन करता है--और उसका झआस्वादन कर 'समोदते 
मोदनीयं हि लब्ध्वा' उस आनन्दमय को पाकर स्वयं झआनन्दमय हो जाता है । 

यह संसार माया है, मिथ्या है, स्वप्न है, इसका ग्रर्थ इतना ही है कि 
यह उस व्यक्त को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पा रहा है। जिस प्रकार झभिनय 
में अभिनेता, गीत में गायक, काव्य में कवि और क्रीड़ा में बालक आनन्द लेता 
है, उसी प्रकार इस व्यक्त सत्ता में प्रव्यक्त ब्रह्म की अविराम लोला चल रही 
है । यह लीला चिरन्तन है, इसलिए चिरनवीन है। 'वह' स्वयं लौला करने 
वाला और स्वयं लीला और स्वयं लीला-भूमि है। इस लीला में एक ताल 
है, गति है, स्वर है, झालाप है, झारोह और झवरोह हैं; परन्तु है यह चिरन्तन 
और विरनवीन, चिस्सुन्दर, चिरमधुर। हमारा अहं, समस्त समष्टि के 
पृथक-पृथक अहँ उस लीलामय के अपार लीलासिघु में लघुकण हैं, बुदबुद 
हैं-उसी में से निकलकर उसी में लय हो जाने वाले स्फुलिंग हैं। इसीलिए 
यदि हुम अपनी गहराई में डब सके तो हम उस सत्‌, चितू, आनन्द की राशि 
में अपने को एक कर उस अ्रद्ण्ड प्रकाश्-पुंज में अपने नन्‍्हे-से स्फुलिग 
को ख़ोकर अपने वास्तविक विराट रूप का दर्शन कर सकेंगे । सतह पर सत्य 
का साक्षात्कार नहीं हो सकता, उसका दर्शन तो ग्रपने-आप में डबने पर ही 
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होता है गौर कला की उपासना इसी में हमें प्रेरणा भरती है, हमारे अन्तस्तले 
को उल्लसित एवं झातन्दित कर अपने-आपमें, अपने झ्न्तः के अंथाह सागर 
में डबना सिखलाती है। ऐन्‍न्द्रियता से ऊपर उठाकर प्रात्मतत््व में एकाकार 
करने में कला सर्वसुन्दर साधना है। सुख-दुःख, हर्ष-विषाद तो सतह की 
लहरें हैं । इनके प्रहार को चीरकर हंमें इनके श्रन्दर डबना हैं झौर यह झनुभव 
करना है कि जो कुछ है, सत्‌ चित्‌ आनन्द की लीला है--ईशावास्यमिदं 
सर्व--सब-कुछ ईश्वरमय है, परमात्मा से ग्योतप्रोत है । 'नेंह नोनोस्ति किचन 
यहाँ 'नानात्व' है ही नहीं, एक ही एक है | ग्ननेकता के परे में बही "एक 
पग्रपनी लीला से चर-प्रचर सबको मृग्ध किये हुए है| 

इस “विश्व रूप दर्शन' के साथ हीं हमारी सीमा जो हमें चोरों झोर से 
जबड़े हुए है, छिन्न-भिन्‍न हों जाती है; हम उसी विरोट पुरुष के एक अविमेद्य 
ग्रंग बन जाते हैं, हमारे मनोराज्य में समस्त ब्रह्माण्ड आसानी से समा 
जाता है, एक-झनेक का भेद मिट जाता है, तभी जाकर हम॑ वस्तुतः संत्यं, शिवं, 
सुन्दरंभ्‌ का दशन कर पाते हैं भौर हमारी इस काया को भीतर और बाहर 
बहीं सत्य, शिव और सुन्दर अपने ग्रखण्ड लीला-अभिनय में डुबा लेता है । कला 
की चरम साथना यहीं है। 

मानव-जीवन अपर्णा है और बह 'पृर्णता' की ओर बड़े वेग से दौड़ता है, 
जिस प्रकार नदियाँ समुद्र की ओर दौड़ती हैं | वह झपने नन्‍हें बिन्दु में निखिल 
सृष्टि को छिपा लेना चाहता है, सब-कुछ झपनाना चाहता है । इसी उत्सुकता 
में, इसी ग्रन्तर्जलन में कला का बीज उगता झौर पनपता हैं। हम विज्ञाल समुद्र, 
अनन्त आकाशमण्डल, सुन्दर छविशाली चन्द्र, सूर्य तथा भ्रसंख्य तारे, निर्भर, 
सर, सरिता, उषा श्र संध्या को देखते और विस्मय से झभिमत हो जाते 
हैं। ये क्‍या हैं ? किसकी ज्योति हैं? किसकी लीला हैं--इस विज्ञाल सुन्दरता 
की तह में कौन मुसकरा रहा हैं ? कौन संकंत दे रहा है ? यह सारा किसका 
मौन 'निश्ञा निमंत्रण हैं? हमारे हृदय में उसी छिपे हुए प्रेमी में लय होने 
की लालसा जगती है और हम उसे भर-आँख देखने, झपनी भुजाओं में बाँघने 
और अपनाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। सजल दयामल मेघमाला देखकर मौर 
नाच उठता है | मलयानिन्ल के तनिक-से फोंके से कोंकिला का कंठ खुल जाता 
है---झ्राम की बौरों के भीतर छिपकर बह गा उठती हैं। दिनकर की किररों 
कमल का हृदय गुदगुदा देती हैं--चन्द्रमा के स्निग्ध अमृत-चुस्वन का रसा- 
स्वादन करने के लिए समुद्र अपना विज्ञाल वल्षस्थल ख्ोज़ देता है | वीणा की 
मघुर जय पर कुरंग मचल पड़ता है, मृत्य की गोद में सहर्ष छलाँग मारता है । 
हालम दीपक को झपनी करुण कहानी न सुना सकते के कारण स्वयं उसको लौं 
में ज्ञीन हो जाता है | सारा संसार प्रेम के सूत्र में बंधां हुआ है| संभी किसी-नं- 
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किसी के चरणों में अपने-आपको निछावर कर देना चाहते हैं, किसी 'एक' का 
होकर अपने प्राणों की अमर ज्वाला श्ञान्त करना चाहते हैं । यह ज्वाला ही 
मनुष्य के हृदय को बेचैन किये हुए है, जिसके कारण न वह कहीं रुक सकता है, 
न कहीं विरम सकता है। चलता ही चला जा रहा है-- किसी '“अनदेखे' की 
ल्लोज में, किसी 'अपने' कौ पाने की चाह में | इसी 'चांह' में, इसी झाजीवन 
जलन में झ्ानन्द है । इसी प्रानन्द की व्याख्या झौर अभिव्यक्ति कला में होती 
है। इसी कारण सभी को अपने हंदय की प्यास बुकाने का उपकरण किसो-न- 
किसी प्रकार की कला में मिलता है। कोई कविता लिखकर कोई चित्र हारों, 
कोई संगीत, नृत्य-वाद्य द्वारा अपनी ज्वाला को बुकाना चाहता है; उस ग्रनन्त 
में अपने सान्‍त को पिला देना चाहता हैं। अपने मीतर एक शीतल स्पक्षे का 
भनुभव करता भौर किसी अदुश्य सत्ता को विद्यमान देखता है, परन्तु सम 
नहीं पाता कि यह क्या है। इसी स्पर्श की ग्रनिव्यंक्ति वर्डसवर्ध ने या की है-- 
॥ ॥876 शिं६$ & एाल्कलआआ०ए8 ह8॥ ते##परतछक जा० छा पल ]०५ 0 
खेलए्डछते ६67, 

बस, इसी चिरन्तन शीतल स्पर्श की मधुर अनुभूति के लिए कला की सृष्टि 
तथा उपासना होती है, भौर इस उपासना में साधक की प्राम्यन्तरिक भ्रयच 
भ्न्तरतम लालसाझों कौ एक सहारा और झाधघार भिन्नता हैं जहाँ साधना की 
सुन्दर निधियाँ सजाकर मीरा 'मिलन-मन्दिर' में प्रवेश करतीं हैं भौर गपने हृदय 
के हृदय में अपने प्राणाराम संखा भौर जन्म-मरणां के साथी 'गिरिघर गोंपाल' को 
पाकर उसमें सदा के लिए प्रपने को खो देती है, जैसे कभी 'हुई' थी हों नहीं । 
समस्त कला-कृतियाँ सान्त को प्रनन्त में हुवाकर अनन्त बना देती हैं-- झत्मा- 
परमात्मा का अथवा यों कहिये 'प्रिया-प्रीतम' का “अन्तमिलन' कराकर स्वयं 
तदाकार हो जाती हैं । 
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देवषि नारद ने झपने 'भक्ति-सृत्र' में भगवदासक्ति के ग्यारह भेद किये हैं। 
उन ग्यारह के नाम हैं-- 

१ गुण माहात्म्यासक्ति---देवधि नारद, महथि वेदव्यास, शुकदेव, 
याज्ञवल्क्य, काकभ्‌षुण्डि, शेष, सूत, झौनक, श्ांडिल्य, भीष्म, भर्जुन, परीक्षित, 
पृथु, जनमेजया । 

२. रूपासक्ति--मिथिला के मर-नारी, राजा जनक, दण्डकारण्य के ऋषि, 
बजनारियाँ, मीरा । 

* प्रृजासक्ति--लक्ष्मी, राजा पुथु, अम्बरीष, श्री भरतजी । 

« स्मरणासक्ति-प्रल्लाद, श्र व, सनकादि । 

* दास्यासक्ति---हनुमान, श्रक्कर, विदुर । 

« सल्या सक्ति--अर्जुन, उद्धव, संजय, श्रीदाम, सुदामा । 

* कान्तासक्ति--अष्ट पटरानियाँ | 

' वात्सल्यासक्ति--कह्यप-अदिति, सुतपा-पुद्िन, मनु-शतरूपा, दशरच- 
कौसल्या, नन्‍्द-यशोदा, वसुदेव-देवकी । 

६. भ्रात्मनिवेदनासक्ति---हनुमान, भ्रम्बरीष, बलि, विभीषण, शिवि | 

१०- तनन्‍्मयतासक्ति--याज्ञवल्क्य, शुक, सनकादि, प्रतीक्षण । 
११. परमविरहा सकति--उद्धव, अर्जुन, ब्रज की नारी । 

प्रेमहूपा भक्ति की पूर्णाता में ये सभी झ्ासक्तियाँ रहती ही हैं--जैसे श्री 
ब्रजगोपियों में थी । इन झासक्तियों के द्वारा भगवान्‌ प्रेमरसना में बँच जाते 
हैं। इनमें उत्तरोत्तर सम्बन्ध की ज्यों-ज्यों प्रगाढता बढ़ती जाती है, त्यो-त्यों 
भक्त झौर भगवान्‌ का सम्बन्ध भी प्रगाढ़ होता जाता है। यहाँ तक कि यह 
भासक्ति 'तनन्‍्मयता' का रूप घारण कर लेती है--भगवान्‌ और भक्त “एक' हो 
जाते हैं । इसके बाद 'परम विरह' की अवस्था प्राप्त होती है । इस परम विरह 
में चिरमिलन और चिरविरह का अपूर्णो रसायन तैयार होता है--नित्य मिलन 
होते हुए भी चिरन्तन विरह का रसास्वादन होंता रहता है। राधा रानी 
श्रीकृष्ण की गोद में स्तिर रखे लेटी हैं, फिर भी उन्हें भान हो रहा है कि कृष्ण नहीं 
मिले। फिर 'क़ृष्ण-कृष्ण' का आवाहन करती हुई स्वयं क्ृण्णमय हो जाती हैं और 
तब राधे ! हा राधे | कहकर राघा का आवाहन करने लगती हैं। इसे ही प्रेम 
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वैचित्य' की स्थिति कहते हैं । यह परम मघुर एवं स्वयंसंवेश स्थिति है-- इसका 
शब्दों में आकलन नहीं किया जा सकता । अस्तु । 
ऋग्वेद को एक ऋूच का अंश है--'योषा जारमिव प्रियम्‌', जिसका भावार्थ 
यह है कि ईदवर के प्रति मनुष्य के प्रेम का झावेग परकीया नारी के उपपत्ति 
के प्रति आवेग के समान होना चाहिए। परम भाव की तात्त्विक सूक्ष्म मीमांसा 
पूर्णोतः उपर्युक्त पद में की गई है। प्रेम का परितःपरिपाक परकीया में ही 
होता है । स्वकीया में तो वह नियंत्रित होकर आ्ञात्म-बोघ का सहायक बन जाता 
है | सहजिया सम्प्रदाय के विचार में राघा (ऊढ़ा) का प्रेम ही आदर्श प्रेम है । 
प्रकृति में जो मिथुन-भाव चल रहा है, स्त्री-पुरुष में झाकषंण है, उसे ही साहित्य 
में 'रति भाव' झौर साहित्य के प्रनन्तर साधना-स्षेत्र में 'मधुर भाव' कहते हैं । 
ईसाई ईसा-मरियम, सूफी लैला-मजन झयवा शीरी-फरहाद तथा हिन्दू राघा- 
कृष्ण के द्वारा अपनी इस परम भावना को व्यक्त करते हैं। परकीया झपने 
सारे गृह-कार्यों में फेंसी रहने पर भी अपने प्राणवल्लभ प्रेमी का स्मरण किया 
करती है और मिलन की प्रतीक्षा में व्याकुल हो तड़पती रहती है-- 
परव्यसनिनि नारी व्यग्रापि गहकर्मसु । 
तमेव स्वादयत्यन्तनंव सज्ज-रसायनस्‌ ॥ 
हम जिन-जिन बातों से इस संसार में बंधे हुए हैं, ठीक उन्हीं नातों से 

भगवान्‌ में भी जुड़ सकते हैं। सच तो यह हैं कि इन सम्बन्धों के भ्रतिरिक्त भौ 
कोई सम्बन्ध है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हीं सब 
सम्बन्धों को लेकर भगवान्‌ से भी मिलना है । हम किसी कें पुत्र हैं, किसी के 
पिता, किसी के मित्र, किसी के प्रेमी, किसी के प्रेमास्पद । परमार्थ के पथ में ये 
सभी नाते वस्तुतः अपना आ्ास्पद पाकर दिव्य हो जाते हैं, क्योंकि हम झपने सभी 
नाते भगवान्‌ में स्थापित करना चाहते हैं । हमारे भीतर जो झपरणाता है, रिक्तता 
है, वह हमें चैन नहीं लेने देती । 'शान्त भाव' में हमारी रति-भावना का प्रस्फुरण 
नहीं होता । स्वान्तस्थ ईइबर में लय होने वाले आत्मदर्शी सिद्ध सन्तों ने प्रभु 
की जो भाँकी पाई उसे कभी-कभी अपने प्रेम-विद्धल गीले शब्दों में व्यक्त करने 
का प्रयास किया है। कबीर ने 'बुनि लागी नगरिया गगन घहराय' द्वारा उसी 
प्रव्यकत आनन्द को व्यक्त करने की चेष्टा की है । सुन्दरदास ने भी इस 'मधुर 
मिलन का उल्लेख किया है--- 

है दिल में दिलदार सही प्रेश्लिया उल्टी करि ताहि चिलैये | 

भ्राव में, खाक में, बाद में ग्रातस, जान में सुन्दर जान जनेये ॥॥ 

नर में नूर है, तेज में तेज ही, ज्योति में ज्योति मिले मिल जैये। 

क्या कहिपे कहते न बने, कुछ जो कहिए कहते हो लजीपे ॥ 


१२२ भीरा की प्रेम-साधना 


पह आनन्द योगिकों के 'अनहद' ते भी कुछ बढ़कर हैं। इस 'शान्त भाव 
में जो झानन्दानुभूति है वह भी देतमूलक है । दो को एक में लय' होगे की क्रंम- 
व्यवस्था ही प्रेम एवं आनन्द की मूल प्रेरणा है । 

हाँ, तो हमारे इन्हीं सम्बन्धों को, जिन्हें हम भगवान्‌ में स्थापित कर पूर्णतः 
उस सम्बन्ध-विज्ञेष में ज्य होता चाहते हैं, पाँच मुल्य भावों में विभकत किया 
गया है--- 

१. झान्‍्त या प्रशात्त भाव ४. वात्सल्य' भाव 

२: दास्य भाव ४, रति या मघुर भाव 

३. संख्य भाव 

इनमें क्षान्त झौर दास्य तो' 'भाव' तक ही' रह जाते हैं परन्तु सल्य, 
वात्सल्य और मधुर 'रति' कंहे जाते हैं। इस भावों में हमारी रति-भावना 
फ़मदाः तींब्र होती चलती है । समाधि की निविकल्प स्थिति में योगी लोग अपनी 
हंदय-गुफा में सहलल-सहस्न सूर्यों का तेज तथा सहस्न-सहल्त चन्द्रमा की शीतलता 
का एक साथ ही अनुभव किया करते हैं। इस दिव्य प्रकाश एवं सुस्निग्ध शीतलता 
की भ्रश्ान्त स्थिति म॑ स्थित हो जाना ही भ्रशान्त भाव है। दूसरे शब्दों में 
कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि जब संसार की और बढ़ने वाले समस्त 
नश्नताह भगवान्‌ की भ्रोर मुड़ जाते हैं भौर भन्तस्तल में निर्वात दीपक की लौ 
जग़मगाने लगती है, तब इस प्रेमपथ में साथक पैर रखने का भ्रेधिकारी होता 
हैं। और-और भावों में साधक ज्यों-ज्यों ग्रागे बढ़ता हुआ रसास्वादन करता 
जाता है त्यों-त्यों परमात्मा उसके निकट झाते जाते हैं और वह परमात्मा को 
भत्यक्षतः खुली आँखों देखता है, स्पर्दा करता है, उनसे संल्राप करता हैं, उनका 
मर झालिगन करता है और फिर क्या-क्या नहीं करता ? 

यहाँ यह भूल न जाना चाहिए कि ज्ञान्त भाव या उसके पूर्व की स्थिति 
प्र्थात्‌ परमात्मा के प्रति हृदय की साधारण रुफान को भी हमारे ऋषियों ने प्रभु 
की प्रेरणा ही का फल माना है? जिसे गोसाईजी ने 'सो जानत जेहि देहु जनाईँ 
डारा प्रकट किया है। हमारे हृदय में भक्ति का जो पौधा उगता है उसका 
बीज परमात्मा की प्रेरणा में ही सन्निहित है। भक्त में प्रेम का पुट प्रारम्भ 

से ही रहता है। बिना प्रेम के भक्ति हो नहीं सकती । 'प्रेमाभक्ति' तो पंचम 


!- नायसात्मा प्रवचचनेन लम्यों न सेघया न बहुना अतेन । 
पमेबंष बृणुते तेन लभ्यस्तस्यैध ग्रात्मा वृणुते तनु स्वाघ ॥| 
“6७६ पर ०68 8पएए0डह, 68. एच ६6 एफ७००7० (जशणाबडांट8, #5 
१8 ग्राए &एमा। 0 एऐकांड घताए ग(9200 छाते एशए९०॥ &709760/0* * फ़फ 
गल्फाहाए, 0" फेए 7ग्ध्घ्वा।हु 07 छ#पतेए, प्रण० एश 09 कांप्रा हांती! छत 
शाध्ड 68778 “शा ॥+7068', 


परम भाव का स्वरूप श्र्रे 


परुषाथ मानी गईं है जिसे भगवत्कृपा के बिना प्राप्त करना कठिन है। इसी 
अह्दैतुकी परम प्रेमाभक्ति द्वारा हमारा चिरन्तन सम्बन्ध भगवान्‌ से स्थापित 
होता है। विश्व-मनमोहन ब्रज-वल्लभ ही, जो पहले हमारा स्वामी है, 
घीरे-घीरे हमारा सल्ला हो जाता है। परन्तु इस समानता से हमारा जी नहीं 
भरता । जो हमारा सख्ा है बह दूसरे का भी सस्ता हो सकता है; उसके प्रेम 
का भागी दूसरा हो सकता है । हम तो अपने प्रेम-पात्र के ऊपर अपना पूर्ण 
एकाधिकार या इज़ारा चाहते हैं। हमारी कामना तो यही होती है कि हम 
संबंधा उसी के हो जाएँ भौर वह सर्वथा हमारा ही, केवल हमारा ही, बस 
एकमात्र हमारा ही हो जाए । 

सख्य-भाव में प्रेम की अद्वतता नहीं मिलेती । हम अपने प्यारे सल्ला को 
सेवंथा एकान्ततः 'अपना' नहीं बना संकंते | इसमें 'ना मैं देखों और को, ना 
तोहि देखन देऊँ की अभिलाषा पूरी नहीं हो पाती । प्रेम तो एकाचिपत्य ही 
चाहता हैं, इसमें तीसरे की गुंजाइश ही नहीं है। बात्सल्य-भाव में यह 
एकाधिपत्यता बहुत पंशों में प्रायः प्राप्त हो जाती है । वात्सल्य रंति में भगवान्‌ 
को अ्रपना प्रिय वत्स बना लिया जाए अथवा उस जगज्जननी का झबोघ द्षिषु 
बन जाया जाए--दोनूों ही तरह से इस रस का आस्वादन होता है । किसी भी 
सम्बन्ध से अपनाना चाहिए--भगवान्‌ बाँहें फैलायें तैयार हैं। जो हमारा पुत्र 
है वह किसी और का नहीं हो सकता । उसे प्यार चाहे जितने करें, परन्तु 
हमारा-उसका सम्बन्ध तो अविच्छिन्न बना रहेगा। उसके भी मित्र, सखा 
कितने ही हों, परन्तु माता तो एक ही होगी, जिसके प्रेमपूर्णा अधिकार में 
कोई भी अन्य सम्बन्ध बाघा नहीं डाल सकता | पुञ्र पर भाता की एकमात्र 
अनन्यता होती है। कहावत है, 'डायन को भी अपना बेटा प्यारा होता है । 
भगवान्‌ कृष्ण के विराट्‌ रूप को देख, अर्जुन, जिनकी उपासना सख्ा-भाव की 
थी, भय से काँपने लगे, परन्तु वही रूप यशोदा के हृदय में भय का संचार 
न कर सका | अर्जुन अपनी भूलों, त्रूटियों एवं अपराधों के लिए भगवान्‌ से 
क्षमा माँगने लगे, परन्तु यशोंदा अपनी प्यार-जन्य प्रताड़ना के लिए क्षमा माँगने 
न गई । 

प्रेम की पराकाष्ठा कान्ता-भाव में ही प्राप्त होती है । सर्वात्म समपणा 
की पूर्ण अभिव्यक्ति यहीं होती है | पत्नी पति के सम्पूर्ण प्रेम की अधिकारिणी 
है; उससे उसकी कोई लाज नहीं, कोई दुराव-छिपाव नहीं। पत्नी पति के 
प्यार-स्नेहादि को भी अधिकारिणी है, सेवा की भी । पंति पत्नी का सखा भी 
है, स्वामी भी, प्रेमी भी है, प्राणनाथ भी । 'झंवसर पर पत्नी माता के अभाव 
को भी पूरा करती है। इसी हेतु इस 'परम भाव' में सभी भावों का रसायने 
तैयार हुआ है । 


१२४ मीरा की प्रेम-साधना 


प्रभु के साथ दास, वत्स, सखा अथवा उसकी परम प्रणयित्री का सम्बन्ध 
स्थापित हो जाने के बाद हमारे जीवन में एक विचित्र आनन्द का उन्मेष ह्दो 
उठता है और अपने स्वजन, परिजन, वर्ग, समाज, झ्ादि में हम उसी दिव्य 
सम्बन्ध का दर्शन करते हुए सदा झानन्द-मुग्ध रहते हैं--जगत्‌ के साथ हमारे 
सभी सम्बन्धों में एक प्रकार का दिव्य रोमान्स झां जाता है और हमारे माता- 
पिता, भाई-बन्घु, स्त्री-पुत्रु-सभी सम्बन्धों में एक झकथनीय झानन्द का 
संचार हो जाता है। सब सम्बन्ध धर्ममुलक हो जाते हैं । 

परमभाव को साकार प्रतिमा राघषा हैं। महाभाव में राघा और कृष्ण का 
चिरन्तन विहार होता रहता है। कभी-कभी राघा ही क्ृष्ण तथा कृष्ण ही 
राघा-रूप में भ्राकर केलि-क्रीड़ा करते हैं । कृष्ण कभी-कभी कालिन्दी-कूल के 
करोल-कंजों की सघन छाया में राघा के पाँय पलोटते हुए तथा झूठी हुई 
प्रियाजू से 'देहि में पदपललवमुदारम' की याचना करते हैं। राघा की भाँति 
मोरा की उपासना भी परम भाव की थी । स्वप्न में मीरा ने अपने अघरों 
पर कृष्ण के चुम्बन का शीतल-मघुर, विद्युतू-स्पश का अनुभव किया, झालिगन 
का झमृत-पान किया--[|6 ४७ एछ8हाणाए80. |0ए₹कँब् एएशपप्ट्ू जा 
06 ॥68एंए( 90807 0० ऐंड फश०४९१) और यह स्वप्न ही उसके 
लिए महान्‌ जागरण, चिर-जागरण, का कारण बन गया | फिर क्‍या था, 
गिरघारीलाल को ही मीरा ने अपना प्राणवल्लभ पति मानकर सर्वात्म-समर्पण 
कर दिया । 

सन्‍्तों ने भी इसी परम-भाव में अपनी अनुभूति की उपलब्धि की है। 
कवी रदास ने भी अपने को ' हरि की बहुरिया' कहकर परिचय दिया है। सूफो 
फकीरों में तो यही भाव झोतग्रोत है। 'साजन के घर' का आह्वान सुनने वाले 
'सून्न महल में सेज बिछाने वाले भावुक भक्तों ने 'प्रीतम' को ही सम्बोधित कर 
अपनी अनुभूति-मूलक प्रेमोपासना की दिव्य संगीत-धारा में हृदय की लालसा 
और आत्मा की भूख़-प्यास को बुकाया है । दास्य-भाव के उपासक गोस्वामीजी 
तक ने भी 'कामिहि नारि पियारि जिमि' की भावना में ही हृदय को तृप्त 
होने का झ्ादर्श स्वीकार किया है । यहाँ 'नारि' में परकीया का ही बोच होता 
है जिसमें 'रति' की चरम अभिव्यक्ति होती है । तात्पर्य यह कि निर्गण सन्‍्तों 
तथा मर्यादाबादी लोक-संग्रही भक्तों ने भी जीवन की पूर्णावस्था में पति-पत्नी 
भाव के गहरे प्रेम के रूप में भगवत्पेम को ग्रहण किया है | 

महाप्रमु श्री चेतन्यदेव जब दक्षिण भारत में तीर्थाटन कर रहे थे, वरल्ल॑ँ 
उन्हें राय रामानन्द के दर्शन हुए थे और दोनों में साध्य तत्त्व के सम्बन्ध में 
बहुत विस्तार के साथ बातें हुईं थीं। श्री राय रामानन्द ने बहुत ही विस्तार के 
साथ साध्य-साधन के क्रम-विकास पर प्रकाश डाला है । 


« परम भाव का स्वरूप १२५ 


प्रभु ने पूछा--मनुष्य का जो कर्तव्य है उसका कथन कीजिये । 

राय महाशय ने कहा--प्रभो ! मैं समझता हूँ, अपने-अपने वर्णाश्रम घमं 
के अनुकूल कार्य करते रहने से मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है । 

प्रभु ने कहा---हाँ, यह तो ठीक ही है । कोई झौर उपाय बताइये । 

'अपने सब कर्मों को भगवान्‌ के चरणों में अधपित कर दिया जाए । सब- 
कुछ भगवत्परीत्यर्थ किया जाए ।' 

'बात तो बड़ी सुन्दर है परन्तु इससे भी भागे कोई बात हो तो कहिये ।' 

सत्‌-भसत्‌ का विचार करते हुए भगवान्‌ की निरत्तर भक्ति करते रहना 
ही मनुष्य का मुख्य कर्त्तव्य है।' 

'कोई सरस-सा उपाय बताइये ।' 

भगवान्‌ की विशुद्ध भक्ति ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कतंव्य है ।' 

'यह तो मैं स्वीकार करता हूँ, किन्तु भक्ति किस प्रकार की जाए, यह 
परौर बताइये ।' 

श्रेमपूर्वंक भक्ति करने से ही प्रेममय प्रभ॒ का प्रेम प्राप्त होता है । प्रेम ही 
उनका स्वरूप है, वे रसराज रसिकशेखर हैं; इसलिए जैसे भी हो उस रससिन्ध 
में घुसकर खूब गोते लगाना चाहिये ।' 

परन्तु उस रस का आझास्वादन कैसे हो ? 

'भगवान्‌ के प्रति दास्य भाव रखना ही सर्वश्रेष्ठ है ।' 

'परन्तु इससे भी बढ़कर तो कोई सम्बन्ध होगा न ?' 

'हाँ, सल्य-सम्बन्ध इससे भी बढ़कर है । यथार्थ रसास्वादन तो सख्य-प्रेम 
में ही होता है ।' 

'परन्तु प्रेम का कोई ऐसा रस बतलाइये जो हर हालत में एकरस बना 
रहे ?” 


'वह हैं वात्सल्य-भाव ।' 

'इससे आगे भी कोई भाव हो तो उसे मुभसे कहिए ।' 

'वह है कान्ता-भाव। बस, इसी में जाकर सभी रसों और सभी भावों 
की परिसमाप्ति हों जाती है ।' 

परन्तु कान्ता-स्नेह से भी बढ़कर जो कुछ हो, उसे कृपया बता दीजिये ।' 

'वस-बस प्रभो ! इससे झागे भव कह नहीं सकता, वह अत्यन्त गोपनीय 
हैं। भला श्री राघारानी के प्रेम की प्रशंसा कौन कर सकता है ? उनका ही 
प्रेम तो सर्वश्रेष्ठ है ।' 

भगवत्मेम की इस दिव्य मघुर साधना में शरीर को कसना नहीं पड़ता; 
ग्रम-नियमादि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता । साधारणतः देखना जाता है कि 
कऋ्ेग संयम के पीछे ही परेशान रहते हैं, विषयों से मन को मोड़ने में और उससे 


१२६ मौत को प्रेम-साथना 


रात-दिन संघर्ष करने में ही जीवन को नष्ट कर देते हैं और इस विकट संघर्ष 
में ही उतकी सारी शक्ति लग जाती है, फिर भी वे मन को जीत नहीं पाते । 
परन्तु भगवान्‌ के प्रेम का एक कण भी जिसे मिल गया उसकी सारी इच्छाएँ 
सारी वासताएँ स्वयं नष्ट होकर निर्मल हो जाती हैं। जिन इन्द्रियों पर योगी, 
पती और तपस्वी लोग संयम करने की इच्छा रखते हैं फिर भी नहीं कर पाते, 
उन इन्द्रियों और इन्द्रियार्थों को भक्त भगवान्‌ के चरणों में निवेदित कर देता 
है । स्त्री, पुत्र, घर, शरीर, सब-का-सब क़ृष्णार्पण कर देता है और सच पूछा 
जाए तो वास्तविक पूजा है भी यही । 

प्रेम तो परस्पर हृदय का आझादान-प्रदान है--भगवान्‌ को अपना हृदय 
देकर हमने भगवान्‌ का हृदय पाया, क्‍योंकि इस प्रेम-पथ में तो भगवान्‌ भी 
मनुष्य का प्रेम पाने के लिए उतना ही पागल है जितना मनुष्य भगवान्‌ का 
प्रेम पाने के लिए । भगवाल्‌ को भी हमारी उतनी ही आवश्यकता है. जितनी 
हमें उनकी है। इस प्रेम में दोनों ही एक-दूसरे के पीछे दीवाने हैं.। भगवान्‌ 
पग्रपती सारी भगवत्ता भुलाकर भक्त के पीछे-पीछे प्रेम की भीख माँगते 
फिस्ते हैं । 

रवि बावू का इस विषय पर एक बहुत ही सुत्दर गीत है जिसका संक्षेप 
भावार्थ यों है-- । 

युग-युग से मेरा हृदय-कमल खिलता चला आ रहा है जिसमें हम-तुम बंधे 
हुए हैं। इस कमल के दल एक-पर-एक ख़ुल़ते जा रहे हैं, मानों कहीं इसका 
प्रस्त ही नहीं-है और इस कमल-कोष का मधु इतना मीठा है कि तुम एक मुर्व 
भब्रमर की तरह इसे एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पाते--इसीलिए तों तुम 
बेंधे हुए हो, भर -मैं भी बंधा हुआ. हूँ । इससे मुक्ति कहाँ ? 

यह स्थल जगत्‌, जिसमें विषमता तथा विरोघ के प्रवाह चल रहें, 
वस्तुतः भगवान्‌ की लीलाझों का विलास मात्र हैं। तह में प्रवेश करनेवाले 
भावुक भक्तों ने अ्रणु-अणु में उसी 'एक' परम रूप की मोहक छवि को हो 
देखा है । इस विभिन्‍नता के भीतर से एकता को निकालना यथार्थ ज्ञान है। 
बर्फ़ की इस विशाल चादर के नीचे मधुर प्रेम का अविच्छिन्त सोता बह रहा 
है । चराचर के यावत्‌ पदार्थों में एक श्ंत्नल्ा है, एक सिद्धान्त -है, एक नियम 
हैं, एक व्यवस्था है । इसी विराट विश्व-प्रवाह में, इस झ्रविच्छित्न रस-स्रोत में 
ग्रा मिलना ही सक्ष्ची साधना है, अणु-अण्‌ में विकीर्ण उस प्ररम रूप की 
परछाई के स्पर्श में ञ्रा जाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। यह तभी सम्भव है जब 
'बुतों के पर्दे में छिपे हुए खुदा' को देखते हुए सब भूत्तों तक, विश्व के यावत्‌ 
चराचर तक हृदय को फंलाकर जगत्‌ में भाव-रूप में हम रम जाएँ । यही 
प्रम-भाव का उत्कृष्ट स्वरूप है| 


अध्यात्म और शुद्जार 
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भध्यात्म ने श्रृंगार को .अस्वोकार नहीं किया है, प्रत्युत्‌ उसे पर्णतः 
स्वीकार कर उसे पार्थिव झतर से ऊँचा उठाया है, दिव्य बनाया है, 'सब्लिम्रेट' 
किया है । 'रति' शब्द,| जिल्नका व्यवहार साधारणत: हलके श्रर्थ में होने लगा है, 
भ्रध्यात्म के क्षेत्र में बहुत गम्भीर एवं रहस्यमय भाव का द्योतक है । 
“झात्मरति अध्यात्म की. एक परम दिव्य स्थिति है, जिसमें प्रात्मा स्वयं ग्रात्मा 
में ही 'रति' करता है । 
आधुनिक मनोविज्ञान ने .झूंग्रार को ही आध्यात्मिक साधना का प्रमुल्न 
हेतु, माना है. ।. स्टैनली हाल ने तो. यहाँ तक-कहा-है कि भगवत्पेम मानव-हुदय 
की श्ृंगार-दासना का ही हंसरा रूप है।" इसे अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि श्रृंगार का कल्ला और प्रध्यात्म के साथ गहरा सम्बन्ध-हैं। श्यृंगार 
के झाकषंण से मनुष्य के हृदय में एक भाव-विशेष की सृष्टि होती है, सौन्दर्यो- 
पक्नना की वृत्ति जागृत :होत़ीहै और यही”है धर्म की मधुर प्रनुभूति का 
नीगणेश । सन्त ज्ञानदास ने ग़ाया!है-- 
रूप लागि श्रांत्ति झ्रे गने मन मोर 
प्रति ग्रंग लागि कांदे श्रति अंग मोर । 
हियार परद लगि हिया मोर कांदे, 
परान पोरिति लागि स्थिर नाहि राँघे ॥ 
“हूप>रस्त के लिए भाँखें भूरा रही हैं; गुण श्रवण कर मन विभोर हुग्ना 
जा रहा है। मेरा प्रत्येक अंग तुम्हारे प्रत्येक अंग का संग प्राप्त करने के लिए 
4. ॥.0ए४७ ० ७०वें बाते (8७ ॥.छा)0 ॥&ए७6 ६6 डकार जाहटाब तह घन 
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श्र्८ सीरा की प्रेम-साथधना 


न्‍्याकुल है । तुम्हारे हृदय का स्पर्श पाने के लिए मेरा हृदय तड़प रहा हैं और 
ततम्हारी प्रीति के लिए प्राणों को एक क्षण भी श्ञान्ति नहीं, चन नहीं । 
संसार के प्रायः सभी धर्मों ने मनुष्य की कोमल स्नेह-वृत्तियों को भगवान्‌ 
के पथ में मोहकर भगवस्माप्ति के एक झचूक साधन रूप में स्वीकार किया 
है | शूंगार वृत्ति में सभी वृत्तियों का समाहार होता है और जब सह वृत्ति 
बध्यात्म-पथ में मुड़ती है तो मनुष्य आध्यात्मिक प्रणय एवं तज्जन्य आनन्द 
की दिव्य मंगलमयी, मोदमवी रसानुभूति में अपनी समस्त चेतना को खो 
बैठता है। भगवान्‌ के साथ उसका एक निराला सम्बन्ध हो जाता है--वह 
सर्ववा भगवान्‌ का और भगवान्‌ सर्वेथा उसके हो जाते हैं। और इसी 
ग्रानन्दातिरेंक की भ्वस्था में वह गाता है-- 
जनम जनम हम रूप निहारल 
नेन ले तिरपित भेल, 
लाख़ लाख यूग हिया बिच राखल । 
तब हिया जड़ न भेल ॥ 
कितनी विचित्र-सी बात है कि जो शझूंगार-वृत्ति उच्छुद्डलल दक्षा में हमारे 
लिए घोर पतन एवं पापाचार का कारण थी, वही जब संयत होकर पति-पत्नी 
के सम्बन्ध में मर्यादित हो जाती है तों समाज के महान्‌ कल्याण का कारण 
बन जाती है और फिर वहीं जब अध्यात्म के पथ में प्रवाहित होती है तो 
भगवत्साक्षात्कार का सुदृढ़ सेतु बन जाती है, क्योंकि उस समय हमारी सारी 
इन्द्रियाँ प्रेमस्वरूप प्रभु के प्रेमास्वादन में छकी रहती हैं, उसके रूप-रस का 
पान करती रहती हैं| अध्यात्म का पथ हमारे लिए अत्यन्त सरल एवं सरस 
हो जाता है, परम स्वाभाविक, परम मनोहर । 
इन नेनन मेरा साजन बसता 
डरती पलक न लाऊं रो | 
सूफियों ने तो इश्क मजाजी को इश्क हकीको का एक प्रवल कारण मानता 
है। जब हमारी सभी इन्द्रियाँ मगवानु के रूप-रस का पान करने लग जाएँ, 
भगवान्‌ का झास्वादन करने लगें तब समझना चाहिये कि हमारा प्रेम मजाजीं 
से हकीकी की ओर मुड़ गया है। इस संसार में जो कुछ भी 'सुन्दर है वह 
भगवान्‌ की सुन्दरता की ही ऋलक है झौर इस सुन्दरता का झास्वादन करने 
के लिए मनुष्य युग-युग से नाना नाम और नाना रूपों की चादर ओढ़े, नाना 
जन्मों के द्वार लाँघता चला झाया हैं | 
पृथ्वी के एक-एक कण में, ज़र-ज़र में भगवान्‌ को दिव्य रूपसुधा छलक 
रही है । गुलाब में, शमा में, सूर्य में, लेला की जुल्फों में, ,सुरा में,साकी में 
सुराही में--बस उसी प्यारे का सौन्दर्य-मधु छलक रहा है। सर्वत्र रूप का हाट 
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लगा हुआ है, सौन्दर्य का सागर उमड़ा झा रहा है | उसी का झाकर्षण पाकर 
झलभ दीपक की लौ में झपने झ्रापको दे डालता है । उसी का इशारा पाकर 
बालारुण को कोमल किरणों के शीतल मधुर स्तनिग्ध स्पर्श में कमल अपना 
हृदय-कोष खोल देता है । झम की रसभरी मजरी की मदमाती बयार कोयल 
के हृदय में एक दर्द, एक मीठी व्यथा जगा देती है। लैला के ग्रलकों में मजनू 
का हृदय बचा हुआ बल खा रहा है। शीरी के अघरों पर फरहाद ने झपना 
जीवन-मधु उडेल दिया ! अरे, जहाँ भी 'पर्दा' है, उस्त पर्दे के भीतर वह 'पर्दा- 
नी है ही । हृदय जहाँ भी, जिस कारण भी प्रेम से झाकृष्ट हुआ है, यह 
निदचय है आकर्षण का जाल बिछाने वाला वही रसिकों का सरदार है । उसके 
प्रेम का ग्रास्वादन करके ही हम जीवित हैं, उसके प्रेम की भिक्ला के लिए हम 
दर-दर ठोकरें खाते फिरते हैं;--जिपने भी जब कभी किसी 'सुन्दर' को प्यार 
किया, सच मानो उसने 'उसे' ही प्यार किया | 
या भोहन के में रूप लुभानी। 

उन्दर बदन कम्लदल लोचन बांकी चितवन मंद मुसकानी ॥। 

जमना के नोरे तोरे धेनू चराव॑ बंसी में गावे रोटी बानों। 

तन-मन-धन गिरवर पर वारूँ चरण केवल मौरा लपटानी | 

हम का पध्यासा मानव भ्रनन्त जन्मों से उस रूप-सुधा का पान करता 
आया है और इस झमर अनन्त यौवन-वसन्त में वह सदा ही झपने प्राण-प्यारे 
के प्रगाढ़ भ्रालिगन में आबद्ध है--कभी एक क्षण के लिए भी छुटकारा हुमग्ना 
ही नहीं, अलग हुआ्ना ही नहीं--प्रेमी प्रियतम की गो में, प्रियतम प्रेमी की 
गोद में... 
4 बा सह एलौका : (076, 
8 20/0॥॥ / (976 ॥5 4 
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सहजिया सम्प्रदाय जिसका विद्येप विकास उत्तरकालौन बौद्ध विद्वारों झौर 

संघों में हुआ था श्रृंगार को अ्रध्यात्म का सर्वोत्तम सावन स्वीकार करता है। 
वासना-रहित प्रेम के द्वारा स्त्री पुरुष की और पुरुष स्त्री को उपासना करें-- 
इसी से उसे झ्रात्म-प्रकाश का दर्शन होगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस मार्गे 
में ग्रानेवाली विघ्न-बाघाओं और कठिनाइयों की झोर भी साधक का ध्यान बार- 
बार आाकृष्ट किया गया है और उसे सावचेत रहने का आदेश किया गया हैं । 
सहज का भ्र्थ ही है स्वभाव-सिद्ध | इन्द्रियजन्य आकर्षण एवं वासना को 
सहजिया स्वभाव का विकार मानते हैं और इस पर विजय प्राप्त करके ट्टी 
इस साधना-पथ में अवृत्त होने की स्वीकृति देते हैं । प्रणय की ग्रत्यन्त प्रगाढ़ू 


१३० भीरा की प्रेम-साधता 


झ्रवस्था में भी वासनारहित होकर जो इस” प्रेम-साघना के मार्ग में शून्यवत्‌ 
होकर प्रवृत्त होता है वही इस दिशा में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस 
सहजिया सम्प्रदाय में पीछे कई वैष्णव तथा तान्तिक भी सम्मिल्तित हो गये । 
वैष्णबों ने इसके प्रेम अंश पर ही विशेष जोर दिया धौर तांत्रिकों ने नारी- 
पुजन पर | 

सहजिया सम्प्रदाय के गुप्त हस्तलिखित प्रन्यों में इनकी पूजा-अर्चा का 
विधि-बिघान बहुत विस्तार से मिलता है। झारम्भ में साघक को किसी परम 
सुन्दरी से परिचय बढ़ाकर उसका प्रैम प्राप्त करने की चेष्टा करनी पड़ती हैं; 
परन्तु इस बात की बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि वह एक क्षण के लिये 
भी स्खलित न हो जाय | फिर चार महीने तक उस प्रियतम्रा के चरणों में पड़ा 
रहना पढ़ता है-परन्तु शर्त यह है कि उसका शरीर-स्पर्श न करे | इसके 
उपरान्त चार महीने तक उसकी दया में उसके पादर्व में सोए परन्तु प्रंग-संग 
न होते पावे झौर इसके झनन्‍्तर उसके प्रगाढ़ आझलिगन में बंघकर भी एक क्षण 
के लिए भी झ्पनी स्थिति से विचलित न हों। सहज साधना में प्राणायाम 
झादि योग की कुछ क्रियाएँ भी चलती हैं भौर झभात्मा का “सनातन नाशी' 
के रूप में घ्यान करने कौ विधि है पौर ग्पने शरीर के भीतर ही “चार चाँद 
पर ध्यान जमाया जाता है | पीछे जाकर चाहे जो भी विक्ृति इस सम्प्रदाय 
में भा गयी हो, आरम्भ में इसका उद्देश्य यह था कि पुरुष के भीतर नारी के 
प्रति भौर नारी के भीतर पुरुष के प्रति जो ग्राकर्षण एवं उत्सुकता हैं उन्हें 
साधना द्वारा जीत लिया जाय । 

बंगाल के परम वैष्णव कवि चण्डीदास माता वाशुली के उपासक थे परन्तु 
उनका 'रामी' नाम की एक रजक-कन्या से प्रटूट प्रेम था । इस 'भशिष्ट' प्रेम 
के कारण समाज से वे बहिष्कृत भी हो गये थे परन्तु उनके आध्यात्मिक प्रेम को 
प्रेरणा 'रामी' ही थी और उसे जगज्जननी, महामाया, महासरस्वती, महाकाली, 
महालक्ष्मी, गायत्री, सीता और राघा के हूप में देखते थे । 

चण्डीदास की उपासना-पद्धति एवं अनुभूति में प्यार और उपासना में 
कोई ग्रन्तर नहीं है और स्त्री-पुरुष का जो प्रेम है वहीं प्रेम भक्‍त-भगवान्‌ के 
बीच भी है । यह प्रनुभूति केवल चण्डीदास की ही नहीं है। भक्ति जब एकान्ततः 
प्रेमाशयी हो जाती है तो वहाँ समस्त प्रेम का केन्द्र-बिन्दु भगवान्‌ ही बन जाते 
हैं और भगवान्‌ से हीं भवत समस्त सुस्तों का उपभोग करता है| मैदम त्रूयर 
फ्रांस के एक बहुत सम्प्रान्त कुल की ललना धीं | उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 
मुझे 'उस' के अपार प्रेम का झास्वाद मिल्रा है--'2 छा रातवए्फॉस डिप्रणाा रण 
॥॥6 छेम॑प्ट्राएणए'. उसके प्यार में मैंने प्रपता सतीत्व गंवा दिया । उसने झपने 
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चुम्बनों से मेरे भ्रन्तरतम के प्राण को पी लिया और मैं 'उस' में मिलकर डव 


गयी ।* 
मीरा ने गाया है-- 
प्राली रे मेरा नैनाँ बाण पड़ी । 
चित्त चढ़ी मेरे साधु रो म्रत उर बिच झान प्रड़ो ॥ 


फवकोी ठाढ़ी पंथ निहाकू श्पने भवन खड़ी ॥ 
कंते भराण पिया बिनु राल्यूं जीवन मूर जड़ी। 
मीरा गिरघर हाथ बिकानौ लोग कहे बिगड़ी ॥ 
दुनिया ने ऐसों को 'बिगड़ी' कहा ही है, बराबर 'बिगड़ी' ही कहा है परन्तु 
इन “बिगड़ी को संसार की झालोचनाएँ खुनने का अभवकाझ ही कहाँ है? वे 
क्या जानें कि इससे भी 'बनी' हुई कोई स्थिति होती है । 
हसीनाने जहाँ उजड़ी हुई महफिल में रहते हैं। 
जिन्हें बरबाद करते हैं उन्हीं के दिल में रहते हैं ॥ 
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वैष्णव-सम्प्रदाय के क्ृष्ण-भकत कवियों में 'परम भाव' के उपासकों को 
यमुनातट, वंशीवट, करील-कंज, वृन्दावन की गलियाँ तथा उनमें होने वाली 
रास की क्रीड़ा ने बहुत अधिक झाकृष्ट किया है। परम भाव की सम्यक्‌ 
उद्धभावना में रास का बहुत हाथ है। मीरा की प्रेम-भावना भी रास और 
चीर-हरण की इन लीलाओं से मूलतः झोत-प्रोत है। मीरा ने इन लीलाझओं 
का कहीं वर्णन तो नहीं किया है परन्तु इसके मघुर-रस का झाभास बत्रन्ततत्र 
उसके पदों की झ्न्तर्घारा में स्पष्टतः परिलक्षित हो रहा है| गोपियों के साथ 
श्रीकृष्ण के रास-रसोत्सव का वर्णन मीरा के पदों में मित्रता नहीं। इसका 
एक मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि स्वयं मीरा श्रीकृष्ण की श्रणय्रिनी है। 
उसकी यह नित्य निरन्तर स्थिति है; किसी साधना के द्वारा नहीं झपितु स्वयं 
हृदय के भीतर उसने श्रीकृष्ण को पति-रूप में पाया है। एक सती-साध्वी पत्नी 
झपने प्राणाघार पति का अन्य स्त्रियों के साथ रास-विलास का वर्णन करती 
तो कैसे ? भारतीय ललना के हृदय में यह भाव झा ही कैसे सकता है कि 
उसका पति किसी अन्य रमणी पर झासकत है ! 
शरद की शोमनीया यामिनी में यमुना के तट पर दूर तक फैली हुईं, 
लहराती हुईं, कुंज-कुटीर में चन्द्र-ज्योत्त्ना छिटकी-बिखरी' है। यमुना के नीले- 
नीले जल-प्रवाह पर भगवान्‌ चन्द्रदेव अमृतवर्षा कर रहे हैं । वृदावन की समस्त 
बन-भमि मघुमयी हो गई है । निर्मल ज्योत्स्ता में स्नान कर कुसुमों से लदी 
हुई तस्लताएँ, ज्योत्स्नाप्लावित यमुना का पुलिन झाज किसी अपूर्व झानन्द में 
'किसी' के साथ क़ीडा करने को तंयारी में हैं । 
सैकड़ों कंज-कुटीर हैं। श्रीभगवान्‌ की विहार-वासना ने झ्ाज इसे पागल 
बना दिया है | वंशी बजती है झौर-- 
बंधी धुनि सुनि गोप-कुमारो। 
प्रति आत्र हाँ चली द्याम पै 
तन-मन की सब सुरति बिसारी ॥ 
गल को हार पहिर निज किट महें, 
कटि की किकिणि गल महूँ डारी । 
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पा पायलने घारण कर में, 
कर की पहुँचिया पगन मंझारों ॥ 
कान बुलाक, कपोलन बेदी, 
नाक में पहिरि कान को बारी। 
एक ने  अंजन बिन सोहै, 
एक नेन में काजर सारी ॥ 
कोंठउ भोजन पत्ति परसत दोरो, 
फोउ भोजन तजि दीन्ही घारी । 
नारायण जो जैसी हुती घर, 
सो तैेसेहि उठि विषपिन सिघारी ॥। 
भगवान्‌ के श्रकस्मातु अन्तर्घान हो जाने पर उन्हें न देखकर गोपाडूनाएँ व्याकुल 
होकर विलाप करने लगीं। उन्मत्त के समान एक वन में जा-जाकर श्रीहरि 
का पता वृक्षों से पूछने लगीं। इधर, भगवान्‌ श्रीकृष्ण और सब गोपियों को 
छोड़कर जिस एक गोपी को लेकर एकान्त में झाये थे उस प्रेमणविता गोपाज़ुना 
ने श्रीकृष्ण से कहा--प्यारे | मुझसे ग्रव॒ अधिक नहीं चला जाता; तुम्हारी 
जहाँ चलने की इच्छा हो मुझे कन्घे पर चढ़ा लो ।' ऐसा सुनकर भगवान्‌ ने उस 
प्रियतमा से कहा, 'ग्रच्छा, तुम मेरे कन्बे पर चढ़ लो ।' ऐसा सुन ज्योंही वह 
कन्धे पर चढ़ने के लिए तैयार हुई, भगवान्‌ तुरन्त अन्तर्धान हों गये | तदनन्तर 
कृष्णचन्द्र के आगमन के लिये झअत्यन्त उत्सुक वे समस्त गोपियाँ फिर जमुना 
की रेती में लौट झ्ायीं और परस्पर मिल-जुलकर उन्हीं का गणगान करने 
लगीं | 
'गोपी-गीत' यही से आरम्भ होता है जिसमें गोपियों ने अघरामृत पिला- 
कर जीवनदान की प्रार्थना की है। 'गोपी-गीत' रास पंचाध्यायी का प्राण है । 
गोपियाँ भाँति-भाँति से प्रलाप करती हुईं कृष्णदर्शन की लालसा से फूट-फूटकर 
रोने लगीं झौर फिर-- 
तासामाबिरमु च्छौरिः स्मथमान मुखासम्ब॒ुजः । 
पीतास्वरघरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मयमस्मथः ॥ 
कामदेव के भी मन को मथने वाले भगवान्‌ कृष्ण पीताम्बर और वनमाला 
घारण किये मघुर-मघुर मुसकान की फूलभड़ियाँ छोड़ते हुए उनके झागे प्रकट हुए । 
प्रियतम को झाया देख समस्त ब्रजवालाओं के नेत्र आनन्द से खिल गये और 
सब-्की-सब इस प्रकार खड़ी हो गई जैसे प्राणों के झा जाने से शरीर उठ 
बैठता है । उनमें से किसो ने अति आनन्दित हो अपनी अंजलि से भगवान्‌ का 
कर-कमल पकड़ लिया, किसी ने उनकी चन्दन-चचित भुजा अपने कन्धें पर रख 
ली झोर किसी ने उनका चवाया हुआ पान अपने हाथ में ले लिया । एक विरह- 
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संतप्ता बाला ने अपना चित्त शान्‍्त करने के लिये अपने वक्षस्थल पर उतका 
कोमल चरणकमल रख लिया । किसी ब्रजवाला ने भगवान्‌ को तयनों के पथ 
से हृदय में ले जाकर भाँखें मूंद लीं, फिर भीतर-हो-भीतर झालिगन करनें 
से उसके शरीर में रोमांच हो भ्राया और वह परमानन्द में लीन हो गयी । 
फिर गोपियों ने कृष्ण के बैठने के लिए झपने कुचकुकुम-मण्डित दुकूल बिछा 
दिये । 

यहीं महारास शुरू होता है । दो-दो गोपियों के बीच योगेइवर श्रीकृष्ण 
उनके गले में हाथ डालकर खड़े हुए । उस समय सब गोपियों ने उन्हें अपने ही 
निकट समझा । रासोत्सव देखने के लिये उत्सुक देवगण तथा देवाडनाओं के 
सैकड़ों विमानों से सम्पूर्ण झाकाश भर गया । इचर, रासमण्डल में प्रपने भ्रियतम 
के साथ नृत्य करती हुई गोपाज़ुनाओं के कंगन, पाजेब और करघनी के 
घुघद्मों का महान्‌ शब्द होने लगा । 

हत्यमाकल्पितं मंडल सुन्दरं संजगों वेणना देवकोनन्दनः ॥ 

बीच में राघा और कृष्ण की मुगल जोड़ी है, चारों शोर गोपियाँ भौर 
प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण | सारी प्रकृति रसमय, रासमय, झानन्दमय, कृष्णमत, 
मघुमय हो रही है | गोपियों के प्राण कृष्ण रसांमृत से श्रोत-प्रोत हैं। नाचते- 
नाचते सारी सुघ-बुघ खो जाती है-- 

लोचत द्यामद, बचनहें ह्यामद 
इयासद चाद निधोतल | 
इधाद हार हृदय सलि द्यासय 
इयासद संख्ि कर कोल ॥ 

श्रीमद्भागवत का 'रास पंचाघ्यायी' इसी लीला-माघुर्य से झोत-प्रोत है । 
भगवान्‌ की यह लीला अपने साथ अपनी ही लीला है। रेमे रमेशों ब्रज-सुन्दरी- 
भिरयेधार्मकः स्वप्रतिविम्बविश्नमः ।' जैसे नन्‍हा-सा शिक्षु दर्पण में पड़े हुए भ्रपने 
प्रतिबिम्ब के साथ खेलता है वैसे हो श्रीकृष्ण और ब्रज-सुन्दरियों ने रमण 
किया | निश्चित ब्रह्माण्ड रास के फॉाँस में गूंथा हुआ हैं। राधा ओर कृष्ण का 
केन्द्र में होना प्रकृति तथा पुरुष की कौतुक-प्रियता तया संयोग का ही व्यंजक 
है। चारों ओर गोपियाँ-छपी आत्माएँ अपने प्राणवल्लभ कृष्ण के साथ सात 
रही हैं। कृष्ण सर्वत्र श्रोत-प्रोत हैं। सभी को वे' प्रपनें-अपने भिन्‍न दिल्लाई 
पड़ते हैं। परन्तु सभी गोपियों के हृदय-प्रवाह में कृष्ण 'एक रस समान भाव से 
विचमान हैं | हमारा हृदय ही वृन्दावन का विहारस्थल हैं, जिसमें हमारे प्रेम के 
प्रवाह के कालिन्दी तट पर श्रद्धा के कँजों के नीचे हमारी राघा-रूपिणी प्रात्मा 
प्रपने प्राणवल्‍्लभ कृष्ण के साथ अनन्त रास में संलग्न है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 





रास और चीर-हरण का रहस्य १३५ 


हुमारी धात्मा के झात्मा हैं। प्रात्माकार वृत्ति करीराघा हैं भौर शेष 
प्रात्माभिमुसखी वृत्तियाँ गोपियाँ हैं। उनका घाराप्रवाह रूप से निरन्तर आत्म- 
रमण ही 'रास' है । 

चीर-हरण की लीला भी श्रीमद्भागवत्‌ के दशम स्कन्ध में बणित हैं । एक 
बार गोपियों ने कात्यायनी देवी का द्रत किया झौर उती द्रतकाल में वे सब 
बल्त उतारकर स्नान कर रही थीं। इसी बीच में श्रीकृष्ण भी वहाँ पहुँचे । 
शोपियों के नग्न स्तान पर उन्हें कृतृहल हुआ । वे उनके वस्त्रों को लेकर कदस्ब 
के ऊपर चड़ गये और गोपियाँ जब अपना वस्ज़ माँगने लगीं तब वे कहने 
लगे--- 


म्रवत्यों यदि में बास्यों 

पयोक्‍तं था करिथ्यष। 
धजागर्य स्व  वासांध्ति 

प्रतीच्छुन्त श॒झिस्मिताः ॥ 


हैं सुहासिनियों ! यदि तुम मेरी दासी हो झोर मेरी झ्ाज्ञा मानने को तैयार 
हो तो यहाँ आकर ग्पने वस्त्र माँगों | 

परन्तु संकोच की मारी गोपियाँ भागे बढ़ नहीं पाती । अपना नग्न रूप के 
प्पते प्राणवललभ के भी सम्मुल्त खोलने में हिचकती हैं। इसके उपरान्त का 
इल्ोंक है--- 

पु बियस्त्रा यदपों घतक्नता 
ब्यगाहतैततदु वेब-हेलनम । 
वज्ॉजलि मुंध्न्यपनत्तयेहुसः 
कृत्वा नभोष्योद्सस प्रगहाताम ॥॥ 

तुमने ब्रतघारण करके भी वस्जहीन होकर जल में स्तान किया इसमें 
तुम्हारे द्वारा वरुणदेव का झपराघ हुआ है | झतः उस दोष की शान्ति के लिए 
तुम मस्तक पर हाथ जोड़कर उन्हें कुककर प्रणाम करों। और फिर प्पने 
बस्च ले जाओ । भगवान्‌ के इस प्रकार कहने से उन ब्रजबालाझों ने समझा कि 
बस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारा ब्रत खण्डित हो गया, भ्रततः उसकी निविध्न 
पति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी भगवान्‌ कृष्ण को प्रणाम किया 
कृष्ण ने गोपियों से छल की बातें कीं, उनकी लज्जा छुंड़ाई, उनसे हँसी की 
उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया और उनके वस्त्र हर लिए तो भी वे उनसे 
रुष्ट नहीं हुईं वल्कि झ्पने प्रियतम के संग से परम प्रसन्‍न हुई । उन्होंने अपने 
बस्च पहन तो लिए किन्तु प्रियतम के समागम में झ्लालक्त होकर उनका चित्त 
ऐसा विवद हो गया कि वे यहाँ से चल न सकी वरन्‌ लजीली दृष्टि से उन्हीं की 
घोर निहारती रहीं | 


१३६ सीरा की प्रम-साघना 


सामीप्य और साहचर्य के रहते हुए भी हम अपने प्राणवाथ भर अपने बीच 
पर्दा बनाये रखता चाहते हैं | हम पूर्णतः झपना नग्न हृदय अपने हृदय-सर्वस्व 
के सम्मुख रखने में संकोच करते हैं । हमें अपना आवरण ही प्रिय है। जो 
हमारे हृदय का स्वामी हैं उससे लाज किस बात की ? 

निरावरण हो जाना ही साघन है । मन की गति विचित्र है । भगवान्‌ को 
पाए बिना भी नहीं रहा जाता, पर्दा भी हटाते नहीं बनता । भगवान्‌ भी मिलें 
झौर आवरण भी रहे, यही जीव की इच्छा है । दुनिया के हँसने और झनावृत 
हो जाने का भय ही हमें भगवान्‌ से मिलने नहीं देता | परन्तु 'वह' तो हमारे 
अनावृत हृदय को ही देखना चाहता है। गोपियाँ नग्न होकर, प्रेम-विभोर होकर, 
सब-कुछ छोड़कर, सर्व-बुन्य होकर, लोकलाज को तिलांजल्ि देकर परम प्रियतम 
को प्राप्त करने के लिये 'उन' के चरणों में दौडी झाई हैं। इसी को "वात: ए 
(06 एश' कहते हैं । 

क्रीकृष्णोपनिषद में वर्णोत आया है कि रामावतार में भगवान्‌ के सुन्दर रूप 
को देखकर दण्डकारण्प के मुनिजन मुग्घ हो गये । भगवान्‌ के रूप-रस का पान 
तो उन्होंने किया ही पर वे भगवान्‌ का अंग-संग चाहते थे, भगवान्‌ का 
प्रालिगन करना चाहते थे और उनके भ्रधरामृत से अपने प्राणों को तृप्त करना 
चाहते थे । उनकी इस आन्तरिक लालसा को देखकर भगवान्‌ राम ने उन्हें वर 
दिया भर के ही गोपियों के रूप में प्रकट हुए ।" कुछ गोपियाँ चित्‌-शक्ति की 
भोर कुछ साक्षात्‌ श्रुतियों की भ्रवतार हैं। उन्होंने अपना कुल, परिवार, घ॒र्म, 
संकोच और व्यक्तित्व भगवान्‌ के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था--वे 
पही जपती रहती थीं कि--“ननन्‍्दगोपसूतं देवि पति मे कुर ते नमः'--हे 
महामाये, हे महायोगिनी, हे कात्यायिनि ! प्राप नन्‍्दगोष के पुत्र कृष्ण को 
हमारा पति बनाइये ! हे देवि |! हम आपको नमस्कार करती हैं । 'नन्दनन्दन' 
हमारे पति हों--यही उनके हृदय की निगृढ़तम लालसा है । फिर भी निरावरण 
रूप से वे श्रीकृष्ण के पास नहीं हैं । थोड़ी-सी किफक थी । यही भ्रिकरक दूर 
कर देने के लिए, उनकी साधना, उनके समर्पण को पूर्ण कर देने के लिए 
भगवान्‌ ने उनका झावरंण भंग कर दिया, उनका झावरण रूप चीर हँर लिया । 

प्रेमी और प्रियतम के बीच एक हार का व्यवधान भी खलता है। इसी 


१- भ्रीमहाविष्णुं सच्चिदानन्दलक्षणं रामचन्द्र' दृष्ट्वा सर्वांगसुन्दर सुनयो 
बिल्मिता बमूब॒ः | त॑ होचर्नोप्वय मबताराग्व॑ गण्यस्ते प्रालिगामो भमदन्तन्तित्ति ॥ 
मवान्तरे कृष्णावतारे यूयं गोपषिका भृत्वा मामालिगय अन्ये येब्बतारास्ते हि 
गोपाः नः स्त्रोइच नो कुद । अ्स्योन्य विग्हं धार्य तवांगस्पर्शनाविह । झइबत्त्पर्ई 
पितास्माक गल्लीयोःबतारान्वयम्‌ । 
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लिये श्रीकृष्ण ने कहा--मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों ! एक बार, वस 
एक बार झपने सर्वस्व को और अपने को भी भूलकर मेरे पास झाओझों तो सही। 
गोपियों ने कहा - ज्लीकृष्ण ! हम अपने को कैसे भूलें ? हमारे जन्म-जन्म की 
घारणाएँ भूलने दें तब न? हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम 
तुम्हारी दासी हैं | परन्तु हमें निरावरण करके झपने सामने मत बुलाझों । 

परन्तु श्रीकृष्ण इस पर्दे को कैसे रहने देते ? उन्होंने प्रणय का जादू डाल- 
कर इस ग्रावरण को हटा ही दिया । आत्मा के आत्मा क्षीकृष्ण का निरावरण 
मिलन का मधुर झामंत्रण पाकर गोपियाँ प्रेम में निमर्त होकर प्रियतम के चरणों 
में दौड़ आयी । फिर न उन्हें वस्त्रों की सुध रही, न लोगों का ध्यान रहा-- 
उन्होंने न जगत की ओर देखा, न झपनी झोर ! 

बैंष्णव भक्तों में चीरहरण और रास की लीलाएं बहुत ही व्याप्त हैं। उनकी 
प्रेम-साधना का सम्बल ही यही है | इसी भावना के मधुर रस में वे डूबे । 
भीरा का सरल, निरछल भावक रमणी-हृदय इसके लिए सर्वथा उपयुक्त था । 
वह गांती है-- 

ध्राज प्रनारी ले गयी सारो, बैठी कदम की डारो, 

म्हारे गेल पड़ यो गिरघारों । 

में जल जमना मरत गई थी झा गया क्षुष्ण मुरारो। 

ले गयो सारी झनारी स्हारी, जल में ऊमी उघारो; 

सखी साइनि मोरों हंसत है, हेसि हँसि दे मोहि तारी॥ 

सास घुरी अर नणद हठीली, लार लार दे मोहि गारोी। 

मोरा के प्रभु गिरघर नागर चरण फसल की वारी॥ 

इस पद में मीरा बार-बार कृष्ण को 'अनारी' कह रही है। इस “खीर 
की मिठास पर बरबस मन खिच जाता है | मीरा के पदों में बस इस एक ही 
स्थान पर चीर-हरण का संकेत झाया है । लज्जामयी 'कुल-ललना' का हृदय 
उक्त 'रस' में डबकर भी झभिव्यक्ति से बचता रहा, झौर, रस की गोपनीय 
साधना में प्रभिव्यक्ति होती भी कैसे | बाइबिल की भाषा में कहना चाहें तो 
भगवान्‌ के लिए उसकी साथ ही उसे खा गयी--''#ए ४€छ। एए 0 ॥.070ते 
७8 ७ए#छ एछ8 गए. 

इस ऐकान्तिक माघुय-भावपूर्ण भक्ति की साधना मीरा के लिये सहज 
स्वाभाविक थी | उसमें स्वाभाविक भोलापन और उस रस के ग्रहणा के लिये 
हृदय की पूरी रसमग्नता थी | मीरा के लिये कुछ बनना नहीं था--वह तो 
नित्यपिद्ध गोपी थी, स्वयं श्री राधारानी की प्रिय सखी ललिता की अवतार 
थी । 


वेदना का सौन्द॒य 


पिउ हिरदय मेह भेंट न होई 
को रे मिलाव कहाँ केहि रोई ? 
-- जायसी 


मजनूँ को सैला के वियोग के कष्ट से सहता एक शारीरिक बीमारी 
उत्पन हो गयी। शोक की तीजत्र जलन से उसके खून में उवाल झा गया 
जिसके कारण मजन्‌ के शरीर पर दाने पड़ गये । वैद्य इसका इलाज करने 
को धझाया भौर कहा कि रग से खून निकालने के झतिरिक्त इसका भशन्‍्य कोई 
इलाज नहीं। खून को निकालने के लिए इसकी रग फाड़ देनी चाहिए ॥ 
इसको सुनने के पदचात्‌ एक चतुर फस्द खोलनेवाला भाया । फसद खोलनेवाले 
ने मजनूं के हाथ बाँध दिये झौर अपना नक्ष्तर निकाला । मजन्‌ ने 
उसको डॉटकर पूछा--यह क्या हैं ? तू अपना वेतन ले ले और मेरी फस्द न 
होल | फत्द खोलते वाले ने कहा--भला तुम इस फस्द से क्‍यों डरते हो ? 
तुम तो वन के शेर, भेड़िये, रीछ, चोते जैसे फाड़ लाने वाले जानवरों से नहीं 
डरते । मजनूं ने कहा--मैं नश्तर से नहीं डरता । मैं तो पहाड़ से भी अधिक 
धैयं में पटल हूंँ। मैं तों वह तीर ख्वानेवाला हैँ कि बिना तीर लगे भेरे 
पारीर को चंन नहीं मिलता । मैं तो प्रेमी हूँ झौर जरूम खा-खाकर प्रकड़ा 
करता हूँ। परन्तु मेरे सम्पूर्ण शरीर में तो लैला ही व्याप्त है और इस शुरीर- 
रूपी लोपी में उठी मोदी ढो मलक भरी है। इसलिए ऐ उस्ताद ! मुझे डर है 
कि यदि तू मेरी फस्द खोलेगा तो यह नइ्तर कहीं लैला के न लग जाय॑ । 
मुझमें भौर लैला में कुछ प्रन्तर नहीं | मैं लैला है भर जला मैं हैं। प्रत्यक्ष में 
दो दारीर दृष्टिगोचर हैं परन्तु वास्तव में दोनों में एक ही प्राण है । 

कहीं सुन्दर रूप देखकर, कहीं मघुर शब्द सुनकर सुखी प्राणी भी उत्सुक 
हो उठता है। उसके हृदय में किसी बिछ डे हुए 'अपने' से मिलने के लिये 
कातर लालसा जग उठती है, भपने इष्टजन के विरह में प्राण रो उठते हैं-- 
कुछ समक में नहीं शझ्ाता कि 'वह' कौन है, पर इतना तो समझ में झाता 
ही हैं कि 'कोई' है जो हमारे प्राण को प्रणय की डोर से ल्लींच रहा है-- 

शम्याणि दोक्ष्य मधुरांद निशम्य बाब्वान्‌ 
पर्युत्सुकों मवति यत्‌ सुद्तितोःप कऋन्‍तुः। 


देदना का सौन्दर्य १३६ 


तल्चेतस्ता स्मरति नूनभवोध पूर्व 
भावस्थिराणि जननान्तरसोहुदानि--शाकुन्तल 

पह उत्सुकता, यह प्रणयोत्कण्ठा जीव-जीव की हृदय-कन्दरा के भीतर 
निर्मल मणि कौ तरह जगमग-जगमग कर रही है । कविता सदा इस हृदयमणि 
को उद्घाटित करती झाई है | 

मध्याह्न का समय था। महषि वाल्मीकि माध्याह्लिक सन्ध्या करने के लिये 
तमसा के तट पर आये । उन्होंने पार्व में ही व्याघा के बाणों से क़ाँच के जोड़े 
में एक को झाहत देखा और दूसरे को उसके विरह में छटपटाते | ऋषि इस 
करुण दृश्य को देखकर प्रपने को सेमाल नहीं सके | उनका हृदय रो उठा | 
क्रधि के हृदय में कदणा का जल हलचल मचाने लगा । हृदय उमड़ झासा। 
झ्राँखों से प्रश्मुधार वहने लगी । इसी हृदयावेग में झनायास झन्तः का शोक 
इलोक बन गया-- 
“झा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगसः शाइवतों समा: । 
पत्कोंचमियुनादेकमबधी: काममोहितस्‌ ॥ 

श्रषि का शोक इलोक के रूप में छल्नक पड़ा । छन्द, लय, ताल तो स्वयं 
झा गये । पीछे जाकर इस छल्द का 'प्रनुष्ट्ू/ नाम पड़ा। करुणा की गहरी 
ठेस से ऋषि में सोया हुआ 'कवि' जाग गया । फिर तो छन्दों का बह भवाघ 
प्रखर प्रवाह चला कि सारा संसार उसमें वह गया । झ्ादि कवि की यह व्यया 
उनके 'महाकाव्य' का कारण बन गयी झौर काव्य की दृष्टि से प्रवः भी वह 
महाकाव्य संसार का शिरोमणि है । दांते ने वियेद्रित को बस एक ही बार 
देखा था -नदी-तट पर; उस गनिद्य सुन्दरी की रूप-श्री में कवि का विद्युल 
हृदय सदा के लिए डूब गया पभौर उसका समस्त काव्य उस भ्रणयस्मृति से 
भोत-प्रोत है । प्रणय तथा तज्जन्य वेदना की बांसुरी समस्त हृूदयों में एक-सा 
ग्राघात करती है, क्योंकि हृदय हुंदय एक है--सब हूदयों में एक ही सुर 
बजता रहता है । 

प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी अंश में दार्शनिक, सन्त एवं कवि होता है | 
ठौक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी प्रंश में पुरुष एवं नारी दोनों 
होता है; किसी में पुरुषत्व की विशेषता रहती है, किसी में स्‍्त्रीत्व की । एक 
व्यक्ति में दा्निक का चिन्तन जिस अंश में हैं उतने प्ंश् में वह पुरुष हैं 
झौर जितने प्ंश में कवि का संवेदन हैं उतने झंश में स्त्री है। लगता हैं कि 
कविता प्रधानतः नारी-दृदय का घर्मं है। परन्तु बिता पुरुष और नासी के 
'एक' हुए जीवन का कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। इसी को प्रेमियों की 
भाषा में प्रिया और प्रियतम का मधुर झालिगन में 'एक हो जाता-- 


१४० सीरा की प्रेम-साधना 


"फतीशात्रीव्कांता जाति हल दैपांडाफए ॥0एछए गा 8 पृश्च्॒रंए0ा&00 
९075०७ ' कहते हैं । - 
दाशंनिक के चिन्तन में कवि की संवेदनशील ग्रनुभूति तथा कवि के 
संवेदन में दार्शनिक का गृढ़ चिन्तन जब पूर्णतः श्रलक्ष्य रूप से ओऑत-प्रोतत 
होकर मिल जाता है तभी दर्शन एवं कविता दोनों अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त 
करते हैं। ग्रतएव दार्शनिक में गनुभूति एवं कवि में चिन्तन का होना अ्परिहार्य्य 
है। प्रेम और ज्ञान का जब सम्मिलन होता है तभी जीवन का अन्तः- 
सौन्दर्य खिल उठता है | प्रेम ही ज्ञान का रस हैं-- ज्ञान ही प्रेम का प्रकाश 
है । प्रेम गहरे में उतरकर ज्ञान वन जाता है और ज्ञान हृदय के रस में डबने 
पर प्रेम का रूप घारण कर लेता है । इस सम्बन्ध में मेटरलिक की ये पंक्तियाँ 
स्मरण हो जाती हैं--'ए/8त6का 48 ६86 ॥899 ० ]098 &70 ]076 ॥8 (॥6 
ण॑। एई ६86 ॥&79. ॥.076 शांपरधण[ु तेल हुएएज8 फॉड्टाए छात॑ ऋंबनेठ्तत 
988 8ए088 पर ७०६ 60तालड 0ए९- 8 गह्दाह' 0 [,07७, हुदय और 
मस्तिष्क का पूर्ण सामंजस्य ही तो जीवन की चरम अभिव्यक्ति हैँ । 
खिले हुए फूलों, गदराई हुई झमराइयों, फूलों से लदी हुईं लतावल्‍लरियों, 

भरनों के चिर अभिनव संगीत, तारों की झलौकिक भिलमिल भेदभरी छटा, 
पीयूष-वर्षी चन्द्रमा को देख विशाल समुद्र के हृदय-देश में अपूर्व उद्देलन, ऊषा 
और संध्या की मनोहारिता, रमणी के निम्वरे हुए सौन्दर्य तथा शिज्षु की कोमल, 
मधुर मुसकान आादि में एक अपूर्व आकर्षण है जो हमें अपनी झोर केवल 
भाकधित ही नहीं करता अपितु हमारे हृदय को गृदगुदा देता है। इनमें हम 
उस 'परम छावि की विकीण्ण झ्ाभा पाते हैं। 'देखेजें परमहंस परिछाईं। नैन 
जोति सो बिछ रत नाहीं ।' हमारे भ्रन्तस्‌ में कोई शीतल अथच मधुर संस्पञं 
की भनुभूति होती है । कोई हमारा 'अपना' है जो इस शोभा का जात 
बिछयाकर हमें भ्रपनी ओर खींच रहा है, बुला रहा है । प्रेम की बंसी लगाकर 
वह हमारे हृदय को भ्राकधित कर रहा है । बंसी की डोरी इतनी लम्बी है कि 
हम उस अलक्ष्य 'शिकारी' को देख नहीं पाते, फिर भी हमारा हृदय उसी बंसी 
की गाँस में बेतरह उनक गया है | हम अनुभव करने लगते हैं कि उस महा- 
तैजस के हम भी एक ग्रंत् हैं जिसके चारों ओर अनन्त कोटि च्रह्माण्ड अपने 
प्रह-नक्षत्रों के साथ चक्कर काट रहे हैं । हम अ्रनुभव करते हैं पौर हमारे हृदय 
में एक हक उठती है-- 

पे सब स्फूलिंग हैं मेरी-- 

उस्त ज्वालामयी जलन के, 

कुछ शेष चित्न हैं केवल 

मेरे उस महा सिलन के--प्राँस, 


बेदना का सौन्दर्य शडश 


प्यार को चोट खायी हुईं मीरा ने स्थान-स्थान पर पुरव॒ जनम की 
व्याही , 'जनम-जनम की कँवारी', 'मेरी उनकी प्रीत पुराणी, पूरव जनम को 
फौल', 'जनम-जनम की दासी', झ्ादि पदों में अपना-उनका अनन्त सम्बन्ध 
माना है और इस सम्बन्ध के कारण ही उसे उस पर “अधिकार"सा प्रतीत 
होता है । मीरा के काव्य में जितना भी भाव-सौन्दर्य है उसके मूल में यह 
प्रात्मीयता की भावना ही है । मौरा का सारा काव्य परम प्रियतम के पथ में 
प्रात्मा के अभिसार तथा झभिसारपच कौ अनुभूतियों से भरा पड़ा है। इसलिए 
उसमें जीवमात्र की व्यथा प्रतिबिम्बित हो रही है। कवि का अपना अनुभव जब 
जीव-जीव के अनुभव के रूप में प्रकट होता है, जब उसके निजी श्रनुभव का 
साधारणीकरण' हो जाता है तभी उसका काव्य काव्य हैं। मीरा का 'दुःख' 
सैत्रया अपना होते हुए भी मानवमात्र का है। हम सभी उस दुःख में घुलते 
रहते हैं, उसकी तीब्रता का 7हटा अनुभव हम मीरा की तरह भले ही न 
करे । मीरा के काव्य की प्रभविध्णुता का सबसे प्रबल कारण है उसका सरल- 
निशछल भावाभिव्यंजन । मीरा को वेदना जीवमात्र की वेदना है, भगवान्‌ से 
बिछू डे हुए झौर उसके प्यार में तड़पते हुए जीवमात्र की ग्रन्त््यंथा है । 

शेक्सपियर के दुःखान्त नाटक पुल्लान्त नाटकों की अपेक्षा हमारे हृदय को 
क्यों अधिक प्रभावित करते हैं ? हैमलेट, मैकबेथ और आवधेलो तथा लियर को 
पढ़ते समय हमें अनुभव होता है कि जीवन की यही सही तसवीर है। उनकी 
समस्या हमारी झपनी समस्या हो जाती है, उनका दुःख हमारा दुःख हो जाता 
है और इसोलिए इन नाटकों में 'मानस-प्रक्षालन' (58698) की अपूर्व 
क्षमता है। यही बात 'अभिज्ञान शाकुन्तल्' के साथ भी है। यदि दुष्यन्त चुपचाप 
शऊजुन्तला को स्वीकार करके अपने भ्रन्तःपुर में रख लेता तो फिर हम 'शाकुन्तल 
को क्‍यों पड़ते ? 'शाकुन्तल' का सौन्दर्य तो इसी में है कि निर्दोष शकुन्तला 
० अत्याल्यान हुआ, वह मरीचि के झाश्नम में प्राणघन की प्रणय-प्राप्ति के 
लिये साधना में लीन हो गयी। श्रज्ञार जब करुणा में तपता है तभी उसका 
वास्तविक सौन्दर्य निखर उठता है । हमारी बेदना को उभारने वाले हृश्यों एवं 
उपकरणों का हमारें हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके आधषात-अ्रत्याघात से 
स्वयं हमारे 'भीतर' संगीत छिड़ता हैं और वही संगीत 'कविता' है । 

'कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग में रूप-रस की मदिरा छलक रही है, परन्तु 
वह पाँचवें सर्ग में तपस्या की आँच में पवित्न हो जाने के बाद ही 'पेय' होती 
है। ञ्ञाकुन्तल के तीसरे झंक में जिस संभोग-श्रज्भार का वर्णन है वह इतना 
मादक है कि उसे स्थिर और स्थायी बनाने के लिये कवि ने उसे तपइचर्या की 
प्राँच में तथाया है। 'उत्तर रामचरित' का तीसरा झंक पढ़कर 'अपि ग्रावारों- 


4. $7| सीरा की प्रेन-साधना 


दत्यपि दलित वज्जस्प हृदयम'--वज्ञ का हृदय भी फूट-फूटकर रो पड़ता है । 
छाया सीता का समावेश कराकर भवभूतति ने 'उत्तर रामचरित' को विश्व के 
कदुणरस-काब्य में सर्वेश्न ष्ठ बना दिया है | 

कवि के हृदय की व्यथा जब पाठक के हृदय में ढहलकर अपना नश्षा लाती 
है तभी काव्य का सच्चा और पूर्ण रसास्वादन हो पाता है। इसे सभी जानते 
हैं कि संगीत में वेदना और उल्लास के दो तार हैं। वेदना का गम्भीर एवं 
प्रभावशाली तथा उल्लास का हलका और क्षणिक। वेदना के गीतों का 
स्थायी प्रभाव सभी झाचायों ने स्वीकार किया है। महाकवि भवभूति ने 
'एको रसः कदण एव', शेली ने "(0007 &एछ/&6४#र४ 8098४ 70 088 80 
पल जे हबततल्‍8४0 ॥700/2/४ तथा पंत ने 'वियोगी होगा पहला कवि, आह 
में उपजा होगा गान' द्वारा इसी सावंभौम सत्य को व्यक्त किया है। 'करुणा 
ही हमारे जीवन के भ्रन्तजंगत्‌ की मूल एवं सच्ची अभिव्यक्ति है। इसी में 
वह शक्ति है जो हमारे हृदय के तार-तार को मभांकत कर दे | 

पर संसार के प्रत्येक रूप में 'उसी' का सौन्दर्य छलक रहा हैं, मानों पद 
की झोट में, जहाँ भी पर्दा है, आवरण है, उसके भीतर वहीं 'जल्वागर' वही 
'पर्दानञी' छिपा हुआझा है । हृदय जहाँ भी, जिसके द्वारा भी मुग्ष होता है, यह 
निइचय है वह मुग्ध करतेवाला और कोई नहीं है, वही 'छलिया' हैं। उसके 
प्यार में हृदय रम रहा है, उसकी खोज में हृदय का स्पन्दत हैं। इस संसार 
के जिस किसी भी सुन्दर पदार्थ को हम प्यार करते हैं--हमारा प्यार उसी 
"एक' को ही पहुँचता है, हम उसी 'एक' को ही वस्तुतः प्यार करते हैं । 

विरह और मिलन, वेदना झौर उल्लास, दुःख झौर सुख मानव-जीवन के 
दो तार हैं | अद्वत रूप में तो निखिल ब्रह्माण्ड तेजोमय, प्रणव्य, प्रकाशमय 
परमात्म स्वरूप है। सब कुछ 'एक' है । यह विध्व उस 'एक' की छापा या 
कृति ही नहीं है अपित वही वह है | जायसी ने 'रूख़ समाना बीज महू तथा 
'दूध माँक जस घीउ' है--द्वारा उस परम रस से ओझोत-प्रोत इस ब्रह्माण्ड की 
भावना प्रकट की है। मीरा ने कहा है, तुम बिच हम बिच ग्रन्तर नाहीं, 
जैसे सूरज घामा । मिश्री में मिठास वाली उपमा भी दी जाती है। वह 
भीतर-बाहर, ऊपर-नीचे ग्रोत-प्रोत हों रहा हैं, स्वय॑ अपने को विश्वेरकर 
प्रणु-अणु में रम रहा हैं । निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है | विश्व 
ब्रह्ममय है, सच्चिदानन्द-स्वर्ूप है; जो परिवतंन हम देख रहे हैं बह मायाकृत, 
अंज्ञानजन्य है। सोने के अलंकार रूप में बदल जाने पर भी उसका स्वर्णत्व 
नहीं मिटता । कलाकार अपनी कला रूप में स्वयं विद्यमान हैं--उसके भीतर 
भी और बाहर भी । उत चरम सौन्दर्य को उपनिषदु के 'कवि' ने-- 


बेदना का सौन्दर्य हैड३ 


न तत्र सूर्यो माति, न चन्द्र तारफ॑ 
नेमा विद्युतों भाति कुतोज्यमग्नि: 
तमेव भान्तमनुमाति, तस्यैब जञासा सर्वसिद विभाति । 
द्वारा उसी एक परम ज्योति की ओर लक्ष्य किया है जिसकी ज्योति से सूर्य, 
चन्द्र एवं नक्षत्र भासमान हैं । पुनः साथना के सेकरीले पथ की फिसलन का 
श्यान रखते हुए उन्होंने साथक को पैर टिकाने के लिये कहां--- 
प्रणवों धनु: शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्यमुच्यते । 
अ्प्रमत्तेत वेघच्यं शरवत्तस्मयों मवेत्‌ ॥ 

भर्थात्‌ जिस प्रकार बाण अपने लक्ष्य में एकाकार हो जाता है उसी प्रकार 
सआधक सावधानी से प्रणव के घनुष पर आत्मा का बाण चद्ाकर ब्रह्म में 
ततन्‍्मय हो जाय । 

वहीं सच्चिदानन्दघन ब्रह्म भक्तों का परम प्रियतम प्राणाघार प्राणसश्ा 
है जो भवतों के प्रेम के लिये उनके पीछे-पीछे पूमा करता है, भकतों की चरण- 
शूलि से भ्रपने को पवित्र करने के लिये--“अनुब्जा म्यहूं नित्य॑ पूययेदंश्रि- 
रेणुमि: ।” वही परब्रह्म परमात्मा भक्त के प्रेम-परवश होकर भकक्‍त का सल्ा, 
स्‍्नेही, मित्र, पुत्र, पत्नी बनकर भक्त के भ्रेम का रसास्वादन करता और 
अपनी प्रीति का झ्ाल्वादन कराता है। प्रेमलीला की स्फूत्ति के लिये ही यह 
सादा दढ्वंत है जो भ्रदत का हीं चिद्चिलास है। श्रीमद्भागवत में इसी का संकेत 

ब्रह्म॑ ति परमात्मेति मगवानिति शब्दयते ॥ १. २ ११ 

हमारी आत्मा ही उस परम प्रियतम की प्रणयिनी है भौर जब तक दोनों 
का मित्रन नहीं होता, जब तक दोनों मिलकर 'एक' नहीं हो जाते तब तक 
हमारा एकमात्र यही कर्तब्य है कि भ्रसीम घैयें के साथ उस प्रियतम के झागमन 
की प्रतीक्षा करें, हृदय का द्वार खोलकर, अन्तर में प्रेम की बाती बालकर । 
यह प्रतीक्षा ही जीवन की परम मधुर प्नुभूति है-- 

“76 एछत06 ्॑ ४७ 800] करा 9७8 एडाशा[ए जद्व॑पाए 907९ 
॥॥9 तांएगाह फंते९्द्र/ए0ता टडत हां; 407--एाई ६86 ४४6६४ ० ६।४ 
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का कल वए8छ7 0 वल्द्राप छगत॑ ६० ॥8 प्रा8त जरा साओ 0जा80|79 
छमवे 8|-80ह50फएाए 7806. 

मोह से भाक़ांत श्र्जुन को भगवान्‌ ने जब झपना विराट विदवरूप 
दिखाया तब भ्र्जुन के भन्तव्चक्षु खुले । झाँखें घुलीं तो देखा कि सब-कुछ 
कष्णमय हैं। झ्णु-अणु में केवल वही 'एक' है। सर्वत्र उसी एक जलवे को 


१ड४ं मीरा की प्रेम-साधना 


देखकर अर्जुन कांप उठे झौर भगवान्‌ के चरणों में गिरकर साप्टांग दण्डवत 
करते हुए, भय से कॉपते हुए स्वर में कहने लगे-- 
तस्मात्परणम्प प्रणिघत्य कार्य 
प्रसादये त्वामहमीवासीडयमु । 
पितेब पुत्रस्य, सखेव सल्य: 
प्रिय: प्रियायाहं लि देव सोद म्‌ ॥ 

'प्रभो ! तुम्हारे चरणों में श्रात्त होकर गिरा हूँ | तुम विदववरेण्य हो | 
जिस प्रकार पिता पृत्र के, मित्र भिन्न के, पति पत्नी के भ्रपराध को क्षमा कर 
देता है उत्ती प्रकार तुम भी मेरे झपराध को क्षमा कर दो ।' अर्जुन ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को पिता कहा, फिर सखा कहा परन्तु तृप्ति नहीं हुई; भ्रन्त में 
परमप्रियतम प्राणंशवर रूप में पाकर ही उसके प्राण जुड़ा गये। 'उसे' हम 
सर्वत्र देखते हैं परन्तु पहचान नहीं पाते । पता नहीं 'वह' किन-किन रूपों में 
हमारे पास आता है और हमसे तिरस्कृत होकर लौट जाता है। फिर भी 
उसका आझाता भौर हमारा भूलना चलता रहता है। हमारी खल्लोज हमारे 
निजी जीवन के वास्तविक व्यापार से झलग होकर चलती रहती है परन्तु वह 
तो हमारे जीवन के अन्तस में, सुक्ष्म रूप में, प्रतिपल, प्रतिक्षण बोल रहा है, 
सम्मुस्त आ रहा है। हम इसे जीवन का साधारण. व्यापार समझ आँखें फेर 
लेते हैं और 'उसे पा नहीं पाते | 'वह' हमारे जीवन की चलती धारा में ही 
हमारी ग्रासक्ति के पर्दे को हटाने झ्राता है। पर “उम्र' के चुम्बन का रस 
हमारे अधर झनुभव नहीं कर पाते, उसके झआलिगन का झानन्द हमारे हुदय 
को पूरी तरह नहीं मिल पाता, उसकी आ्राँखों का नगा हमारी श्राँखों में नहीं 
उतर पाता । वस्तुतः हम कुछ ऐसे व्यस्त से हैं कि हमें इस महामिलन की सु 
तक भी नहीं आती, इसके स्पर्श की सिहरत को झनुभव करना तो दूर रहा | 
परन्त एक बार ठंस लगती है ग्रौर हमारी आँखें खुलती हैं। हम देखते हैं 
जीवन की प्रत्येक घड़कन में “वहीं तो बोल रहा था। लज्जा से हमारा मिर 
भुक जाता है। हम उसके चरणों में झपना सिर टेककर कहते हैं--प्रभो ! 
क्षमा करो ! मेरी इस चिर विस्मृति को क्षमा कर दो ! तुम मेरे भाई हो, 
माता हो, पिता हो, मित्र हों, सखा हो''“नहीं-नहीं पति हो, सर्वस्व हो, 
प्राणाधार हो | मेरी भूल क्षमा कर दो, प्यारे! उस समय जब हम उसके साथ 
झपने इस सम्बन्ध का अनुभव करने लगते हैं तब हमारा पहाड़-सा भी 
ग्रपराघ कितना नन्‍्हा दीख़ता है । प्रणयी अपनी प्रियततमा के अपराध की ओर 
ध्यान नहीं देता । वह सर्वथा सब काल उसी की है अतः वह उसके अपराधों 
का ध्यान न कर उसे सदा हृदय में बसाये रहता है | उस समय अभ्रपराध स्वयं 
प्रणय का रूप घारण कर लेते हैं । इस प्रकार परमात्मा को परम प्रियतम के 


वेदना का सौन्दर्य श्ड््प् 


रूप में पाकर भात्मा की चिरन्तन भूज-प्यास जझान्त होती है, क्योंकि उस 
भ्रवस्था में हम अपने “प्यारे को गरीर-मन-प्राण से, सब प्रकार से, वारीर से 
शरीर को, मन से मन को, प्राण से प्राण को पाकर अपने-आझापको पूर्णतः जुड़ा 
पाते हैं। मिलन के इसी झानन्दोल्लास में मोरा ने कहा-- 
म्हाँरी ग्रोतगिया घर झाया जी ॥ 
तन को ताप मिटी सुख पाया, हिलभिल मंगल गाया जी । 
घन की घुनि सुनि मोर सगन भया, यूँ प्राणंद प्राया जी। 
मगन मई सिली प्रभु भ्रपणासूं, भो का दरद समिटाया जी ॥ 
चंद को देलि कमोदणि फूले, हरल्लि भया मेरी काया जी । 
रग रग सीतल भाई मेरी सजनी, हरि मेरे महस सिधाया जी ॥ 
भैत्र भगतन का कारज कीन्‍न्हा, सोई "प्रम में पाया जी । 
मोरा विरहणि सीतल होई, दुल्ल दुन्द दर नसाया भी ॥। 
तथा द 
जोसोड़ा ने लाख बधाई रे, झब घर धायों स्थाम ॥ 
प्राजि झानन्द उमंगि भयो है, जोब लहै सुखवाम । 
पाँच सल्लो मिली पीव परत के, प्रा्नंद ठांस ठाँम ॥ 
बिसरि गई दुख निरघ्नि पिया कू, सुफल मनोरथ काम । 
सोरा के सुखसागर स्वामी, मवन गवन कियों राम ॥ 
यहाँ पाँच सस्री' का अर्थ है--शरीर, भन, ब्राण, हुदय झौर प्रात्मा। 
इन सभी के द्वारा उस परम प्रियतम के मिलन की भानन्दोपलब्धि हुई । ये 
घन्य हुए ।" 
परमात्मा को पति के हूप में अनुभव करते हुए अपने को उसके चरणों 
में सम्पूर्ण भाव से झात्म-समर्पित करने की भावना को ही 'परम भाव' या 
मदठुर भाव कहा गया है। उच्त समय जीवन और मृत्यु, सुख प्रोर दुःख, मिलन 
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हैंड सोरा की प्रम-सावना 


ओर विरह का द्व॑त नष्ट हों जाता है। प्रपता भला-बुरा सब-कुछ प्राणघन के 
चरणों में निछ्लावर हो जाता है। बस एक ही राग, एक ही प्ालाप, एक 
ही ताल झर एक ही स्वर रह जाता हैं--'मेरे तो गिरघर गोपाल, दूसरों ब 
कोई ।' हम झनुभव करने लगते हैं कि संसार की जो कुछ छवि है 'उस' की 
है, जो कुछ रूप-माघुरी है उसी की है। यहाँ देत रहते हुए भी भ्रद्ठैत है; 
प्रद्देत होते हुए भी ढ्वत है । स्पष्टतः कुछ दढ्वैत और भ्रद्त की भाषा में इस रख 
को नापा नहीं जा तकता । इसी से यह अचिन्त्य भेदाभेद की अनिर्वंचनीय 
स्थिति है । लहर समुद्र से उठती झौर समुद्र में ही लीन हो जाती है भौर वह 
जल ही जल है। फिर भी लहर श्र समुद्र का परस्पर विलास प्रेम का 
प्राधघार लेकर ही तो है । बस यही स्थिति प्रेम की चरम स्थिति है । 


सदा लीन झानन्द में सहज रूप सब ठौर 
दादू देखे एक को बूज़ा नाहीं झर। 
हेरत हेरत हे सज्जी रह्मा कबीर हिराई 
बूंव समानों समंद में सो कत हेरया जाइ ॥। 
हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। 
समंव समाना बूंद में सो कत हेरया जाइ ॥ 
उस विराट भिलन में सारी भ्रकृति सराबोर है। बूंद में सारा श्वमुत्र 
डूब रहा है| नक्षत्र और ग्रह उसी मिलन की तैयारी में चक्कर काट रहे हैं । 
उसी से मिलने के लिए समुद्र अपना हृदय-सिहासन बिल्लाए हुए है। उसी के 
लिए पृथ्वी अनवरत गति से गतिशील है--रात-दिन, प्रति पत्र, प्रति क्षण । 
व्यक्तिगत साधना की चरम अनुभूति में जब हम अपने उपास्य में एकाकार हो 
जाते हैं, 'तन्मय' हो जाते हैं, तब हमारे लिए दूसरा कुछ रह नहीं जाता-- 
लगी मोहि राम खमारी हो 
रम झम बरसे मेहड़ा सीजे तन सारी हो ॥ 
चहुँ दिस चमक दामणी गरजे घन भारी हो ॥ 
सत गुद भेद बताइया खोलि मरम किवारी हो ॥ 
मीरा दासी राम की इमरत बलिहारी हो ॥ 
ऐसा भान होता है कि एक क्षण के लिए मिलकर हम उससे बिछुड़ बए 
हैं, उससे जिसके बिना हमारा जीवन ही असंभव है, जो हमारे प्राणों का प्राण 
एवं जीवन का सर्वस्व है । क्षणिक मिलन में पाये हुए उस अमर चुम्बन के दाष 
को हम अपने अधरों पर देखकर वेदना से विह्लल हो उतते हैं। हृदय की 
घड़कन में भी वही 'परदानश्ञी' झपना राग आलाप रहा है, हमारी साँसों में 
भी उसी की तान छिड़ी हुई है फिर भी वह हमारी पकड़ में नहीं भाता । यह 
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कसी पहेली है ! हमारी 'स्मृति' को जगाकर 'वह' छिप जाता है । हम कराह 
उठते हैं--हाय ! यह क्‍या हुआ ? हमारा-तुम्हारा मिलन इन असंख्य नक्षत्रों ने 
देखा है, इस वसुन्धरा ने तुम्हें हमारे झघरों का चुम्बन लेते देखा है । इस 
चन्द्रमा ने हमारे-तुम्हारे आालिगन को देखा है। इस संसार के सभी प्राणी 
हमारे-तुम्हारे इस मघुर गोपनीय सम्बन्ध को जानते हैं, और झाज उसका 
अह उपहास, उस प्रेम की यह उपेक्षा ? भरे, झ्राज तुम मुझे लज्जित क्‍यों कर 
रहे हो ? इन नक्षत्रों, चन्द्रमा सूर्य, वसुन्धरा के विविध उपकरणों के सामने 
कौन-सा मुख लेकर झाऊँ ? एक क्षण के लिए श्रपने भुजपाश् में बाँधकर 
अनन्त काल के लिए तुमने विरह की आग में जलने के लिए छोड़ दिया है ! 
इस प्रकार प्रेम और सौन्दर्य के रूप में प्रभु को पाकर उसके मघुर मिलन 
भौर रसमय विरह में मनुष्य की सारी वासनाएँ और लालसाएँ पपने-श्रापको 
लय कर देती हैं। झानन्द और विषाद, ज्ञान ग्रौर भ्रबोधता सब-कुछ उसी 
'एक में लोप कर मनुष्य अमर जीवन के प्रानन्द का उपभोग करने लगता 
है । एक बार प्रेम के मघुर आकर्षण में भभधा राघा को बाँधकर प्राजीवन 
तड़पने के लिए छोड़कर नटनागर चले गये। कप्व के ग्राश्षम में ग्रल्हड 
परऊुन्तला को प्रेम-बाण से घायल कर दुष्यन्त ने उसे प्पनी भुजाझों में बाँब 
लिया, परन्तु फिर उसी छद्मप्रणयी ने प्रनाथ, गर्भवती शाकुन्तला का भरी 
सभा में प्रत्यास्यान किया | स्त्री-सुलम कौतूहल-प्रियता में थावंती ने शिव से 
राम के विषय में पूछा । जरा-सा अपराध परन्तु घुग-युग के लिए परित्याग ! 
झाग में अपनी परीक्षा दे चुकने पर भी गर्भवती सीता का ग्रवधिहीन निर्वासन ! 
इन्हीं भ्ल्हड़ परित्यक्त गोपियों, राथा, पाती, सीता और शक्ुुन्तला की 
मृतियाँ जो हमारे काव्य की चिर-निधि हैं, हमारे अन्तस्तल से बोल रही है 
भौर हमें हमारे उस 'महामिलन' की स्मृति दिला रही हैं ।" 
उस रूप-सुषमा का कभी भी अन्त नहीं होता । वह नित्य-नृतक और 
अनन्त-यौवन है । इसलिए वहाँ सदा ही पननन्‍्त उपभोग है--वहाँ इस उपभोग 
में मन-प्राण को किसी प्रकार की क्लान्ति या थकान का बोध नहीं होता | _ 
जिस वस्तु को हम पा लेते हैं भ्रथवा इच्छा करते ही पा सकते हैं, उसके 
प्रति हमारा वैसा कुछ 'अनुराग' नहीं रहता । किन्तु 'उस' को पाकर भी हम 
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तौर से नहीं पाते, 'उस्ते' लेकर भी पूरे तोर ते लेना नहीं होता के 'नाहँ 
दे सुवेदेति नो न वेदेति वेद ब'--उसकी रूप-श्री भर लावष्य की कहीं इति 
नहीं है, उसके सौन्‍्दर्य-माघु्यें की सीमा नहीं बाँधी जा सकती। उस बे हूपवान 8 
चिर-सुकुमार को सदा पाकर भी सदा पाते रहने की इच्छा बनी रहती है भर 
हृदय बार-बार कुहक उठता है--- ह 
कै पर भज सलखे ! भवत्किड्धूरी: सम ना 
जललदहाननं चाद वदर्गाय | 


मीरा के आविमवि-काल में मत की धाराएँ 


भगवान्‌ शंकराचार्य के शुष्क ज्ञानवाद में जनता की वृत्तियों का पूरा-पूरा 
रमना सम्भव न था। विशिष्टाहत के प्रतिष्ठापक स्वामी रामानुज ने जन- 
समुदाय के हृदय को ग्राकृष्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा दूँढ निकाला । 
स्वामी रामानुज के विश्विष्टाईत में 'प्रपत्ति' या शरणागति की साथना सुरुय 
रही भौर महाविष्णु के साथ महालक्ष्मी की उपासना चली । महालक्मी ही इस 
सम्प्रदाय को ग्राचार्या हैं, इसीलिए इसका नाम 'भौसम्प्रदाय' हुमा | क्रमशः 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का लोकरक्षक, लोकरंजक रूप जनता के सामने झाया, परन्तु 
श्रीमद्भागवत के पीछे श्रीकृष्ण का लोकसंग्रही रूप क्रमशः हटता गया और वे 
कार्यक्षेत्र से हटकर प्रेम के मधुर झालम्बन मात्र रह गए। श्रीमद्भागवत में 
अनेक दुष्टों और राक्षसों को सुगति देने वाले, गोवर्धन घारण करने वाले श्री- 
कृष्ण के रूप पर हमारा ध्यान उतना नहीं गया जितना गोपियोँ के साथ उनकी 
मघुर-मधुर लीलाओं पर । महाभारत के वीराग्रगण्य श्लीकृष्ण का रूप हमारी 
प्रांखों के सामने उतना नहीं ठहर सका जितना भागवत के प्रेमी श्रीकृष्ण का । 
श्रीवल्लभाचार्यजी ने तो लोक और वेद दोनों का ग्रतिक्रमण करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के लोकसंग्रही रूप को स्पष्ट शब्दों में हटाया | इस प्रकार कृष्ण-भक्ति 
व्यक्तिगत एकान्त प्रेम-साधना के रूप में भरा गई और इसी से इसमें रहस्य-भांवना 
की गुंजाइश हुईं | स्वामी वल्लभाचाय (सं० १५३६-१५८७ वि०) ने जनता 
के सामने सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण की एकान्त भक्ति का एक बहुत ही 
सुव्यवस्थित निस्तरा हुआ रूप उपस्थित किया । स्वामी श्रीनिम्बाकाचार्य ने इसी 
भक्तिघारा को और भी झ्धिक हृदयग्राहिणी और आकर्षक बनाया । 

राधा का स्पष्ट उल्लेख जो भ्रीम:्भागवत में खटक रहा था वह इन वैष्णव 
ग्राचारयों द्वारा पूरा हुआ | भक््ति-प्रेम में लय हो जानेवाली कही गई और प्रेम 
के झालम्बन, आज्मय, उद्दीपन, संचारी आदि की पूर्ण व्यवस्था द्वारा जनता 
के सम्पूर्णा हृदय को इन प्रेममार्गी आचायों ने प्रेम-भक्ति से अभिभूत कर दिया। 
हृदय में प्रेम की प्रेरणा द्वारा समस्त इच्छाएँ एवं कामनाएँ भी क्ृष्णापंण हो 
गईं । भक्तजन अपना भर भगवान्‌ का सम्बन्ध लेकर चलने ज्गे । 

व्यक्तिगत ग्रात्मानुभति के लिए 'सोध्हमस्मि' की ग्रश्वण्ड बृत्ति भले हो 
सम्भव हो, परन्तु जनता के हृदय में प्रवेश कर भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा एवं 


१४७० घोरा की प्रेम-स्लापना 


विश्वास का भाव हढ़ करने वाले तो ये भावक, भक्तिवादी, द्वैत-सम्प्रदाय के 
श्ाचाय ही हुए | भ्रद्वेत को लेकर जीवन के सभी कर्म झौर व्यवहार में 
ब्रह्मात्मैक्य की झल्लुण्ण भावना बनाए रखना झ्सम्मव नहीं तो कठिन अवश्य है। 
स्वामी शांकराचार्य ने भी इस कठिनाई का झनुमान पहले ही कर लिया था भोौर 
इसी हेतु गीता-भाष्य के झारस्भ में ओकृष्ण को परमेश्वर, माया के अधीडवः 
नियंता तथा साक्षात्‌ नारायण माना है | उनके प्रसिद्ध अनुयायी 'अद्वेतसिद्धि के 
रचयिता, पग्रद्व॑त में परम निष्णात भौर तत्त्वविद्‌ ब्रह्मज् श्रीस्वामी मधुसूदन 
सरस्वती ने तो 'कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने' ही कहा था । उनका प्रिय 


दत्नौक प्राज भक्तों के गले 
पीताम्वरादराणबिम्बफलाघरोष्ठातू । 
पूर्णन्दु सुन्दर 





जिनके कोमल हाथ मुरली से सुशोभित हो रहे हैं, दिव्य श्रंगों की प्राभा 
नूतन जलघर के समान साँवली है, तथा जिनके पीले वस्त्र, बिम्ब-फल के समान 
लाल-लालहोंठ, पूर्ण चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख़ और कमल-जैसे खिले हुए 
बड़े-बड़े नेत्र हैं“>उन श्रीकृष्ण से बढ़कर मैं दूसरे किसी तत्त्व को नहीं जानता । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि कटटर-से-कट्टर मायाबादियों ने भी भक्ति का आश्रय 
लिया है भौर श्रीकृष्ण को सच्चिदानन्द ब्रह्म का साक्षात्‌ स्वरूप माना है । 

मीरा का जन्म लगभग सं० १५५५४ विक्रम माना जाता है । इस समय देश 
में भक्ति भौर ज्ञान की स्नेक घाराएँ चल रही थीं। इनकी गतिविधि को जान 
लेना झावश्यक होगा । 

सबसे पहली धारा निर्गुण सन्‍्तों की है। मीरा के ठीक सौ वर्ष पूर्व कबीर 
का जन्म हुआ था | उनका पंच अभी भी बड़े वेग से चल रहा था, यद्यपि उसमें भी 
जप, माला, छापा, तिलक का प्रवेश हो चुका था। फिर भी मूततिपूजा, छुप्माछ्ूत 
तीर्थाटन, संस्कार, जाति-पाँति आदि का विरोध करने वाली रमते फक्कड 
साधुझों की टोली देझ में 'निर्गुन' के पद ग्रा-्गाकर तथा अपने मन से भी रचे 
हुए पदों को 'कहत कवीर सुनो भाई साधों' का भोग लगाकर प्रचार-कार्य में 
व्यस्त थी | उनमें न कबीर की तरह भ्रात्मानुभूति ही थी और न आझात्म-विश्वास 
का प्र्तर तेज ही । हाँ; 'निर्गन' चिन्तन का जग्गा लगा रहा । 

इन्हीं 'निर्गुनिये' फकीरों की भाँति गोरखपंथी दल भी तन्त्र, रसायन और 
हृठ-योग द्वारा 'योग' का प्रचार कर रहा था । 'निकुटी महल में 'प्रीतम को 
सेज' सजाने वाले इड़ा, पिगला और सुपुम्ना को साधकर ब्रह्मानन्द में लय 
हो जाते थे । भेरूदण्ड जहाँ पायु झौर उपस्थ के बीच में लगता है वहीं एक 


मीरा के आाविमाब-काल में मक्ति को घाराएँ १४१ 


तिकोण चक्र में स्थित स्वयंभू लिग है जो साढ़े तीन बलय में लिपटकर सर्प की 
भाँति अवस्थित है । इसे ही 'कुण्डलिनी' कहते हैं। मेरुदण्ड की बायीं झोर इड़ा 
भोौर दाहिनी झोर पिगला है। इन दोनों के बीच में सुषुम्ता है। उसी के 
भीतर 'ब्रह्मनाड़ी' है जो कुण्डलिनी के ऊपर चढ़ने का असली मार्ग है। इसे ही 
बगाकर सुरंग सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ब्रह्म-रंक्ष तक पहुँचने वाले इन ततांतिक हठ- 
योगियों का भी दोर-दौरा राजस्थान में विशेष रूप से था । उन दिनों, सच 
पूछा जाए तो राजस्थान में निर्गुनियों झौर इन गोरखपंथियों को झजीब खिचड़ी 
पक रही थी । 

भीरा के जीवत-काल में ही उत्तर की ओर पंजाब में गूद नानकदेव (सं० 
7५९२६-१५६६ वि०) ने भ्पने मत का प्रचार किया, जिसमें निर्गुण निराकार 
की साधना के साथ-साथ नाम-प्रेम का अट्ट सम्बन्ध था । 

जायसी का 'पद्मावत' वि० सं० १५६७ में लिखा गया था । 'पद्मावत' के 
पूर्व 'मृगावती', 'मधुमालती' झ्ादि प्रेम-गाथा की पुस्तक लिखी जा चुकी थीं | 
इससे स्पष्ट है कि सूफी फकीरों का प्रभाव उस समय देश में कम न था । 'प्रेम 
को पीर' लेकर हिन्दू-जीवन के भीतर अपनी प्रेम-साधना को जाग्रत करने वाले 
'इइक-हकीकी'” के इन प्रेम-प्रवण भावुक कवियों ने देश में एक प्रपूर्व लहर चला 
दी थी। भ्रवधी भाषा में, सीघे-सादे दोहे-चौपाइयों में अपूर्व सहृदयता से झपने 
'हिय की पीर' को व्यक्त करने वाले इन प्रेममार्गी सूफो कवियों के गीत का 
देश ने बड़े उत्साह, चाह भौर उल्लास के साथ स्वागत किया | 

महाप्रभु श्री चैतन्यदेव (सं० १५४२-१५६०) श्री वल्लभाचाये के सम- 
कालीन थे । इधर ब्रजमण्डल, गृजरात-काठियावाड़ में वल्लभाचार्य कृष्ण-भक्ति 
में लोला-विहार का प्रचार कर रहे ये, उघर बंगाल में महाप्रभ श्री चैतन्यदेव 
ताम-प्रचार में लीन थे। श्री चैतन्यदेव ने भाव-प्रवाह में रमकर कीत्तंन की 
प्रथा चलाई झौर 'महाभाव' का मूत्तिमान्‌ भ्राविर्भाव हुआ । प्रेम, श्रानन्द तथा 
सौन्दर्य ही भगवान्‌ की प्रधान विभूति मानी गई, जिसका गौरांग महाप्रभ ने 
झपने प्रेम-परायण भावमग्न हृदय में प्रर्णतः प्रनुभव कर व्यक्तिगत साधना का 
बह स्रोत बहाया जिसमें लोक-हृदय को रम जाने का पूर्ण अवकाश एवं क्षेत्र 
भिल्ला । प्थश्नान्त मानवता को नाम और लीला का आधार मिल्ता । 

इसी प्रकार गुजरात में भक्तप्रवर श्री नरसी मेहता की भक्तिधारा में 
भनमानस को दिव्य झानन्द मिल रहा था । नरसी ने शिव की कृपा से महारास 
के रस का पान किया था और वही दिव्य श्यज्भार इनके पदों में झोतप्रोत है । 
बस्तू प्रहप्रभु चंतन्यदेव, श्री नरसी मेहता झौर जयदेव का कान्य-प्रवाह उन 
दिनों इस देश को विशेष रूप में प्रभावित कर रहा था | 

छप एवं लीला में विहार करने वाले नवद्वीप के इस परम भावुक प्रेमी भक्त 


श्प्र्रे मीरा की प्रेम-साधना 


ने झानन्द का जो स्रोत बहाया वह जयदेव के 'घीर समीरे ममुना तौरे बसति 
बने वनमाली' में पूर्णतः व्याप्त था। श्ज्ार की, मिलन-माघुरी की जो 
पराकाष्ठा 'गीत-गोविन्द' में मिलती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसी प्रकार मैथिल- 
कोकिल विद्यापति के 'जनम अवधि हम रूप निहारल नैन न तिरिपित भेल 
में भी प्रेम की अनन्त अतृप्त आकांक्षा की बड़े ही भावपूर्ण, मघुर छ्दों में 
उद्भावना हुईं है। जयदेव तथा विद्यापति सम्मोग-श्ृंगार के अपूर्व कवि हैं। नव- 
दीप की यही पुनीत प्रेमधारा जो गीतों में वह रही थी, मिथिला की अझमराइयों 
में विरमती हुई ब्रजभूमि में अपने प्राणवल्लभ की चरणरज को लेकर नवीन 
चेतना एवं प्राण से अनुप्राणित होती हुईं राजस्थान की प्रेम की उस पगली 
पुजारिन के ग्राँगन में उतरी । 


रागानुगा मक्ति और गोपीमाव 


इप्टे स्वारतिकों रागः परमाबिष्ठता भवेत्‌। 
तन्मयी या मवेद्भवितः सात्र रागात्मिकोच्यते ॥ 
“-भक्तिरसामृ तसिध्‌ 
इष्ट विषय में गाढ़ तृष्णा--यह है रागानुगा भक्ति का स्वरूप लक्षण 
भौर इष्ट में आविष्टता--यह है तटस्थ लक्षण | श्रीं जीव गोस्वामी अपने 
'भक्ति-सन्दर्भ' में इसकी यों व्याख्या करते हैं-- 
तत्र विषयिण: स्वाभाविकों विषयसंसर्गेच्छामय: प्रेमराग: यथा चक्षरादीनां 
सौन्दर्यादी तादुशा एवाज् भक्‍तस्य श्री भगवत्यपि राग इत्युच्यते । 
भ्र्थात्‌ जैसे विषयी पुरुषों को स्वभावतः ही विषय-संसर्ग की इच्छा होती 
है--जैसे आँखों से सौन्दर्य के प्रति आकर्षण, कानों से मघुर राग के प्रति 
खिचाव, उसी प्रकार भक्त को जब श्री भगवान्‌ में झ्राकर्षण या तृष्णा उत्पत्न 
हो जाती है तो उसे 'रागान॒गा' कहते हैं । 
क्री कृष्णास कविराज ने 'श्री चंतन्‍्य चरितामृत' में इसी विषय की व्याख्या 
की है जो श्री जीव गोस्वामी कृत्त 'भक्ति रसामृतपसिधु' की व्याल्या से बहुत 
मिलती-जुलती है-- 
इष्टे गाढ़ तृष्णा रागस्वरूप लक्षण । 
इष्ठे आविष्टता तटस्थ लक्षण कथन | 
रागमसयी भक्तिर हय रागात्मिका नाम । 
ताहा सुनि जुब्ध हय कोन भाग्यवान ॥ 
ब्रज के भक्तों की प्रेमसेवा की चर्चा सुनकर किसी भाग्यवान्‌ के चित्त में 
जो लोभ होता है वह ज्ञोभ ही इस रागानुगा का मूल कारण है| श्री जीब 
गोस्वामी कहते हैं-- 
यस्य पूर्वोक्त रागविशेषे रुचिरेव जातात्ति न त्‌ राग विशेष एवं स्वयं 
तस्य तादश रागसुधाकरकराभास समुल्लसित हृदयस्फटिकमणे: शास्त्रादि- 
श्रुतासु तादुश्या रागॉत्मिकाया भक्‍क्ते: परिपाटीष्वपि रुचिजायिते । 
इसी रागानुगा भक्त को पुष्टि मार्ग में 'अविहिता भक्ति' कहते हैं-- 
माहात्म्यज्ञानयुतेश्वरत्वेन प्रभो भक्तिविह्विता, प्रन्यतः प्राप्तत्वात्‌ कामाचु- 
पाधिजात्वविह्विता । -अणुमाष्य 
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श्री जीव गोस्वामी अविहिता का निर्णय यों करते हैं-- 
'ग्रविहिता रुचिमात्रप्रव॒त्या विधिप्रयुक्तत्वेनाप्रवत्तत्वातू' 
रुचिमात्र प्रवृत्ति के कारण ही इस प्रकार की भक्ति को “अविहिता' कहते हैं । 
श्री गोविन्दभाष्य में श्री वलदेव विद्याभूषण इसी को 'हुचि भक्ति' कहते हैं-- 
रचिमवितर्माधयंज्ञानप्रवत्ता, विधिमज्षितरंद्रवर्यज्ञानप्रवत्ता । रुचिरत्रराग: | 
तदनुगता भक्ति रुचिमकतिः दचिरमवितः | अथवा दतचिपूर्ण भक्ति: | इयमेव 
'रागानुगा' इति गद्िता। श्री निम्बाक सम्प्रदाय में श्री हरिव्यासजी ने अपनी 
सिद्धान्त रत्नांजलि टीका में भ्रविहिता भक्ति का उल्लेख किया हैं। 'महा- 
वाणी में उन्होंने सखी भाव से नित्य व॒न्दावन में श्री राघा-गोविन्द की युगल 
सेवा-प्राप्ति की साघना बतलाई है। महावाणी में दास, सखा या पिता-माता 
का उल्लेख नहीं है । गौड़ीय वैष्णवों की रागानुगा भक्ति के साथ श्री हरिव्यास- 
जी की साधना का भेद सुस्पष्ट है । महाप्रभु के सम्प्रदाय में किसी भी भाव का 
तिरस्कार नहीं है--क॒त्नापषि तडहिता न कल्पनीया' । श्री हरिब्यासजी में 
श्रीकृष्ण की देवलीला-परायणता है, परन्तु गौड़ीय वैष्णव केवल नरलीज़ा में 
माघुयोपासक हैं । 
रागानुगा भक्तित में स्मरण की ही प्रधानता है । श्री सनातन गोस्वामी ने 
'बुहड्भागवनामृत' में इसका विस्तार से वर्णन किया है । इस साधन में मानसिक 
सेवा और संकल्प ही मुल्य हैँ । रघुनायदास गोस्वामी के “बिलाप कुसुमांजलि' 
धौर श्री जीव गोस्वामी के 'संकल्प कल्पद्बुम' में रागानुगा भक्ति के प्रनुकूल 
संकल्प ध्ोर मानसी सेवा के क्रम का बहुत सुन्दर वर्णन मिलता है-- 
सेवा साधकरूपेण सिद्धिछूपेण चात्रहि। 
तड्ूावलिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारतः ॥ 
ययावस्थित देह ही साधक देह है झौर अन्दर में अपने दृष्ट त्री राघा 
गोबिन्द की साक्षात्‌ सेवा करने के लिये जो उपयोगी देह हैं वह सिद्ध देह है । 
सिद्ध देह से ही ब्रजभाव प्राप्त होता है। सिद्ध देह की भावना के सम्बन्ध में 
'सनत्कुमारतन्त्र में कहा गया है-- 
आत्मानं चिन्तयेत्तत्र तासां सध्ये मनोहरामसु। 
झपयोवनसंपम्नां किशोरी प्रमदाकृतिभ्‌ ॥ 
धर्थात्‌ गोपीभाव या ब्रजभाव में झपने को रूपयौवन-सम्पन्न परम मनोहर 
किशोरी के रूप में सिद्ध देह से भावना करनी चाहिये । रागानुगा साधन में 
जो “अजात रति' साधक हैं--भ्र्थात्‌ जिन्हें रति की प्राप्ति नहीं हुई है उनको 
प्रपने लिए गुरुदेव के उपदेशानुसार सख्चछी की संगिनी के भाव से मनोहर 
वेश भूषण से युक्‍त किशोरी रमणी के छूप में भावना करनी चाहिये | सख्ली की 
आज्ञा के झनुसार सदा सेवा के ज्षिए उत्सुक रहते हुए श्री राधाजी के निर्माल्य 


ग्य्् 
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स्वरूप प्लंकारों से विभूषित साधनों के सिद्ध रूप इस मंजरी देह की भावना 
निरन्तर करनी चाहिये। मंजरी स्वरूप में तनिक भी सम्भोग की वासना 
बहीं है। इसमें केवल सेवा-वासना हैं । जो 'जात रति' हैं--अर्थात्‌ जिनको 
रतति प्राप्त हो गई है, उनमें इस प्लिद्ध स्वरूप की स्फूति झपने-झ्राप हो जाती 
है। प्राचीन प्रलवार भक्त शठारि मुनि की साधक देह में ही सिद्ध देह का भाव 
उतर झाया था । उन्होंने झनुभव किया कि श्रीभगवान्‌ ही पुरुषोत्तम हैँ और 
झन्निल जगत्‌ स्त्री-स्वभाव है। झन्त में झठारि में कामिनी भाव का आविर्भाव 
हो गया था--- 
पुंस्त्व॑नियम्प पुद्षोत्तमताबिशिष्टे 
सत्रीप्राय मावक्षथयनोज्जगतो खिलस्य ॥ 
पुंसाँ च रज्जकवपुर्गंणबत्तयापि 
शो रे: झठारि यभिनों5जनि कामिनी त्वसू । 
--वैध्णव घर्म 
गौंडीय वैष्णव साधकगण 'गोंविन्दतीलामृत' और "कृष्ण भावनामृत ग्ादि 
ग्रन्थों के क़्मानुसार गुद गौराजूदेव के प्रनुगत भावों से श्री राघागोविन्द को 
अ्रष्टकालीन लीला का स्मरण करते हैं । इस लीला के ध्यान में ही मानसोपचार 
प्ले इच्छित सेवा होती रहती है। श्री बलल्‍लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में भी 
अष्टयाम की लीलाझों का स्मरण तथा पदकीत्तंन मुख्य साधना है । प्रातःकाल 
की मंगला झारती से लेकर रात के विशज्ञाम-काल तक भिन्‍न-भिन्‍न समयों 
की भिन्‍न-भिन्‍न लीलाओं के लिए भिन्न-भिन्न राग-रागिनियों में प्ननेकानेक 
पद गाये जाते हैं जिसमें सहज ही भगवान्‌ की विविध लीलाझों का स्मरण, 
चिन्तन एयं ध्यान होता है। भौर भक्त शरीर से चाहे जहाँ हो, भाव-देह से 
बिरन्तर भगवान्‌ की सन्निधि में रहते हुए उनके श्रंग-संग का अमृतोपम सुख 
लूटता है। वललभकुल के मन्दिरों में पदगायन लीला-विहार का परम दिव्य 
साधन है | 
बंगाल के साधक श्री निवास प्राचार्य किसी समय मंजरी देह से श्री राघा- 
कृष्ण का ध्यान कर रहें थे। उन्होंने देखा श्री गोपीजनों के साथ श्रीकृष्ण 
यमुनाजी में जल-फक्रीड़ा कर रहे हैं। श्री राधा के कान का एक कुण्डज़ जल 
में गिर गया । सख्ियाँ खोजने लगीं । प्रन्तर्देह से इस कुण्डल की ख्लोज में श्री 
निवास का एक सप्ताह का पूरा समय हो गया । साधक देह निस्पन्द झासन 
पर विराजमान था | रामचन्द्र कविराज भाये तो वे भी सिद्ध देह से श्री निवास 
छी भनुगता दासी के रूप में उनके साथ हो लिए झौर चतुर रामचन्द्र को एक 
कुमलपत्र के नीचे राघाजी का कुण्डहल दिखलाई पड़ा । उसी क्षण उन्होंने श्री 
दिदासजी के हाथ में दे दिया । सस्ती मंजरियों में आनन्द की तरंगें उछलने 
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त्गीं। श्री राघारानी ने प्रसन्‍त होकर अपना चबाया हुआ पान इन्हें पुरस्कार- 
रूप में दिया । रामचन्द्र और श्रीनिवास दोनों ही सोकर उठने वालों की तरह 
साधक देह में लौट भाए । देखा गया कि सचमुच श्री राघाजी का दिया हुआ 
पान-पुरस्कार उनके मुख में था । 
स्यूल, सूक्ष्म भ्रोर कारण शरीर की तरह एक भाव शारीर या सिद्ध देह 
भी होता है झ्ौर साधक इसी भावदेह से भगवान्‌ की लीलाप्मों का रसास्वादन 
कर्ता हैं। मीरा तो नित्य इसी भावदेह में ही विचरती थी । उसे कुछ बनना 
तो था नहीं | बह तो महाप्रभु चैतन्यदेव की तरह जगव्‌ को प्रेम का पाठ पढ़ाने 
के लिए इस घराघाम पर भाई थी और अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक 
श्वास-प्रदवास के हारा भाव-भक्ति का आचरणात्मक उपदेश देकर वह प्रपने 
प्राणघन प्रभु के श्री विद्नह में सशरीर समा गई। 
तेरों कोई नहि राखणहार, मगन होई मीरा चली 
लाज सरम फूल की मरजादा प्िर से दूरि करी । 
मान झपमात दोउ घर पटके, निकसी हूँ ज्ञान गली । 
ऊँची झटरिया लाल किवड़िया, निरग॒ण सेज बिछी । 
पचरंगी झालर सुभ पस्रोहे सिन्दुर माँग भरी। 
सुमिरन थाल हाथ में लीन्हा सोमा अधिक खरी । 
सेज सुख्मणा मीरा सोहे सभ है श्राज घरी। 
मीरा के पदों में भक्ति का पूर्ण विकसित रूप मिलता है, उसके प्रत्येक 
स्तर के दर्वान होते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि मीरा ने इस रागानुगा 
भक्ति की दीक्षा पुष्टि-साथना से प्राप्त की या गौड़ीय-साधना से । जन्म से उसे 
वललभकुल का संस्कार प्राप्त था पर आगे चलकर प्रेम की परवश्मता में वह 
बन्दावन भी ग्राई वी भौर यहाँ जीव गोस्वामी से उसका मिलना हुझ्ा था । 
अत: यह स्पष्ट है कि उसे बललभीय तथा गौड़ीय दोनों ही साधनाझों का मु 
प्राप्त था और उसने सम्प्रदायों की सीमाओं का झतिक्रमण कर परम प्रेममयी 
'रसीली भक्ति' का अ्रमृत पिया । 
भगवान्‌ के 'अनुग्रह' को ही 'पुष्टि' कहते हैं--'पोषणं तदनुग्रह:' । उद्र 
प्रनुग्रह से जो भवित या भगवत्मेम होता है उसे पृष्टि भक्ति कहते हैं। 
यह भक्ति स्वरूप से रागमयी है । दांडिल्य ने इसकी परिभाषा--'स्ता 
परानुरक्तिरीइवरे' की है। नारद इसी को 'सात्वस्मिन्परमप्रेमरूपा' कहते हैं तथा 
'पाँचरात्र' में उसकी परिभाषा इस प्रकार है-- 
पाहात्म्पज्ञानपूर्वस्तु. सुदृढ़ सर्वेतोधिकः । 
स्मेहो भक्ितरिति प्रोक्तस्तस्या मक्तिन चान्यया ॥ 
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यह स्नेहमयी रागात्मिका भक्त भगवान के झनुग्रह से श्राप्त होती है| 
अबवान्‌ का अनुप्रह सावन-साध्य नहीं, वह साधन से प्राप्त होने वाली वस्तु 
नहीं है, वह किसी साधन के परतन्त्र नहीं है। भगवान्‌ भक्त के ग्रवीन हैं, 
गगवान्‌ भक्त के भक्त हैं | श्रतः यहाँ स्साचना ही साधन है । 
जैसे स्वर्ग, विसर्ग आदि श्री पुरुषोत्तम की लीलाएं हैं, यह भक्ति-अनुग्नह या 
पुष्टि भी भगवान्‌ की लोला ही है । वह 'लीला' क्या है, 'सुबोधिनी' भा० ३, 
स्कंघ १ में वणित है--'लीला नाम क्तासेच्छा । कार्यव्यतिरेकेण कृतिमात्रम्‌ । 
ने तया कृत्या वहिः कार्य जन्यते । जनितमपि कारये नाभिप्रेतम्‌ । नापि कतेरि 
प्रयासं जनयति । किन्त्वन्त:करणे पूर्ण झ्रानन्दे तदुल्लासेन कार्यजनन स्द्शी 
क्रिया कव्वाचिदृत्पचते ।' 
भगवान्‌ स्वतः परिपूर्ण हैं, तृप्त हैं, भ्रतएव बिना प्रयोजन के हो--'लीला 
हवं प्रयोजनत्वात्‌' लीला करते रहते हैं । भगवान्‌ स्वतः तुप्त होते हुए भी चिर 
भतृष्त हैं। निष्काम होते हुए भी विलासेच्छु हैं। प्रद्वितीय होते हुए भी भक्त 
के प्रेम-पराघीन हैं । 
गुरु भवत के हृदय में भगवान्‌ की प्रीति का दान देकर उसका भगवान्‌ 
से सम्बन्ध करा देता है जिसे पृष्टि मार्ग में 'ब्रह्म-सम्वन्ध' कहते हैं और इसी 
ब्रह्म-सम्बन्ध के बाद शिष्य के हृदय में मिलन की लालसा होती है जिसे 'ताप' 
कहते हैं। यह ताप ही पुष्टि मार्ग की साधना का प्राण है। मीरा के पदों में यह 
ताप व्याप्त है | 
भवनपति तुम घर प्राज्यों हो । 
बिया लगी तनमाॉहिने (म्हारो) तपन बुझाज्यों हो ॥ 
रोबत रोवत डोलताँ सब रैंण बिहाव॑ हो। 
मूल गयो निदरा गयी, पापी जीव न जावे हो ॥ 
बुक्षिया को सुल्लया फरों मोहिे दरसण दोजे हो । 
पीरा व्याकुल विरहिणी झ्रव बविलम न को्जो हो ॥ 
तथा 
दरस विन दूखण लागे नेन | 
जब से तुम बिछुरे प्रभ॒ मोरे कबहें न पायो चेन ॥ 
सबद स॒ुणत मोरी छुतिया काँपे मीढे-मीठे बंन। 
बिरह व्यथा कासे कहें सबनी बहु गयी करवत ऐन ॥ 
कल न परत पल हरि संग जोवत नई छमासी रैन । 
सीटा के प्रमुं कब रे मिलोगे, दुल्य मेटण सुल्ल देण ॥ 
यह 'ताप या दुःख की ज्वाला ही प्रेम-साथना का श्राण है, क्योंकि इसी के 
बद्वारे सबके मूल भाअय तत्त्व स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए जो भनुकूलता- 
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युक्त भ्रनुशीलन होता हे उसी का नाम भक्ति हैं। इस रागानुगा अक्त में 
दो उपाधियाँ हैं“-(१) अन्याभिलाषिता, (२) कर्मज्ञानयोगादि का मिश्रण । 
प्रन्याभिलाषा भें भोगकामना और मोक्षकामना दोनों ही सम्मिलित हैं। सच्चा 
भक्त भुक्ति और मुक्ति दोनों को हेय सममक्तर चोड़ देता है । कर्मज्ञानयोगादि 
भी उपाधि हैं, परन्तु ज्ञान द्वारा यदि भगवान्‌ के स्वरूप भर भजन का रहस्य 
जाना जाए । योग से चित्त भगवान्‌ के गुण, लीला पभादि में लगे, कर्म द्वारा 
अंगवान्‌ की सेवा बने, तो ये ज्ञान, योग, कर्म बाधक न होकर भक्ति के साधक 
बन जाते हैं । 

सकाम भक्ति में भोग कामना होती है। यह कामना तीन प्रकार को 
होती है--सात्विक, राजसिक और तामसिक | मोक्ष-कामना सात्विक सकाम 
भक्ति है; विषयोपभोग, यश, कौति भादि की कामना से की गई भक्तित राजसिक 
सकाम भक्त है; झौर हिंसा, दंभ, मत्सर झादि से की हुई तामसिक सकाम 
भक्ति है । 

उत्तमा भक्ति--अथवा निष्काम भक्ति के तीन भेद हैं--साधन भक्ति, 
भाव भक्त, प्रेम भक्ति | उत्तमा भक्तित के दो गुण होते हैं--(१) कलेशब्नी, 
(२) शुभदायिनों । क्लेश तीन प्रकार कै--पाप, वासना, प्रारब्ब | प्राप का 
बीज है वासना; वासना का कारण है भ्विद्या। इन सब क्लेशों का मूल 
कारण है भगवद्विमुखतता । भक्तों की संगति से भगवान्‌ की संमुख्ता प्राप्त होती 
है, फिर क्लेशों के सारे कारण अपने-झाप नष्ट हो जाते हैं । इसी से साधन 
भक्ति में 'सर्व दुःख-नाझकत्व' गुण झा जाता है । 

'शुभ' घब्द का भर्य है साधक के द्वारा समस्त जगत्‌ के प्रति प्रीतिविधान 
और सारे जगत्‌ का सावक के प्रति झनुराग, समस्त सद्गुणों का विकास । 
सुख के तीन भेद--विषय-सुख्ष, ब्राह्मसुख, पारम॑दवर सुस्त । ये सभी सुख साधन 
भक्ति से प्राप्त होते हैं । 

भाव भक्त में दो गुण--'मोक्षलघुताकृत' झौर 'सुरर्लभा । इसमें सावब 
भक्ति के दो गुण क्लेशब्नी और शुभदायिनी अपने-आप झा जाते हैं । प्रेघ- 
भक्ति में 'सान्द्रानन्दविश्ेषात्मा' एवं 'श्रीकृष्णाकर्षिणी' ये दो गुण होते हैँ-- 

क्लेशध्नी शुभवा मोक्षलघुताकृत सुदुर्लभा | 
साखानन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णाकषिणों च सा ॥ 
--मक््तिरसामृतसिध्रु 

'मोक्षरघुताकृत'-- यह भक्ति धर्म, भर्थ, काम, मोक्ष (सालोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य, साध्टि और सायुज्य-- इन पाँच प्रकार की मुक्ति)--इन सबमें तुच्छ 
बुद्धि पैदा करके सबसे चित्त हटा देती है । 
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सुदुलंभा--साम्राज्य, सिद्धि, स्वर्ग, ज्ञान प्रादि तो भगवान्‌ सहज दे देते 
हैं, पर झपनी भावभक्ति नहीं देते । 

सान्द्रानन्दविशेषात्मा--करोड़ों ब्रह्मानन्द इस प्रेमामृतरूपी भक्ति सुखसागर 
के एक कण की भी तुलना में नहीं प्रा सकते । यह प्रपार और प्रचिन्त्य प्रेष 
सुखसागर में निमग्न कर देती है। 

क्षीकृष्णकषिणी--यह प्रेमभक्ति श्रीकृष्ण को भक्त के वद्य में कर देती 
है । 

साधन भक्त के दो भेद हैं--वैधी झौर रागानुगा। शास्त्राज्ञा से भजन में 
प्रवृत्ति को वी कहते हैं। भगवान्‌ में प्रेममयी तृष्णा का नाम है राग | ऐसी 
रागमयी भक्ति का नाम है रागात्मिका । रागात्मिका के दो भेद-- (१ ) काम- 
रूपा, (२) सम्बन्धरूपा | जिम्नमें सब चेष्टा श्रीकृष्ण सुख के लिए, प्रर्थात्‌ 
जिसमें काम ही प्रेमरूप में परिणत हो गया है उसी को कामरूपा रागात्मिका 
भक्ति कहते हैं। यह भक्ति श्री गोपीजनों में ही है । 

'प्रेमेव गोपरामाणां काममित्यगमत्‌ प्रथाम्‌' | श्रीकृष्ण के साथ सम्दन्ध 
अनुभव करते हुए प्रेम का नाम सम्बन्धरूपा रागात्मिका भक्ति हैं। 

रागानुगा भक्तित में स्मरण का ही प्ंग प्रधान है । इसके भी दो भ्ेद--- 
कामानुगा झोर सम्बन्धानुगा । कामानुगा के दो भेद--भोगेच्छामयी झौर 
तत्तद्भावेच्छामयी । केलि-सम्बन्धी झमभिलाषा से युक्त भक्ति का नाम 
संभोगेच्छामयी झौर यूथेदवरी क्रजदेवी के भाव और माघूर्य प्राप्ति विधयक 
वासनामयी भक्ति का नाम तत्तद्भावेच्छात्मा है । 

भावभक्ति--भगवत-प्राप्ति की अभिलाषा, उनकी भ्रनुकुलता की झभिलाया 
और उनके सौहा की ग्रभिलाषा के द्वारा चित्त को स्तिग्ध करनेवाली 
जो एक मनोवृत्ति होती है उसी का नाम 'भाव' हैं । भाव का ही दूसरा नाम 
रति है। रस की अवस्था में इसी का वर्णोन स्थायी भाव और संचारी भाव-- 
दो प्रकार से किया जाता है। इसमें स्थायी भाव भी दो प्रकार का होता है-- 
प्रेमांकुर या भाव और प्रेम । स्नेह, प्रणय, झनुराग आ्रादि प्रेम के ही भन्तगंत 
प्रीति के नौ अंकुर बतलाये गए हैं--- 

(१) क्षान्ति--घन, पुत्र, मान झादि के नाश, असफलता, निन्दा, ब्याधि 
आदि क्षोंभ के कारण उपस्थित होने पर भी चित्त का ज़रा भी चंचल व 
होना । 

(२) अव्यर्थकालत्व--श्षण मात्र का भी समय सांसारिक कार्यों में बथा न 
बिताकर मन, वाणी, शरीर से निरन्तर भगवत्तेवा-सम्बन्धी कार्यों में लगे 
रहना । 


१६० सोरा की प्रेम-प्ताघना 


(३) विरक्ति---इस लोक झौर परलोक के समस्त भोगों से स्वाभाविक 
भगयति । 

(४) मानशुन्पता--स्वयं उत्तम आचरण, विचार और स्थिति से सम्पन्न 
होने पर भी मान, सम्मान सर्वथा त्याग करके भ्रधम का भी सम्मान करना । 

(५) ग्राशाबन्ध--भगवान्‌ के और भगवस्मेम के प्राप्त होने कौ चित्त में 
दुढ़ झौर बद्धमूल झाशा । 

(६) समुत्कंठा--भपने झभीष्ट भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए अत्यन्त प्रबल 
झौर झनन्य लालसा । 

(७) नामगान्‌ में सदा दचि--भगवान्‌ के मधुर झौर पवित्र नाम का गान 
करने की ऐसी स्वाभाविक कामना कि जिसके कारण नामगान कभी रुकता ही 
नहीं और एक-एक नाम में झपार झानन्द का बोध होता है । 

(८५) भगवान्‌ के गुणकथन में झ्लासक्ति--दिन-रात भगवान्‌ के ग्रुणगान, 
भगवान्‌ की प्रेममयी लीलाझोों का कथन करते रहना; भौर ऐसा न होने पर 
बेचन हो जाना 

(६) भगवान्‌ के निवास-स्थान में प्रीति--भगवान्‌ ने जहाँ-जहाँ मधुर 
लीलाएँ की हैं, जो भूमि भगवान्‌ के चरण-स्पद्दं से पवित्र हो चुकी है, 
बुन्दावनादि--उन्हीं स्थानों में रहने की इच्छा । 

भाव की परिपक्वावस्था का नाम 'प्रेम' है। चित्त में सम्पूर्ण रूप से निर्मल 
झौर झपने झभीष्ट श्री भगवान्‌ में अ्तिशय ममता होने पर ही प्रेम का उदय 
होता है । किसी भी विघ्न के द्वारा ज़रा भी न घटना या बदलना प्रेम का 
चिह्न है। यह प्रेम दो प्रकार का होता है--महिमा-ज्ञानयुक्त और केवल | 
विधि मार्ग से उलनेवालें भक्त का प्रेम महिमा-ज्ञानयुक्त है श्र रागमार्ग से 
ऋइलनेवाले भक्त का प्रेम केवल प्र्थात्‌ शुद्ध माघुर्यमय है । ममता की उत्तरोत्तर 
जितनी ही वृद्धि होती है, प्रेम की अवस्था भी उत्तरोत्तर वैसे ही बदलती जाती 
है। प्रेम की एक ऊँची स्थिति का नाम है स्नेह । स्नेह का चिह्न है चित्त को 
इ्रथित हो जाना । प्रेम जब चित्त को द्रवित कर इंप्टमय हो जाता है तो वह 
स्नेह कहलाता है | उससे भी ऊँची अवस्था का नाम है राग । राग का चिह्न 
हैं गाढ़ स्नेह । उससे ऊँची अवस्था का नाम प्रणय | प्रणब का चिह्न है गाढ़ 
विश्वास या विश्वृम्म | भक्त झौर भगवान्‌ कां प्राण, मन, बुद्धि, शरीर और 
जआंगार में भेदाभेद--भेदमय झजेद या झभेदमय भेद होता हैं। इसके बाद को 
पझ्रवस्था का नाम है मान | प्रणय में जहाँ प्रेमास्पद के प्रति झननन्‍्यता भा जाते 
पर उसके समग्र मनचित्त को अपनी शोर ग्राकृष्ट कर लेने की लालसा का 
उदय होता है भौर उसमें कभी-कभी कोई अझन्तराय देखकर मन में सात्विक 
ईर्ष्या या हपष हो जाता है उसे प्रणाय-मान कहते हैं। इसके बाद की स्थिति 
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का नाम हे प्रनुराग | प्पने इष्ट के अति राग जब गाढ़ हो जाता है तो अपने 
प्रेमास्पद में उस नित्य नवनवायमान सौन्दर्य, लावण्य, सौहुमायें प्रौर 'लौल्य' 
का अनुभव होने लगता है उसे ही झनुराग कहते हैं। इसके श्ननन्तर महाभाव 
की स्थिति आती है । जब अनुराग में भगवान्‌ और भक्त दोनों उत्क्तिप्त हो 
जाते हैं भौर परस्पर मिलन की वासना अत्यन्त प्रगाढ़ हो जाती है तो अनुराग 
की संज्ञा महाभाव की हो जाती है । भगवान्‌ भक्त से और भक्त भगवान्‌ से 
मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं झौर मिलन की गत्यन्त प्रगाढ़ावस्था में भी 
विरह की झाझशंका सताती रहती है। कवि बलरामदास के एक पद में इसका 
बहुत भावपूरणं वर्णन हुआ है जब श्रीकृष्ण राघारानी की गोद में सिर रखे हुए हैं 
तो भी वे बिरह की आज्ंका में व्याकुल हैं और रो रहे हैं। महाभाव की परम 
परिणत्त स्थिति है दिव्योग्माद । महाप्रभु की गम्भीरा लीला जिसमें लगातार 
महाश्रभु ने जगननाथपुरी के एक कमरे में व्याकुल रोते-तड़पते श्रीकृष्ण के दिव्य 
प्रेमोन्‍्माद में लगातार चौदह वर्ष बिता दिए । श्रीमज्भागवत का गोपी-गीत भी 

इसका उत्कृष्ट उदाहरण है । 

श्रीकृष्ण-रति स्थायी भाव, विभाव, झ्नुभाव, सात्विक भाव झौर व्यभिचा री 
भाव के साथ मिलकर आस्वादनयुक्त पाँच प्रकार की होती है--शान्त, 
दास्य, भ्रख्य, वात्सल्य और मधुर । जिसमें जिसके द्वारा रति का आस्वादन 
किया जाता है उसको विभाव कहते हैं। इनमें, जिसमें रति विभावत होती 
है उसका नाम है झालंबन विभाव, जिसके हारा रति विभावित होती है उसका 
नाम है उद्दीपन विभाव। झालंबन विभाव भी दो प्रकार का होता है-- 
विषयान्नंवत, आश्रयालंबत । इस श्रीकृष्ण-रति के विषयालंबन हैं श्रीकृष्ण और 
प्रान्नयालंबन हैं उनके भक्तगण । जिनके द्वारा रति का उदीपन होता है वे 
श्रीकृष्ण का स्मरण करानेवाली वस्त्रालंकारादि वस्तुएँ हैं उद्दीपन विभाव .। 

नाचता, भूमि पर लोटना, गाना, जोर से पुकारना, अंग मोड़ता, हुँकार 
करना, जमुहाई लेना, लम्बे दवास छोड़ना झादि प्नुभाव के लक्षण हैं। अनुभाव 
भी दो प्रकार के होते है--शीत और क्षेपण । गाता, जमुहाई लेना झ्ादि को 
शीत और नृत्यादि को क्षेपण कहते हैं । 

सात्विक भाव झाठ हैं--स्तंम, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कम्प, वैवर्ष्य, अश् 
भौर प्रनय (मूच्छड) । ये सात्विक भाव स्निग्ब, दिग्व और रुक्ष भेद से तीन 
प्रकार के होते हैं। इनमें स्निग्घ सात्विक के दो भेद होते हैं--मुख्य भ्रौर गौण । 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाला स्तिग्ध सात्विक भाव मुख्य 
है और परम्परा से झर्थात्‌ किचित व्यवधान से श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में उत्पन्न 
होनेवाला स्तिग्ध सात्विक भाव गौण है। स्निग्घ सात्विक भाव नित्य सिद्ध भक्त 
में ही होता है| 


शै९र भौरा को प्रेम-साधना 


जात रति--अर्थात्‌ जिनमें प्रेम उत्पन्स हो गया है उन भक्तों के सात्बिक 
भाव को दिग्ध भाव कहते हैं और झाजात रति--अर्थात्‌ जिनमें प्रेम नहीं उदय 
हुआ है ऐसे मनुष्य में कहीं झानन्द विस्मयादि के द्वारा उत्पन्न होने वाले भाव 
को रुक्ष भाव कहते हैं । 

ये सब भाव भी पाँच प्रकार क होते हैं--घूमायित, ज्वलित, दीप्त, उद्दौप्त, 
सूद्दीप्त । बहुत ही प्रकट परन्तु गुप्त रखने योग्य एक या दो सात्विक भावों 
का नाम 'बूमायित' है। एक ही साथ दो-तीन भावों का नाम 'ज्वलित है । 
ज्वलित भाव को भी बड़े कष्ट से ग॒प्त रखा जा सकता है। बढ़ें हुए झौर एक 
ही साथ उत्पन्न होने वाले तीन, चार या पाँच सात्विक भावों को 'दीप्त' कहते 
हैं । यह दीप्त भाव छिपा कर नहीं रखा जा सकता । भत्यन्त उत्कर्ष को प्राप्त 
एक ही साथ उदय होने वाले छः, सात या झाठ भावों का नाम “उद्दीप्त है। 
यह उहीप्त भाव ही महाभाव में 'सूद्दीप्त' हो जाता है । 

इसके झतिरिक्त रत्याभास-जनित सात्विक भाव भी होते हैं। उतके चार 
प्रकार हैं| मुमुक्ष पुरुष में उत्पन्न सात्विक भाव का नाम 'रत्यामासज' है। 
कमियों और विषयी जनों में उत्पन्न सात्विक भाव का नाम 'सत्वाभासज' है । 
अम्याप्तियों के फिसले हुए चित्त में उत्पन्न सात्विक भाव को “निःसत्व' कहते 
हैं। भगवान्‌ से विदेष रखने वाले मनुष्यों में उत्पन्न सात्विक भाव को 'प्रतीप' 
कड़ते हैं । 

व्यभिचारी भांव ३३ हैं--निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गवं, 
शंका, जास, झावेग, उन्माद, क्‍्पस्मार, वध्याधि, मोह, मरण, प्रालस्य, जाडय, 
लज्जा, अनुभाव-गोपन, स्मृति, वितर्क, चिन्ता, मति, धृति, हर्ष, उत्सुकता, 
उग्रता, अमर्ष, असूया, चपलता, निद्रा, सुप्त और बोध । इन तेंतीस व्यभिचारी 
भावों को 'संचोरी' भी कहते हैं वर्योंकि इन्हीं के द्वारा धन्य सारे भावों की 
गति का संचालन होता है। स्थायीभाव - सामान्‍य, स्वच्छ, शान्तादि भेद से 
तीन प्रकार का होता है। किसी रसनिष्ठ भक्त का संग हुए बिना ही सामान्य 
भजन की परिषववता के कारण जिनमें एक प्रकार की सामान्य रति उत्पन्न 
हो गई है उसे सामान्य स्थायीभाव कहते हैं | घान्तादि भावों के संग से, संग 
के समय, जिनके स्वच्छ चित्त में संग के झनुसार ही रति उत्पन्न होती है 
उस रति को स्वच्छ स्थायीभाव कहते हैं गौर पृथक-पृथक्‌ रसनिष्ठ भक्तों को _ 
शान्तादि प्रथक-पृवक रति का नाम ही शान्‍्त स्थायीभाव हैं। भाव पाँच 
प्रकार के होते हैं--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर | इनमें किसी 
भी भाव से भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध हो जाना चाहिए । 


प्रेम की चिनगारो 


श्री नाभादासजी नें 'भकतमाल' में मीरा का परिचय यों लिखा है-- 
सदरितस गोपिन प्रेम प्रगंट, कलियर्गाह दिखायों । 
निर अंकुस श्रति निडर, रसिक जस रसना गायो ॥ 
दुष्टनि दोष विचारि, मृत्यु को उद्यम कीयो । 
बार ने बाँकों मयों, गरल अमृत ज्यों पीयो ॥ 
भक्ति निसान बजाय के, काहू ते नाँही लजी । 
लोक लाज, कुल-थूड्भुला तजि मीरा गिरिघर भजी ॥ 
इसके कुछ ही काल प्ननन्तर मीरा के सम्बन्ध में श्री ध्लवदासजों ने 
झपनी “भक्त नामावली' में लिखा है-- 
लाज छाँड़ि गिरिधर मजी, करी न कछु कुल कानि | 
सोई मीरा जगविदित प्रगट मसक्ति की खानि ॥। 
ललिता हु लद॒ बोलिक, तासों प्रति हैता 
प्रानन्द सो निरखत फिर, बुन्दावबन रफ-ल्ेत ॥ 
नृत्यत नूपुर बाँधि के, नाचत ले करतार । 
बिसमल हियों मकक्‍तनति मिलो, तन सम गन्यों संसार ॥ 
बंधुनि विष ताकों दिया, करि विचार चित झ्ान। 
सो विष फिरि झ्रमत मयों, तब लागे पछितान ॥ 
श्री प्रियादासजी ने पूरे दस पदों में मीरा के जीवन की प्रायः प्रत्येक 
उल्लेखनीय मामिक घटना का बड़े हीं सजीले शब्दों में विवरण दिया हैं-- 
मेरतो जन्‍्मममि, झूम हित नेन लागे, 
पगे गिरधारीलाल पिता हो के घाम में | 
राना के सगाई मई करी ब्याह साम्ानई, 
गई सति बूड़ि, वा रंगीले घनव्याम में ॥ 
माँवरें परत, मन साँवरें स्वरूप मांझ, 
ताँवरे सी श्रावे, चलिबे को पति गाम में। 
पूछें पिता माता, “पट झासरन लोजिए जु”, 
सोचन मरत नोर कहा काम वाम में ॥१९॥ 


१६४ 


भौरा की प्रम-पस्ताधना 


देवों गिरघारीलास, जौ निहाल कियो चाहो, 
झोर घत माल सब राक्तियें उठाय के। 
बेटी प्रति प्यारी, प्रीति रंग चढ़यो मारी, 
रोय मिली महतारी, कहा “लीजिये लड़ाय के" ॥ 
डोला पधराय हम ह॒गसों लगाय चलो, 
सुखत समाय जाय, प्रान पति पाय के | 
पहुँची मबन सासु देवों पे गवन फियो 
तिया झवद्वर गेंठजोरी कर॒यों नायक ॥२॥ 
देवी के पुजायबे कौों, कियो ले उपाय सासु. 
वर पे पुजाइ, पुनि बध्‌ पूलणि भाखिये। 
बोली 'ज्‌ बिकायों मायों, लाल गिरघारी हाथ, 
झौर कौन नये, एक बहू प्रभिलाखिय' ॥ 
बढ़त सृहाग याके पुणे ताते पूजा करो, 
करो जिनि हंठ स्लीस पायनि पे राखिये। 
कही बारन्यार “तुम यही निरघार जानो, 
वही सुकुमार जाये वारि फेरि नाडिये” ॥३॥ 
तवतो खिसानी भई, श्रति जरि बरि गई, 
गई पति पास “गह बंध नहीं काम की। 
धब ही जवाब दियो, कियों श्रपमान भेरों, 
शागे क्‍यों प्रमान करे ? भरे स्वास चाम की ॥। 
राना सुनि कोप कर॒यो घधरयों हियो मारि बोई, 
दईं ठौरि न्यारी देखि, रीझि मति बाम की | 
लालति लड़ाबे गन गायक सल्हावे, 
साधु संग ही स॒ुहावे, जिन्हें लागी चाह स्थाम की ॥४॥ 
शायके ननेंद कहे, गहेँ किन चेत भाभी, 
साधुनिसों हेत में कलंक लागे भारिये। 
राना देसफपती लाज, बाप कुलरती जात, 
मान लीजे बात वेगि संग निरवारिय । 
लागे प्रान साथ संत, पावत प्रनन्त सुख, 
जातसों दुल्ल होय, ताकों नोंके करि टारिये। 


' खुनिके कटोरा भरि गरल पढठाय दियो, 


लियो करि पान, रंग चढ़यों यों निहारिये ॥४॥ 
गरल पठायो, सो तो सीख ले चढ़ायो, 
संग त्याग विष मारी, ताकी झार न समारी है। 


प्रेम की चिनगारी !ै ४ 


राना ने लगायो चर, वैसे साधु ढ़िगढर, 
तबहीं ख़बर कर मारो यहैं धारो है॥ 
राज गिरघारीलाल, तिनहीं सों रंग जाल, 
घोलत हँसत रूपाल कानपरी प्यारी हैं। 
जायके सुनाई, नई प्रति चपलाई, 
प्रायों लिये तरवार, दे किवार ल्लोलि न्यारी है ॥६॥ 
“जाके संग रंग भीजि करन प्रसंग नाना, 
कहाँ वह नर गयो, वेगि दे बताइये ॥ 
“ग्रागे ही विराजे, कछू तो स्नों नहीं लाजै, 
प्रमूं देख सुखसाज, आँखें खोलि दरसाइये ।” 
भयोई ख़िसानों राना लिक्यो चित्र मीत मानों, 
उलट पयान कियो, नेकु मन झ्ाहये । 
देख्यों हूँ प्रभाव ये पे भाव मैंन भिदुयों जाइ, 
बिना हरि कृपा कहों कंसे करि पाइये ॥७॥॥ 
विषई कुटिल एक भेष परि साधु लियी, 
कियो यों प्रसंग मोप्तों शंग संग कोजिये । 
प्राज्ञा मों को दई श्राप लाल गिरघारी झहों, 
सोस धरि लाई करि भोजन है लोजिये। 
संतनि समाज मैं बिछ्ाय सेज बोलि जिया, 
संक झब कौन की निम्रंक रस मीजिये। 
सेत मुख मया, विधेमाव सब गयौं, 
नयो पाँयन पै आय सोकों मक्तिदान दीजिये ॥८६॥ 
रूप को निकाई भूप अकबर माई हिये, 
लिए संग तानसेन, देख़िबे को प्रायो हैं । 
निरख्ि निहाल भयो छुब्ि गिरधारीलाल, 
पद सुखलाज एक तबहीं चढ़ायों है ॥ 
वृन्दाबन भाई जीवगुसाई ज़ु सो सिलि झलों, 
तिया मुख देखिबे को पन लै छुटायो है । 
देली कुझज कड्जलाल प्यारी सुख पुज्जमरी, 
घरो उर माँझ प्राय देख बन गायो है ॥९॥ 
राना की मलीन मतति देस्ि बसी द्वारावती, 
रति गिरधरलाल, नितहीं लड़ाइये 7 
लागो चटपटी मृप भक्ति कौ सरूप जानि, 
अति दुख मानि, विप्र श्रेणी ले पठाइये ॥। 


१६६ मीरा की प्रेम-साधना 


बेगि लेके शब्रावो मोंकों प्रान दे जिवाबो, 
झ्रो गयो द्वार धरनों दे बिनती सुनाइये । 
सुन विदा होन गई राय रणछोड़ जय, 
छाड़ो राखों हीन लीन भाई नहीं पाइये ॥१०॥। 
मीरा के हुंदय में क्ृष्ण-प्रेम की चिनंगारी बहुत बचपन से विद्यमान थो 
झौर यह चिनगारी आगे चलकर विराट प्रेमज्वाला बन गई झ्ौर इसने मीरा 
को आत्मसात्‌ कर लिया। कुल-संस्कार एवं परिस्थितियाँ तो निमित्त- 
मात्र थीं। गदर की महिमा सभी सन्‍्तों और भक्तों ने गायी है| गुरु 
साक्षात्परब्रह्म तक भी कहा गया है। इस निविड़ अंघकारपूर्ण जगतु में 
स्वयं पथ ढुंढ॒ लेना असंभव ही है। इसमें तो अपना हाथ तक नहीं सूकता | 
इसी हेतु गृह की सहायता भगवत्पच में अत्यन्त आवश्यक एवं शनिवार है। 
यही कारण है कि नवधा भक्ति में 'अ्रवण' प्रथम सोपान है, भ्रध्ययन नहीं | 
'वाक्य-ज्ञान' में निपुणता प्राप्त कर लेने से ही यदि भक्ति का पथ सुगम हो 
जाता तो केवल तर्क की ही पूजा होती रहती । कबीर तथा सहजो ने तो 
गोविन्द से भी बढ़ कर गुरु को माना है। घूघट का पट खोलकर गुरुदेव ही हमें 
'राम' से मिला सकते हैं। हृदय पर पड़े हुए मोह और अज्ञान के पर्द को वे 
ही हटा सकते हैं। हृदय की आँखें गुर की कृपा से ही खुल सकती हैं। मीरा 
रेदासजी की श्षिष्या थीं। रैदासजी स्वामी रामानन्द के शिष्य, 'रामनाम' के 
उपासक कबीर के गुरु-भाई, निर्गुणपंथी सन्त थे। कबीर, रेदास झौर पीपा 
प्रायः समकालीन थे और 'वाणी' द्वारा अपने उपदेश से जनता में शुद्ध ज्ञान 
का प्रचार कर रहे थे। रैदासजी कबीर की अपेक्षा भ्रधिक भाव-प्रवण साधु 
थे। परमात्मा के साथ अपने मधुर प्रेममाव को बड़े ही सुन्दर, भावपूर्ण शब्दों 
में व्यक्त किया हैं--- 
प्रमभ॒ जी ! तम चंदन हम पानी 
जाकी प्रंग-प्रंगभ बास समानी। 
प्रम॒ जी! तम दीपक हम बाती 
जाकी ज्योति बरे दिन राती ॥ 
रैदास की सहृदयता, भावुकता एवं परमात्मा के स्लाथ हृदय के मधुर 
सम्बन्ध की झनुभूति भन्य सन्‍्तों से ग्नधिक गहरी थी । कहा जाता है कि जुते 
बनाते समय रंदासजी चमड़े पर टाँकियाँ देते जाते थे और कोने में, पास ही 
रखी हुई ठाकुरजी की मृति का स्मरण कर प्रेम-विह्लल, गदुगद हृदय से भजन 
गाते जाते थे, आ्राँख़ों से प्रेमाश्नु की घारा बहती जाती थी । यह तो सर्वविदित 
ही है कि कबीर, रेदास आदि निर्गुणिये सन्त मूलतः सिद्धान्तरूप में मूति-पूजा 
ग्रादि न मानते हुए भी वैष्णव मत के थे और राम, गोपाल तथा हरि को 
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संबोधित कर अपने हृदय की भूख-प्यास शान्त किया करते थे | कबीर ने तो 
कई स्थलों पर अपने को 'वैष्णों' कहा है तथा 'साकत' को भला-बुरा कहा है । 
कबीर की यह घृणा श्ञाकतों के प्रति न समभकर, झाक्‍तों की हिसा-वृत्ति के प्रति 
समभी जानी चाहिए । रैंदासजी कबीर की भाँति अक्खड़ न थे। उनके जो थोड़े 
से पद मिले हैं उनमें झात्मानुभूतिपूर्ण हृदय की कोमल भावनाओं की ही व्यंजना 
है । रेदासजी मूर्ति-पूजा के कटूटर विरोधी थे--ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि विष्णु भगवान्‌ की मूर्ति उनके घर में थी जिसकी वे पूजा किया करते 
थे। रेदासजी कृष्ण, गोपाल, हरि, राम आदि को ब्रह्म की व्यक्त सत्त 
मानकर साधना की मधघुर झनुभूति में लीन होने वाले आात्मदर्शी प्तत्त 
उन्होंने शाकतों को गालियाँ नहीं दी हैं-ऐसा करने के लिए त उन्हें झांच ही 
थी और न भ्रवकाञ ही था । रैदाप्त को 'माघों' नाम बहुत '्यारा है। 

निर्गुणिये सन्‍्तों के समान रैदास में जगत्‌ के प्रति तीज्र वेराग्य था, 
सदाचार के प्रति भ्रटूट आस्था थी और नाम-स्मरण की अन्तर्मुखी साधना का 
चिरन्तन विन्लास था। वे सदा मधुर भाव में मग्न रहने वाले, लोकपक्ष से 
उदासीन, जगत्‌ के प्रपंचों से तटस्थ और आझात्मानुभृति में डबे रहने वाले 
दृदय-प्रघान सन्त थे। कोरी कंथनी में उनका रंच मात्र भी विद्वास नहीं 
धा--वे 'कथनी' की अपेक्षा 'करनी' पर श्रघिक जोर देते थे । प्रीतिपूवंक अपने 
हृदय के भीतर भगवान्‌ का स्मरण ही उनकी साधना का प्राण है। भगवान्‌ 
की मधुर स्मृति जगाये रखना तथा उसी में निमग्न रहना--यही थी उनकी 
साधना-प्रणाली । बाहरी झाचार-विचार पर उतना हीं ष्यान था जिससे 
समाज के नियमों का तिरस्कार न हो जाय परन्तु समाज के विविध नियमों 
भौर विघानों में अपने को जकड़े रक्षना भी उनके मत से झनुचित था। संत 
प्रायः सामाजिक प्राणी नहीं होते--उनका समाज, उनकी जाति ग्पनी एक 
अत्रग ही होती है | 

रैदास का 'निर्गुण' कबीर का 'निर्गुण' नहीं है। रैदास का भश्रद्वत कबीर 
का अद्वत नहीं है । रैदास हृदय की मघुर माँग को स्वीकार करने वाले सन्त 
थे। प्रेम से ग्रोत-प्रोत, ज्ञानोत्तर भक्ति के विकसित रूप में हरि को ही सबंत्र 
देखने वाला, प्रात्मानुभृति के गहरे रंग में रंगा हुमा, 'ईइ्वरः सर्वभूतानां 
हृह्ेशेए्जन॒ तिष्ठति' को मानने वाला, सर्वभूतमयहारि तथा 'हरिरेव जगत 
जगदेव हरि: के रस में पगा रैदास का कोमल हृदय प्रतिपल अपने 'प्रभुजी 
के लिए वेचन था, तड़प रहा था, तड़फड़ा रहा था । 

मीरा इसी भावुक भक्त एवं प्रेमी-सन्‍्त की शिष्या थी । रैदास के चमार 
होने से मीरा के गुरु होने में कोई बाघा नहीं पड़ती । महाप्रभु श्री चेतन्यदेव 
ने कहा है-- 


शहद मोरा की प्रेम-साधना 


किवा ज्यासो, किया विप्र वाद केन नय । 
जे कृष्ण-तत्त्ववेत्ता सेई गररू हय॥ा 
मीरा के दो-तीन पदों में, "मेरे गुरु रैदासजी' का उल्लेख है, साथ ही 
साथ एक 'जोगी' का भी वर्णन मिलता है जिसने मीरा के हृदय में प्रेम की 
चिनगारी बोई है। यह योगी स्वप्न में भाए हुए श्री गिरिघारीलालजी का 
भवधूत रूप हो सकता है भ्रथवा रैदासजी या अ्रन्य सन्त योगी हो सकते हैं, 
जिससे मीरा की प्रेम-साधना में सहायता प्राप्त हुई हो | इतिहास की दृष्टि 
से मीरा और रैदास के समय में बहुत झन्तर है और स्पष्ट है मीरा ने रैदास 
से स्वप्न में ही दीक्षा पायी होगी, ठीक जैसे चरणदासजी ने शुकदेव से । इस 
प्रकार को दीक्षा में समय का अन्तर कुछ महत्त्व नहीं रखता । गुरुदास झौर 
योगी का रासहूप में संकेत मीरा ने कई स्थलों पर किया है। इन पदों में से 
कुछ की बानगी लीजिए--- 
तेरों मरम नहिं पायो रे जोगी । 
प्रास्तण मारि गफा में बेठों, ध्यान हरी को लगायों । 
मोरा को प्रमु हरि झबिनासी, भाग लिखों सोई पायो ।। 
तथा 
जोगी मत जा, मत जा, मत जा, पाई पढ़ें चेरी तेरी हाँ । 
प्रेम मगति के पैड़ो ही न्‍्यारो, हम के गैल बता जा। 
प्रगर चंदणरी चिता बनाऊँ अपने हाथ जला जा॥ 
जावा वे, जावा दे, जोगी किसका मौत । 
सदा उदाति रहै मोरि सजनी निपट श्रटपटी रीति। 
में जाणूं या पार निमंगी छाँड़ि चले ग्रधबीच | 
योगियारो प्रीतड़ी है दुछड़ारी मूल। 
हिलमिल बात बनावत मोठी पीछे जावत मूल || 
जोगिया कहाँ गया नेहड़ी लगाय। 
छोड़ गया बिसवबास संघाती प्रेम को बातों बराय। 
मीरा के प्रमु कब रे मिलोगे तुम बिन रह्नों न जाई।। 
जोगिया जी निस्रदिन जोऊँ बाट । इत्पावि। 
उपर्युक्त पदों में 'प्रासण मारि गुफा में बैठो ध्यान हरी को लगायो 
पं स्पष्ट ही योगी गुरु का संकेत है, कृष्ण का नहीं | क्या यह उस साघ॒ के 
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सम्बन्ध में तो नहीं है जिसकी पूजा में मीरा को श्री गिरिघारीलालजी की मोहिनी 
मृत्ति प्राप्त हुई थी ? जो कुछ भी हों, इन पदों से ऐसा प्रतीत होता है कि 
किसी साधु ने मीरा को प्रेम-साधना का मन्त्र दिया और पता नहीं फिर वह 
कहाँ प्रन्तहित हों गया । उससे मीरा फिर न मित्र सकी | वह मीरा से न मिल 
सका । प्रेमाराथना की वही चिनगारी जिसे उस्त योगी अवधुत ने लगाई थी 
काल झौर परिस्थिति की ग्रतुकूलता से इतने विराट रूप में बढ़ी कि मीरा को 
उसने धात्मसात्‌ कर लिया--- 

न पा सकते जिसे पावंद रहकर कंदे हस्ती में | 

सो हमने बेनिश्ञाँ होकर तुझे प्रो ब॑ निशाँ पाया ॥ 


लॉ 
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ज्यों तिरिया पीहर बसे, सुरति रहै पिय माहि । 
ऐसे जन जग में रहें, हरि को मलत नाहि ॥। 

विवाहिता स्त्री मायके में रहते हुए जिस प्रकार मन, चित्त और प्राण से 
झपने पति का ही स्मरण करती रहती है उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए 
भी हम भपने प्राणाराम जीवन-घन हरि का ही स्मरण करते रहें--यही सभी 
सन्‍्तों भौर समस्त धर्मंग्रन्थों के उपदेश का सारतत्त्व है । जीव की यही साधना 
है । मन को हरि में डालकर मस्त हो जाना ही झ्लानन्द की चरम अवस्था हें । 
जप, तप, पूजा, पाठ, तीर्थ, ब्रत, सेवा, दान, सत्संग, सदाचार सभी प्रकार के 
सत्कर्मों का फल है प्राणाघार हरि का झस्रण्ड स्मरण । यह स्मरण ही भगवान्‌ 
के चरणों में सच्ची प्रणति है; यह स्मरण ही सर्वात्मसमर्पण की सच्ची 
भभिव्यक्ति है । घनीभूत प्रखण्ड स्मरण की हँसती हुई ज्योति का नाम है 
'लौ' । साधना का प्राण है स्मरण, और 'लौ' है समरण की झात्मा । 

'लौ' का साधारण श्रर्थ है दीपक का जलता हुआझा प्रकाश | दीये में 
तैल भर दिया जाता है, बत्ती डाल दी जाती है और सलाई से उसे एक बार जला 
देते हैं। फिर जब तक तेल दीये में है, बत्ती बनी हुई है औौर बाहर के आँघी- 
तूफ़ान से वह सुरक्षित है तव तक वहाँ प्रकाश बना रहेगा, लौं जलती रहेगी । 
ध्यान इस बात का रखना होगा कि तेल समाप्त न होने पाए, बत्ती बुझने न पाए 
भौर जहां झअखण्ड दीप की बात है वहाँ तों सतत सावधान रहना ही पड़ेगा । 
एक क्षण को विस्मृति में दीपक के बुक जाने और घोर भ्न्धकार के घिर झाने 
की भ्राशंका है । 

ठीक यही बात प्रन्तर की “लौ' के सम्बन्ध में है । वहाँ भी सतत सावधान 
रहना पड़ता है । एक पल के लिए भी वृत्ति बहिर्मख हुई नहीं कि सब कुछ 
मिटा । मन, प्राण, चित्त, बुद्धि, आत्मा सभी श्रीहरि के चरणों से झरते हुए 
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मकरन्द का पान करते रहें । वहीं उस परम दिव्य स्पर्श को पावन झनुभूति में 
बेसुध बने रहें । बाहर झाने का ध्यान भी न रहे, बाहर के किसी भी पदार्थ के 
झस्तित्व का भान भी न हों। कोई हूप झ्ाँखों को लुभा न सके । कोई दब्द 
कानों को मोह न सके | स्मृति सदा हरि के चरणों को छती रहे | प्राण सदा 
प्रभु के पाद-पद्मों में प्रणिपात करते रहें । यही भ्ल्लण्ड जागरण है | 
हँसा पाये मानसरोबर ताल तलया क्यों डोले ? 
वहाँ के झानन्द और शोभा का वर्णन कैसे किया जाय ? वहाँ की तो 

भर्चा भी नहीं हो सकती । बात चलते ही जी थहराने लगता है। चर्चा करा 
कंसे जाय ? बात जानत कछुक हमसों कहत जिय घहराय । जिसने एक बार 
भी उस रस का झास्वादन किया है उसके लिये फिर वहाँ से हटना कठिन ही 
नहीं अपितु असम्भव है । 

बात कहूँ मोहि बात न भ्राव॑ नेन रहै प्वर्राई । 

किस बिघ चरण कमल मैं गहिहाँ, सर्वाहे झंग थर्राई ॥ 

सच्चे प्रेमी को प्रियतम का स्मरण करना नहीं पड़ता । जब तक स्मरण 

करना पड़ता है, जब तक स्मरण झौर विस्मरण का युद्ध जारी है। तब तक तो 
'उस से प्रेम क्‍या, देखा-देखी भी नहीं हुई ऐसा मानना चाहिए। पत्नी पति 
के नाम की माला नहीं जपती । वह एकान्‍्त में झाँखें मंदकर, झसन मारकर 
प्राणायाम झ्ादि करके पति के ध्यान में डबने का स्वांग नहीं भरती । वह सब 
कामों से छू टूटी लेकर सत्संग का सेवन, तीर्थों में घूमना, दान-पुण्य करना भ्रादि 
में अपने जीवन को इसलिए नहीं लगाती कि इनके फलस्वरूप उसे प्रपने पत्ति 
का स्मरण-घ्यान होगा । वैसा करना उसके लिए ग्स्वाभाविक होगा। ऐसा 
करके वह स्वयं झपनी हृष्टि में तथा लोगों की हृष्टि में उपहासास्पद बनेगी । 
वह ऐसा करने ही क्‍यों जायगी ? झपने प्राणप्यारे प्रीतम के स्मरण के लिए 
भलत्ना योग, जप, तप, ध्यान और एकान्त की ग्रावदयकता ही क्‍या है ? वह 
स्मरण स्मरण नहीं जो करने से हो । वह घ्यान ध्यान नहीं जिसमें डूबने के लिए 
घोर परिश्रम भ्रौर कठिन प्रयत्न करना पड़े । वह प्रेम, प्रेम नहीं जिसमें प्रेमाह्पद 
की सहज स्मृति न हो । वह प्यार प्यार नहीं जो बिना बुलाए, प्रपने श्राप ही 
उमड़-धुमड़कर हमारे हृदय के झाँगन में न बरसे । 

मैं तो गिरघर के घर जाऊं। 

गिरधर म्हारों साँचो प्रीतम देखत रूप लुमाऊं। 

रण पड़े तब ही उठि जाऊँ, भोर गये उठि आऊ । 

रैण दिना वाके संग डोलूं ज्यं ज्यूं बाहि रिज्ाऊं। 

जो पहिराव सोई पहिरू, जो दे सोई खाऊं। 

मेरी उनकी प्रीति पुराणी, उण बिन पत्न न रहाऊं। 


१७२ प्रीरा को प्रेम-साधघना 


जित बैठाबें तितही बैढें बेचें तो बिक जाऊंँ। 
मोरा के प्रभु गिरघर सागर बार-बार बलि जाऊं। 
बिरह जगाव दरद कौ, वरव जगावे जीव | 
जीव जगावे तुरत को, पंच पुकारे पीब ॥ 
रोम-रोम में प्रियतम की पुकार है। रोम-रोम उसकी प्यारभरी स्म्रृति में 

पगे हुए हैं। प्लौर कोई वस्तु है ही नहीं जो चित्त को एक क्षण के लिए भी 
प्रपनी झोर भाकृष्ट कर सके प्रति पत्न प्यारे की स्मृति एक झजीब झदा झौर 
प्रत्दाज़ के साथ आ-झकर प्राणों को नहला जाती है, शराबोर कर जाती है । 
ध्यान जमाने के लिए त्राटक झ्रादि मुद्राओं का सहारा नहीं लेना पढ़ता झौर 
नप्माँखें ही बन्द करनी पड़ती हैं। उनके नूपुरों की ध्वनि सुनने के लिए 
कान मूँदने नहीं पड़ते ग्लौर न पहाड़ की बल्लोह में जाकर एकान्त-वास की ही 
ग्रावश्यकता है; यहाँ तो-- 

ग्रांछ न मूंदों कान न रूँघों, तनिक कष्ठ नहीं घारों । 

खुले नेन पहिचानों हंसि हँसि सुन्दर रूप निहारो ॥। 

खुली भ्राँखों अपने प्राणेश्वर को देखूँ तभी तो देखना है । खुले कान उनकी 

बंशी और नूपुर की ध्वनि सुत सकूँ तभी तो सुनना है | सारे रूप, विश्व के 
विविध रूप उस एक अपरूप रूप में पलट जाएँ; जगत्‌ का सारा कोलाहंल, 
हाहाकार और चीत्कार मुरली की मघुर ध्वनि होकर हमारे कानों में समा 
जाय; जो कुछ सुर्नूं, देख, स्पर्श करूँ सभी में प्राण-वल्लभ का "मौन निमनन्‍्त्रण 
स्पष्ट देख-सुन पड़े तब तो समभना चाहिए कि उनके प्रेम का झ्ास्वादन हमारे 
प्राणों ने किया है । नहीं तो सब कुछ कोरा हठयोंग ही है। एक क्षण के लिए 
भी जिसे हरि का स्पर्श मिल गया वह उस रस को पूरा पिये बिना रह कैसे 
प्कता है ? वहाँ तो पग-पग पर एक प्रदूभंत झाकर्षण बलात्‌ प्राणों को किसी 
अपने की ओर ख्रींचे लिए जा रहा है। झौर इस मार्ग में चलते हुए एक 
विचित्र उल्लास संगी बना रहता है। वहाँ मिलन एवं विरह का प्रदूभृत सम्मिश्रण 
है । यह अ्रखण्ड मिलन एवं आमरण विरह की अवस्था है। यहाँ. मिलन 
भ्ौर विरह दोनों घुले-मिले हैं। इस स्थिति में काम, क्रोध, लोभ ग्यादि का प्रवेश 
है ही नहीं । यहाँ माया की मोहिनी नहीं चलती । यहाँ तो सतत जागरण हे । 
पहाँ को बेहोशी संसार की सारी बुद्धि से परे की है और इसीलिए संसार कौ 
किसी भी वस्तु का झाकर्षण वहाँ है ही नहीं | वहाँ तो परम रस, 'रसो वै सः' 
को पाकर संसार के विविध रसों को झोर से सहज ही विरति हो जाती है । 
पह तो “झात्मरति' की सहज स्थिति है। यही सहज समाधि है । 


तो १७३ 


मैं तो म्हाँरा रसेया ने देखवो करूं रो । 
तेरी ही उमरण तेरी ही सुमरण तेरी ही ध्यान घरूँ रो । 
जहाँ जहाँ पाव धरूँ घरणी पर तहाँ तहाँ निरत करूँ री । 
मोरा के प्रमु गिरधर नागर चरणाँ लिपट पढ़ें री ॥ 
भाता-पिता के प्यार में पत्नी हुई कन्या पति की परिणीता होकर, पाणि. 
ग्रहण, प्रन्थि-बन्धन झौर सिन्दूर-दान के भ्रनन्तर सदा के लिए, जन्म-जन्मान्त 
के लिए झपने पति की हो जाती है। झापचर्य होता है कि जिस घर में वह 
इतनी सयानी हुई वही घर उसके लिए पराया हो जाता है, भौर एक 'पुरुष' 
जिससे पहले वह सर्वधा झपरिचित थी उसी की वह एकान्ततः हो जाती है । 
पह अपना कुल, गोत्र, नाम सब कुछ पति के कुल, गोत्र और नाम में लय कर 
देती है । 
ठीक वही बात यहाँ भी है। जगतु के प्रपंचों में पत्रा हुआ प्राणी, जगत्‌ 
के विषयों में रचा-पचा पुरुष एक क्षण के इस दिव्य विद्युत स्पर्ग्न में श्राकर 
अपना लोक-परलोक, पाप-पुण्य, सुख-दुःख--अपना सब-कुछ हरि के चरणों में 
निवेदित कर सदा के लिए 'उसका' बिना मोल का चेरा हो जाता हैं। चेल- 
खिलवाड़ में ही वह पहले इस झोर झाने को ललकता हैं परन्तु एक बार जहाँ 
इघर पर रखा कि फिर अपना सर्वस्व भरपित कर देने की ही सनक सवार हो 
जाती है। वह विवशता भी कितनी मधुर, कितनी दिव्य है! 
में गिरघर-रंग राती । 
पंचरंग चोला पहर सल्ली में झिरमिट छलेलल जाती। 
ओह शिक्रमिट माँ मिलमो साँवरों खोल मिली तन गाती ॥| 
'पिय-परिचय' की वह दिव्य बेला साधक के लिए परम महोत्सव की बेला 
है | 'परिचय' हो जाने पर समर्पण करना नहीं पड़ता । वह झाप-ही-आाप हो 
जाता है । वहाँ चारों ओर से संयम नहीं करना पड़ता । पिय के प्राण में प्राण 
घुलन-से जाते हैं, झतएव वहाँ सहज एकाग्रता होती है | वहाँ सब धर्मों के बन्धन 
को छोड़ने नहीं जाना पड़ता; 'सर्वंधर्मान्यरित्यज्य सुनना नहीं पड़ता । सभी 
धर्म भ्राप-ही-आप छूट जाते हैं, सभी धर्म अपना फल देकर, अपने को उसके 
प्रिम-मिलन में बाघक समककर चुपचाप छिप जाते हैं; झौर वहाँ साधक भ्रपने 
प्रियतम का प्रेमास्पद बनकर उसके परम प्रेम में अहनिश्न छका रहता है । 
कोई फ्लू कहें, मन लागा | 
ऐसी भ्रीति लगी मनमोहन न्यू शोना में सोहागा। 
जनम जनम का सोया मनुग्मां सतगरु सब्द सुन जागा ॥ 
मात पिता सृत कुटुम कबीला दूट गयो ज्यों घागा । 
भोरा के प्रभु गिरधर नागर भाग हमारा जागा। 


हैंड सोरा की प्रेम-साधना 


जिसे मैं चाहता हैं वह भी मुझे! चाहे यह मानव-हुदय की मधुर दुर्बलता 
है। झपने प्रियतम का प्रेम प्राप्त करता प्रेम-साथना की एक छिपी हुई साध है। 
प्रौर वहाँ तो प्रियतम की ओर से प्रेम की झखण्ड वर्षा होती रहती है जिसरें 
प्रेमी के प्राण सदा नहाते हैं । यही बेखदी की हालत है । 
हमन है इक मस्ताना, हमन को होशियारी क्‍या ! 
रहें ग्राजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्‍या 
जो बिछुड़े हैं प्यारे से, मठकते बरबदर फिरते। 
हमारा यार है हम में, हमन को इन्तजारी क्‍या ? 
हृदय-देश में छिपा हुआ वह हमारा 'घार झब तक सर्वथा ग्रपरिचित-सां 
था । भ्रन्तर का पट हटा और 'वह' सामने झाया । झौर सामने पश्लाने परं-- 
ऐसे पिये जान न दीजे हो । 
चलो री सख्ची ! भिलि राखिये नैननि रस पीजे हो ॥ 
यृग-युग से, जन्म-जन्मान्तर से जिस प्राणाराध्य की खोज में प्रात्मा एक 
शरीर से दूसरे शरीर में, एक रूप से दूसरे रूप में, एक नाम से दूसरे नाम में 
ढलती झाई है उस परम प्रियतम को पाकर अब क्‍यों छोड़ना ? भ्ाओों, उसे 
सदा के लिए प्राणों में छिपा लें भौर भ्ाँखों की कोठरी में पुतल्ी का पलंग 
बिछाकर और बाहर से पलकों की चिक डालकर उसके रस को पीते रहें । 


रूपराग 


रति या सड्भमात्पूव दर्शन अवणादिजा । 
तयोदुन्मीलति प्राप्त्यै: पृवंराग स उच्यते ॥ 
“उज्ज्वल नीलमणिः (श्वूज्भारर भेद प्रकरण) 


कृष्ण के रूप में जो लावण्य है, जो मोहकता एवं ग्राकर्षण है बह प्रन्य 
पवतारों में नहीं मिलता । यही कारण है कि कृष्णमक्ति ज्ञाखा में श्रीकृष्ण के 
हप का बहुत ही विश्वद वर्णन मिलता है। राम में माय है परन्तु कृष्ण में 
लावण्य है। राम के हाथ में घनुष-बाण उनकी करतंव्यशीलता तथा दुष्ट- 
दलनता का परिचायक है पर कृष्ण के हाथ में मुरली उनकी अगाघ मोहकता, 
झानन्द-विधायिनी प्रेमोज्ज॑स्विता की परिचायिका है । 

सूरदास नें--- 

सोभित कर नवनीत लिए । 

पुटुरन चलत रेनू तन मंडित मुख दघिलेप किए । 

डरा बाल-चापल्य एवं सहज नटखटी का जो संदिलिष्ट रूप हमारे सामने 
रखा है वह गोस्वामीजी में मिलना कठिन है । गोस्वामीजी का दास्य भाव 
सदा ईदवर के ऐश्वर्य की ही भावना लिए हुए था। शिशु राम में भी "स्वामित्व 
की भावना ईश्वरत्व लिये हुए बनी हुई है। इस रूप-चित्रण में माघुय एवं 
मोहकता का गहरा पुट होते हुए भी रूप के नाता विल्लास, शिक्षु राम के 
विविध क्रीड़ा-कौतुक का कोई संश्िलिष्ट रूप हमारी झाँखों के सम्मुख नहीं 
भाता । हम गोद के 'राम' को पैरों में पेजनी और हाथों में पहुँची तथा 'पीत 
भंगा में ही देखकर तृप्त नहीं हो पाते । कौशल्या के आँगन में दौड़ते हुए 
अरबराय करि पानि गहावत डगमगाय धरे पैयाँ' का रूप-विज्लास, को ड़ा- 
कौतुक देखने के लिए उत्सुक-लालायित रह जाते हैं । 

गोसाईंजी इस बालक राम के सम्मुख भी सिर नवाना ही पसन्द करेंगे 
उस निशछल सौन्दर्य पर मुग्ध होकर उसे प्यार से चुम्बन लेना नहीं। उनका 
दास्यभाव सर्वत्र एवं सर्वदा भ्रल्षण्ड रूप में बना रहा। इसी हैतु बात्सल्य 
श्रृंगार में उनकी वृत्ति बहुत ही कम रम सकी । पही कारण है कि बालक 
राम के इस 'सोच विमोंचन' रूप को देखकर मोहित न होने वाले को 'खर, 
सूकर, स्वान' की उपाधि मिन्नी । 


१७६ मौरा की प्रेम-साधना 


मीरा का प्रेम माघ॒र्य-भाव का था। इसलिए कृष्ण की बाल-लीलाधों कौ 
झोर उनका ध्यान नहीं गया । पत्नी अश्रपने पत्ति के बाल रूप में लीन नहीं हुमा 
करती; उसे उसका प्रौढ़ युवा रूप ही भ्च्छा ज्गता हैं। पत्नी पति के शिशु 
या बाल-रूप को कौतूहल की दृष्टि से देखती है। दाम्पत्य रति बालक-बालिका 
की रति नही है, युवा-युवती की रति है। मीरा कृष्ण को जगा रही दहे--परल्तु 
यह जगाना यज्ञोदा का कृष्ण को झ्यवा कौशल्या का राम को जगाने के समान 
नहीं है । यहाँ पत्नी सोये हुए पति को जगा रही है-- 
जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे। 
रजनी बीती, भोर मयो है, घर-घर खुले किवारे ।॥ 
गोपी बही-सयत सुनियत है कंगना के झनकारे ॥॥ 
संगीत की मृदुल भंकार पर ध्यान दीजिए । प्रभात हो चला है, गोपियाँ 
दही मह रही हैं--उनके कंगनों की ऋनकार सुनाई पड़ रही है। घर-घर के 
द्वार खुल गये हैं । इस समय भी मीरा की सेज पर श्रीकृष्ण सो रहे हैं और 
हार बन्द हैं | यह देख मीरा कुछ संकोच, कुछ ब्रीड़ा के साथ जल्दी-जल्दी 
झपने प्राणनाथ को जगा रही है, कि कहीं सखियाँ देखकर उसे चिढ़ाएँ नहीं । 
बहुघा ऐसा होता भी है कि देर तक सोते हुए पति को पत्नी जल्दी-जल्दी 
इसलिए जगा देती है कि कहीं उनका देर तक सोना देखकर दूसरे तंग न करें, 
चिढ़ाने न लगें । 
मीरा के कृष्ण एक सुन्दर तथा परम मोहक प्रोढ़ युवा कृष्ण हैं। उनको 
भावना मीरा ने यों की है-- 
मेरे नैना निपट लंपठ बंकट छवि झटके । 
देखत छप मदन मोहन को पियत पियूखन मटके । 
बारिज मर्जाँ प्रलक ठेढ़ी मनो प्रति सुगंध रस झटके | 
टेंढ़्ी कटि टेढ़ी करि मुरली टेंढ़्ी पाग लर॒ ज़टके । 
मीरा प्रम के रूप लगमानी गिरघर नागर नट के । 
यही ललित त्रिभंगी भुवन-मोहिनी मूत्ति मीरा के हृदय में घर कर चुकी 
है । यह छवि उसके रोम-रोम में उलभी हुई है, यही प्रेमामृत उसके रेदो-रेगे 
में झोतन-प्रोत हैं | हृदय में उलकी हुई उस बाँकी छवि की राँकी लीजिये-- 
जब से मोहि नंदनंदन हृष्टि पड़यों भाई। 
तब से परलोक लोक कछ ना सोहाई ॥ 
मोरन फी चअंद-कला सोस सुकठ सोहें । 
केसर की तिलक भाल तीन लोक मोह ॥ 
कुंडल की गझ्रलक झलक कपोलन पर छाई । 
मानों मीन सरवर तजि मकर मिलन झाई ॥ 


हैँ 
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कुटिल मृक॒टि, तिलक भाल, बितबन में टौना । 
सजन पझद मधुप मोन भूले सृग-छोता ॥ 
सुन्दर भ्रति नासिका सुप्रीब तीन रेखा । 
नटवर प्रमुभेस धरे रूप झ्रति बिसेखा ॥ 
झ्धर विद अदन नेंन मधुर मंद हाँसी। 
दसन वबमक वाड़िम वृति चमके चपला-सी ॥ 
छुदद-घंटि करिकिनी श्रनूष घुनि सोहाई । 
गिरिधर के अंग-प्ंंग मोरा बलि जाईं॥ 
कृष्ण के इसी नटवर प्रौढ़ श्यामल स्वरूप की सुन्दरता पर मीरा ने अपने 
ड्ृदय को चढ़ाया है। “प्रलंकार' वालों से यहाँ इतना निवेदन है कि यह 'रूप- 
राग का विषय है, मीरा की 'काव्य-कला' का नहीं । झतएव 'रूपका तिश्नयोक्ति' 
एवं उत्प्रेक्षा दिखाकर भीरा की कविता पर घन्य-धन्य अथवा वाह-वाह कहने 
गि यह उपयुक्त स्थल नहीं है। यहाँ प्रलंकार स्वत: गौण है, रूप-विधान ही 
मुख्य है । भावना को तीज एवं कल्पना को सजीव बनाने के लिए ही ये प्रलंकार 
आए हैं। ऊपर के पद में कितनी पुन्दर हृप-्यंजना की उद्भावना हुई है ! 
कुटिल भूकुटि, भाल पर केसर का चन्दन और चितवन में टोना देख किसे लोक- 
परलोक की सुधि रहेगी ? किसका हृदय बरबस इस रूप-सागर में डुबकी लेने 
के लिए व्याकुल न हो उठेगा ? मीरा का भावप्रवण हृदय इस 'परम भाव' 
के लिए सर्ववा उपयुक्त था। उसे ऊछ बनना तो था नहीं। 'माघुय भाव' 
उधार लेने की उसे कोई ग्रावश्यकता तो थी नहीं | मीरा को कृष्ण के अतिरिक्त 
और कोई पृरुष कहाँ से और कैसे दीख़ पड़ता / यह सारा संसार ही सख्री-भाव 
से स्त्री-स्त्री हो रहा था, यदि कोई पुरुष था तो श्रीगिरिघारीलालजी | 
प्रेम का प्रारम्भ, जिसे कवियों ने 'पूर्वातुराग' की संज्ञा दी है, विशेषत: 
प्रिय के संगम के पूर्व प्रिय के सौन्दर्य का वर्णन सुनकर या उसके दर्शन से, रूप 
के हो झाकर्षण से होता है। अनजाने हृदय बरबस ग्रदुक जाता है। ग्ाँखों कौ 
छिड़की से प्रवेश कर हृदय में रूप का टोना एक विचित्र हलचल भचाने लगता 
है । लगालगी आँखें करती हैं भौर बंधता है बेचारा मन। जी चाहता है कि 
बश चलता तो असंल्य नक्षत्र, मधुर ऊषा, समस्त संसार के अखिल सौन्दर्य को 
अपने प्रेम के चरणों में चढ़ा देता । कविवर (४७४७) ईट्स में यह भी भावना 
मिलती है। कवि का विवशतापूर्ण कथन है--ऐ मेरे प्रियतम ! यदि मेरे पास ये 
4 गलत, अनन्त आकाश और उस पर बिछी हुई सतरंगी चादर होती तो 
तुम्हारे चरणों में बिछा देता, जिस पर तुम्हारे कोमल चरण पड़ते, परन्तु-- 
28॥8, 28७ ! | छः ए0907 छा0 ॥89४6 ज्ञाए (|7ए5शाब णा।फ, 
4 ॥8ए8 8|कल्‍्डत ग्राए 07ए६05 परप्म।रत ॥ 7४ (जहां; 
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गुफल्द्ते ह0कफ्र, (00 गला हए४ऐक४॥ णा गाज तै।#बा8- 
परन्तु छेद है कि मुझ गरीबिती के पास सपनों के सिवा कुछ है नहीं । 
हैँ मेरे प्रियतम, मैंने तुम्हारे चरणों के नीचे झ्पने सपने बिछा दिए हैं। इन 
सपनों पर घीरे-धीरे चलना, मेरे साजन, क्योंकि तुम मेरे सुकुमार सपनों पर 
चल रहे हो । 
महादेंवी में भी एक स्थान पर ऐसी ही मधुर भावना मिलती है--- 
मैं पलकों में पाल रही हूँ 
पह सपना स॒ुकतार किसी का। 
जाने वयों कहता है कोई 
मैं तम को उलझन में सोई | 
घममयी बीघी - वीची में 
लुक - छिपकर विद्यत-सी रोई। 
मैं कण « कण में ढाल रही हूँ 
ग्रास के मिस प्यार किसी का । 
प्रेम की आँखों से देखने पर वही रूप कुछ भौर हो जाता है | इसी से तो 
कहा है कि 'अल्लाह भी मजनूं को लैला नजर झाता है । रूप को घौट सबसे 
करारी होती है । प्रीति का घाव बड़ा ही गहरा होता हैं| उसे यही समर 
सकता है जो स्वयं घायल हो, भक्तमोगी हो--- 
'जाके लगे सोई पे जाने प्रेम बान झनियारो 
'घायल की गति घायल जाने 
कि शिन पीर लगाई होय । 
प्रेम-जन्य, झ्राकर्षण-मूलक यह 'दर्द' ही तो प्रेमियों का एकमात्र सहारा है । 
प्रेम के इस दुःख को दुःख भी तो नहीं कह सकते । जहाँ 'कुछ और' की कामना 
बनी रहती है वहाँ दुःख कैसा? किसी श्रंग्रेज़ कवि ने ठीक ही कहा है: 
१,0४6 ड 8 एॉल्डशघा छ08' अर्थात्‌ प्रेम सुखद वेदना है। प्रेम की विकलता में 
पढ़े हुए प्राणी इससे बाहर झाता पसन्द नहीं करेंगे--- 
[,7ए8 | वी कतार 8 पएंडिणा 8 पीष ता 
]0एए€वपे क्श्त 9 ६०8 # |रल्‍व॥एू [९सा र 
क0ा6 दाएज छा हए छ0 (एए 8 धहाओाएँ: 
बला | ५ ॥ ५ १++| 
प्रेम कौ दारुण दशा भी प्रेमियों को सहारा ही देती हैं। किसी के रूप 
पर मुग्ध हुआ मन संसार में अपने प्रेम-पात्र के समान ढूँढ झाता है; चन्द्र, 
ऊपषा, कमल, आदि सभी उसको उस परम हरूप-श्लोभा के सम्मुल्त तुच्छ लगते 
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हैं। उसकी यह आसकित ही, यह एकोन्मुखी वृत्ति ही झ्ागे चलकर 'प्रेम' हो 
जाती है | रूप पर झासक्त हंदय रूप का पुजारी हो जाता है। अपने प्रेम- 
पात्र की आ्राँलें, कान, भी, भुजाएँ, नाप्तिका, कपोल ग्रादि पर से विछलती हुईं 
उसकी दृष्टि, प्रिय का मिलना, हँसना, बातें करना, बंठना, सोना, यहाँ तक कि 
झूठने में भी एक श्मपूर्व माघुरी का आस्वादन करता है । अनुराग अपने को 
प्रिय के सभी क्रिया-कलाप पर छिड़क देता है। इसी द्वेतु प्रिय की सभी 
हरकतों में उस्ते एक झपूर्व मादकता मिलती है । मीरा का यह 'पूर्वानुराग' 
इसी प्रकार का हैं| 


विषाद की अमावस्या 


भगवान्‌ के प्रेमपथ में चलनेवाले साधघक को अनुभूति को झ्रनेकानेक 
घाटियों ते गुज़रना पड़ता है । पहली घाटी भन्वेषण की हैं। यह बहुत ही 
कष्टकर और साधक को थका देनेवाली होती है। यहाँ साघक को अपने समस्त 
भार को पटककर हलका हो लेना पड़ता है | भ्रकिचन, निरीह, सर्वथा अकेला; 
इसमें वह झागे बढ़ता है | प्लॉटिनस ने इसे ही ४388७ रण एपा7०४४णा कहा 
है| झात्मदान का यह श्रीगणेश है । 

सर्वथा एकाकी, परित्यक्त, नग्न, निरीह होकर जब साधक आगे बढ़ता 
है तो प्रेम की कठिन घाटी में प्रवेश करता है। यहाँ उसके ग्रन्तस्तल में प्रकाश 
की भिनल्ममिल कोमल किरणें क़ौड़ा करने लगती हैं। यहाँ झन्धकार से प्रकाश में 
ग्रचानक अपने को पाकर वह चकित-विस्मित हो जाता है । 

इसके बांद ज्ञान की घाटी झाती है जहाँ उसे सत्य से साक्षात्कार होता हे 
भौर 'रहस्य' धीरे-धीरे उसके सम्मुख खुलने लगता है। वह प्रकृति के नाना 
रूप और विलास में भगवान्‌ का हास-विलास देखता है झौर प्रकाशमय जीवन 
में प्रवेश करता है | 

ज्ञान की घाटी के अन्तर वैराग्य की घाटी ग्राती हैं जहाँ दिव्य भागवत- 
ब्रेम में साघक की समस्त सत्ता डब जाती है, और यहाँ प्रेम ही कर्तव्य-रूप में 
दोष रह जाता है; वाकी सारी वातें अपने-आप छूट जाती हैं । 

इसके बाद विस्मय की घाटी झाती है जहाँ भगवत्प्रकाश से साधक को 
झाँखें चकाचौंघ हो जाती हैं और उसे इस प्रस्वर प्रकाश के कारण कुछ भी सूमता 
नहीं; कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता । 

धौर झन्त में झात्म-विसर्जन की घाटी ग्राती है जिसमें साधक भगवान्‌ 
के प्रेम में अपने-झापको भुला देता है--जैंसे मछली झगाघ सागर में । 

हमारा यह एक झभिमानभरा प्रमाद है कि हम भगवान्‌ को ढूंढ़ते रह 
झौर उसके पथ में चल रहे हैं। वस्तुतः खोजने वाला तो स्वयं भगवान्‌ ही है 
झौर बही इस पथ में चलने की प्रेरणा भी प्रदान करता रहता है। संत एखार्ट 
ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मिलन की चाह इघर भी है और उधर भी; 
इघर की अझपेज्ञा उघर ही भ्रधिक है। प्रेम प्रेम का आवाहन कर रहा है क्योंकि 
परमात्मा जीव का प्रेमी हैं | हृदय के द्वार पर 'वह ख़ड़ा-खड़ा हमारे द्वार 
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खोलने की बाट देखा करता है । हमारा ज्लोलना और उसका प्रवेश करना एक 
साथ होता है।' जलालुद्दीन रूमी ने इसी को इसरे ढंग से कहा है--- 
फ्फशा वं॥ फरांड हरदा ह6 परशाध्ाताए 8छा९ 0 ]0ए6 &732९5 
७ 8व6 थांड ॥076 [5 700फाएए४हत 9 (७$ शल्डा-+., 
भगवान्‌ के प्रेम की चोट जाए हुए साधक की स्थिति ठीक वैसी ही होती 
दे जैसी वाण लगे हुए हिरण की । 'दरद की मारी बन-बन डोलूं, दरद न 
जानें कोय ।' प्रेम का तीर छोड़कर 'शिकारी” छिप जाता हैं। हृदय में उम्र 
घाव को लिये हुए प्रेमी साथक बेचैनी में गाता है--.'घायल-सी घूमू-फिरूँ, मेरी 
विथा न बूके कोय ।' 
रे मेरे पार निकस गया साजन मारया त्तीर । 
बिरह भाल लागी उर श्रंतरि व्याकल भ्या गारीर॥ 
इत उत चित्त चले नहिं कबहें डारी प्रेम जंजोर । 
के जाणे मेरो प्रीतम प्यारों श्र न जाने पीर)! 
कहा करू मेरों बस नह सजनी नैन भरत दोउ नौर। 
मीरा कहै प्रमु तुम मिलियाँ बिनि प्राण धरत नहिं घौर ॥ 
मंदम ग्यों ('80७छा6 (४७७०४) ने भी मौरा की ही तरह ग्रपने घायल 
हृदय की व्यथा में भ्पनी बड़ी मीठी अनुभूति को व्यक्त किया है-- 
'औष्टित पएा कत६ छणारातेंउत का 80 प९९ए9, 04 पंत; एल्जंत, 6 
एप छ०एं, ६० ऋतिक फीएलशॉ एणा एछा6; बाप 6 ए॥॥ ० 059 
3088008 कब ॥6 पा0/ठ फ॥$ठ७ ६0 73. #ह०३736 (7ए फुसएलआा68 परत 
फश्ला 80 8छए९; ह0 गाल, पए ]0ए8 80 हॉ।0णाएु व जा. 
प्रेमी के आवाहन एवं संकेत-भरें भ्रामंत्रण पर प्रेमिका अभिसार' करती है 
भोर इस कृष्णाभिसार में ही प्रियतम के मधुर चुम्बन, आलिगन एवं परिरम्भण 
का रसास्वादन उसके करीर, मन, प्राण को जुड़ा देता है । परन्तु मिलन का 
यह अवहनीय सुख कुछ ही देर ठहरता है, भौर फिर प्रियतम न जाने कहाँ छिप 
जाता है। रास्र के प्रसंग में यह रहस्य बड़े मीठे ढंग से सांकेतिक जैत्ौ में 
खुला है। गोपियों की जो स्थिति हुई--' तरुटियूंगायते त्वामपश्यतामु'---तुम्हें 
4. म6 8 ॥0 ६&70॥6%₹ णीं धाढत (६6 तेछतल ता धीछ ॥ल्थ.,. एलाछ 
घ6 हॉड्यापंह 0 ऋष्ांड छःत छक्टांड पाएगी 46 गी08 ६॥6७ #९छते ए $0 
ण0ुथ बाप है प्रांत पर. "फणा गलतते# 7० ०४)| प्रात (70॥॥ 9 0508768; 
६0 ए्ां॥ पाती दीणा तुल्लाए्हा। 44 तरवाततेशल ६07 घाण फैडा 07 ४6७ पघ& 
00९03 ४66 & ठाहक "ते धतारड परा078 तिडाा (0॥ ८ प्रल्ष्त प्रांक्त, 
4॥6 ककशांतए छाए ॥8 साध्याएड्रु ढाठ ऐच५ ठा86 जातशल्ता, 


"्यींसंडआरश' तक 


१८२ सौरा को प्रेरूसाथना 


देखे बिना एक क्षण युग के समान वीत रहा हैं--टीक यही स्थिति प्रेम-पथ के 
प्रायः प्रत्येक साघक की होती है। मन निराघार होकर मारा-मारा फिरता है| 
कहीं किसी का संग-साथ सुहाता हो नहीं । मानों वह व्यक्ति भ्धर में लटका 
दिया गया हो जो न पृथ्वी पर पैर ही टिका सकता है और न श्राकाश को हो 
पकड़ पाता है । प्यास से उसके प्राण जल रहे हैं, परन्तु पानी तक पहुँचने की 
उसमें शक्ति नहीं । यह ऐसी प्यास है जो एक क्षण के लिए भी सही नहीं जाती, 
परन्तु संसार की कोई चीज़ इसे बुझा भी नहीं सकती क्योंकि वह तो प्यारे के 
प्रेम का प्यात्ता है। उसकी तो एक मात्र यही पुकार है कि ऐ मेरे प्राणसखा, 
भुझे अपने भघरों का प्रमृत पिल्ागो ।' 


प्यारे: दरसन दीज्यों प्राय 
तुम बिन रह्यों न जाय । 
जल बिन कमल चन्द बिन रजनी, 
झाकल ध्याकूल फिर रेन दिन, 
बिरहु कलेंजो चल्ाय ॥ 
दिवस न सूख नींद नहिं रेना 
मस्त से कहत न॒प्राबे बेना, 
कहा कहूँ फछु कहत न पश्ावे, 
मिल कर तपन बुझाव ॥ 
एयू. तरसावों.भ्रस्तरजामी, 
प्राय मिलो किरपा कर स्वामी | 
भीरा दासी जनमन्जनम को, 
पड़ी घछुम्हारे पाय ॥। 
यह स्मरण रखने की बात है कि यह 'राग' 'इतरराग विस्मारणं है--अर्था त्‌ 
भगवदास क्ति से संसार की अन्य सारी प्रासक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं; सारी 
ममताओं का केन्द्रबिन्दु हो जाता है परम प्रियवम भगवानु--जों वस्तुतः सब 
का 'प्रियतम' है, प्राणाघार है | 


१. सरतवर्धन शोकनाशानं स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितस्‌। 
इतररागविस्मारणं नुणां बितर वीर नस्तेज्धरामृतस्‌ ॥ 
भा० १०. ३१० (६४८ 
शोपियाँ कहती हैं--हे वीर ! जो काम सुख को बढ़ाने बाला, द्वोक को 
दूर करने बाला, बजती हुई बाँसुरो से चुम्बित शोर मनुष्यों को भ्रन्य 
धासवितयों को भुला देनेवाला है, बहु श्रपना मधुर झबरामृत हमें पिलाइये । 


विषाद की झमावस्या श्दव 


एक बार मिलन का झातत्द पा चुकने के बाद प्रेमास्पद की आँखों से 
भोभल हो जाने के कारण साधक का हृदय विरह की प्राग में भुलसने लगता 
है भौर विरह की 'छमासी रैन' का प्रन्त नहीं मिलता। एक गम्भीर विषाद 
में यह डूब जाता है। पय नहीं सूमता कि बाहर निकले | परम प्रियतम की 
प्रेन-आप्ति के लिए फिर वह क्या-क्या नहीं करता ? जीवन में मृत्यु का अनुभव 
करता है और एक ऐसे अन्धकार से घिरा रहता है जिसमें प्रकाश के लिए 
कोई मार्ग हो नहीं है | साधक अपने-आप पूछता है--“इस अन्घकार में तुम 
कहाँ जा छिपे हो, ऐ मेरे स्वामी ?” अन्तर से आवाज़ श्ााती है, “तुम्हारे हृदय 
को गुफा में ।” 

एकाएक प्रकाश का दिव्य पूंज देखकर जिस प्रकार हमारी आँखें भप 
नाती हैं, जिस प्रकार प्रखर रश्मियों को हम खुली आँखों नहीं देख पाते, उसी 
प्रकार साधक की आंतरिक प्रांखें भी भगवान्‌ के दिव्य तेजपंज से चौंधिया 
जाती हैं झ्रौर इस विरह को स्थिति में साधक सर्वेया भ्रपने को परित्यक्त, 
प्रान्‍्नयहीन, निराधार, निरवलम्व समझ लेता है। उसकी चेतना इतनी जड़ 
हो जाती है कि वह भगवान्‌ के स्पर्श का अनुभव नहीं कर पांता । एक विचित्र 
उदासी, अकथनीय गम्भीरता, एक घना निविड़ विषाद का कुहरा छा जाता 
है जब वह साधक स्पष्ट देखता है कि मैं कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं 
है, मुफे कुछ भी नहीं चाहिए ।* 

इस गम्भीर विधाद में, इस झ्रथाह मौन में ही भगवान्‌ के दिव्य ग्राश्वासन 
के क्षब्द सुन पड़ते हैं । वाहुर का सारा संसार जब घोर तमिस्रा से भर जाता 
है तभी हृदय के झ्ाकाश में प्राणनाथ की मधुर, शीतल, कोमल झंग से छिटकती 
हुई किरणों के दर्शन और स्प प्राप्त होता है। अन्तब्तल में प्रकाश सदा सदैव 
भकाशित है, परन्तु उसकी अनुभूति चारों शोर से झन्धकार से घिर जानें 


पर ही होती है। जब जगत्‌ का सारा कोलाहल, सारी इच्छाएँ-वासनाएँ मिट 


नाती हैं तभी प्राणप्यारे की वंशी की मधुर ध्वनि सुन पड़ती है । प्रत्येक साथक 
के पथ में वह विषाद की भ्रमावस्या झाती ही है जिसे "08: 7ए४॥४ त॑ 
0७ 8070। कहते हैं श्नौर जिसके गर्भ में श्रानन्द का उत्स है। साधक विषाद 
को इस घोर निविड़ श्रमावस्या में, जगत्‌ के बिलास की ओर से अपनी आँखें 
बन्द कर लेता है झ्लौर इस गहरी उदासी की अवस्था में उसे यह झ्नुभव होता 
है कि मैं और जो कुछ भी मेरा है तुच्छ है, अकारव है । और इसी क्षण उसकी 





4. 68086 णा छाते ]00शॉए९४8 87डत0/वाशा॥॥क #ए (०पए 8&एते फ़ज 
माएआ, 8 शाएंसाल्फए णी॑ एच्शजाएिट्ट 0090 जराणोहू, & पुएएचिल्णा एस 
प्याश्णाव्रक 9] बाते द्रत्नर्ट---॥] 878 ॥078- शा ॥। ६ (| ॥।। || 


श्दईं मीरा की प्रेम-साधना 


हृदयगुफा में से कौई बोल उठता है--'खोलो, द्वार खोलो, मैं मिलने के लिए 
गुग-युग से खड़ा हैं ।' उसी 'आवाज़' को सुनकर मीरा ने गाया हैं-- 
सनी री मेने हरि झावन की ज्ावाज | 
महल चढ़ुं चढ़ि जोउं मेरी सजनी कब झ्रार्वें महाराज ॥। 
बादुर मोर पप्दया बोले कोइल भधुरे साज | 
उमंग्यो इंदु चहूँ दिल्ति बरसे दार्माण छोड़ी लछाज ॥॥ 
धरती रूप नवा नवा घरिया इन्द्र धिन्षण के काज़ । 
भसीरा के प्रभ हरि अ्विनासोी वेग सिलों महाराज ॥ 


ब्रॉख-मिचोनी 


'विषाद की अमावस्या' (॥फ%6 787६ ऐड्ा। छ/ ४७ 86णो] को पार 
कर प्रेमी भक्त एक ऐसी स्थिति में आता है जिसे “अ्ाँख-मिचौनी' कह सकते 
हैं । इसे झात्म-प्रकाश (॥॥0कशशंएर॥ंणा) तथा ग्रानन्द-संभोग (]20३9/७४४0 
एजंरऊा ) की स्थिति भी कह सकते हैं जिसमें भकक्‍त झौर भगवान्‌ का मधुर 
प्रेमालाप होता है--भकत अपनी सुनाता है, भगवान्‌ अपनी | यह परम 
भात्मीयता को स्थिति है जिसमें भक्त भगवान्‌ में और भगवान्‌ भक्‍त में अपना 
रूप निहार-निहारकर मग्न होते हैं और हृदय की भाषा में एक-दूसरे से मौन 
प्रेमालाप करते हैं। यह प्रस्फट प्रेमालाप उन्हीं के शब्दों में सुतते लायक है। 
प्रस्तु। 

इस लुका-छिपी में, इस घृप-छाँह में गो मायावी ! झो चतुर खिलाड़ी ! 
मेरे प्राणों के साथ कैसे-कैसे खेल ब्लेला करते हो ! यह तुम्हारी ललित लीला, 
यह तुम्हारी मोहिनी माया मुझे एक क्षण भी विराम नहीं लेने देती । गाते 
हो, प्रचानक, चुपचाप, नीरव निशीय में पैरों की चाप छिपाये, पैंजनी की 
झरुनमभून दवाये, मुरली का स्वर झौर किकणी का क्वणन समेटे, झाते हो; धीरे 
से, चुपके से मेरे प्राणों को छू देते हो । उस स्पश से मेरे रोम-रोम जग जाते 
हैं, अन्तर में सोई हुई चिरन्तन लालसा, अमर प्यास्त जग॒ पड़ती है, हृदय का 
रेश्ञा-रेशा उस कोमल मधुर झाद ज्ञीतल प्रमृत-स्पर्ण में सिहर उठता है-- 
प्रतल प्राणों में तुम्हारे स्पश की लहर से उद्भूत एक विचित्र सुानुभूति होने 
लगती है--ऐसा मानों मैं तुम्हें अपने ग्लालिज्रन में बाँचे हुई हूँ--तुम मुझे 
झपने आलिज्ञन में वाँचे हुए हो!! अहा ! वह सुख वह स्पद्यं, वह ग्रानन्द ! 

भ्ाँखें खुलती हैं, रोम-रोम खलते हैं, प्राण-प्राण खुलते हैं, हृदय का कपाट 
खुलता है, ब्वास-इवास के द्वार खुल पड़ते हैं अपने इस अनोखे झतिथि, प्राणेशवर, 
प्राण-वल्लभ के स्वागत के लिए ! चिर अभिवांछित साध के कण-कण 
में 'हरि ! हरि !' का झआवाहन सुनाई पड़ने लगता है | झव क्या ! मेरे जन्म- 
जन्म को लालसा पूरी हुई; प्रभु ने स्वयं दया कर अपने दर्शन झौर स्पर्श से 
मुझे निहाल कर दिया । कितने अकारण दयाल हैं वे ! स्वयं इस अ्रवेरी अर्ध- 
रात्रि में घने बीहड़ वन झौर काँटों का पथ तय कर, इस सुनसान रजनी में 
मुक दासी को अपनाने के लिए झ्ाए और झाज पहले की भाँति झकर, एक 


श्ष५ मीरा की प्रेम-साधघना 


क्षणमात्र के लिए कलक दिखाकर चले नहीं गए भपित्‌ मुझे अपने मधुर स्पर्श 
फा सुख भी दिया ! 
ऐसे पिये जान न दीसे हो । 
चलो री सल्ली ! मिल राक्षिये, सेननि रस पीज हो । 
स्पाम सलोनो साँबरों मुक्त देखत जीजे हो।। 
जोइ जोद भेषसों हरि पिलें सोइ सोइ कोज हो। 
भीरा के प्रभु गिरघर नागर बड़मागन रौज्न हो ॥ 
हृदय हिलोरें ले रहा है, प्राण बेसुघ-से हैं।मन मांता-माता फिरता 
है | रोम-रोम नहा रहे हैं इस झमृतवर्षा में | इस जगती में तुम्हारे सिवा कुछ 
रहा ही नहीं | कण-कण में तुम्हारी छवि छलकती हुई इठला रही है | घरती 
धन्य हुई तुम्हारे कमल्न-कोमल चार चरणों के परम पावन स्पर्श से ! 
भाकाश धन्य हुआ अपने हृदय में तुम्हारी परछाईं की इयामल पाभा पाकर ! 
वायु बन्य हुआ तुम्हारी भारती उतारकर ! समुद्र धन्य हुआ तुम्हारे चरणों 
को पश्लारकर ! श्ाज वसुन्वरा में एक झ्दुभृत उल्लास छा रहा है, सभी 
मानों तुम्हारे ग्रागमन झौर दिव्य-स्पद्न के सुत्र से वेसभार होकर, मतवाले-ते 
नाच रहे हैं | झानन्द हृदय में समा नहीं रहा है, इसे बाँटने की इच्छा होती 
हैं, पर बाणी स्वयं उस अमुंत में छकी हुई है, कुछ कहना नहीं चाहती । 
समस्त चराचर अपने प्राणेश्वर को पाकर उसके मधु आलिजून में ड्वा हुआा 
है ! किसी से कोई क्या कहे, क्‍या सुने ? 
रे मन [ रे प्राण | हुदय ! नयन ! पीीझों, पीओ, इस अमृत-सिन्ध में 
हूबो, डूब जाझो ऐ हृदय ! ऐ आँखें! अपने स्वामी को देखो ! देखते-देखते ऐसा 
देख लो कि फिर कुद देखने को रहे ही नहीं। जन्म-जन्म की साध ! आज 
प्रपना भाग्य सराहो, थाज प्रभू के चरणतल में सोटो ! आज तुम धन्य हों 
गई, झो भेरें प्राणों की चिरविकल प्यास ! तुम्हीं तो ढंढ॒ लाई हों इस झप- 
रूप रूप को, इस मधुर मनोहर इ्यामसुन्दर को ! अहा ! प्रभु के चरणनख की 
विद्युत च्युति ने मेरे प्रन्तस को ग्रालोकित कर दिया है, जगमग कर दिया है ! 
यह पअ्काञ् ! यह शोभा ! ! यह ग्लानन्द ! ! ! 
प्रभो ! मैं यह क्‍या देख रही हूँ ? क्‍यां मैं यह स्वप्न देख रही हैँ? क्‍या 
पह कल्पना का लोक है ? प्यारे, मेरे जीवनघन ! श्राज तो तुम संसार से भी 
भधिक स्पष्ट प्रत्यक्ष हो रहे हो । संसार तो मानों तुम्हारे आलोक में विस्मित, 
तुम्हारे रूप पर विरुग्ध, तुम्हारे चरणों के नीचे लोट रहा है । संसार के मस्तक 
पर चरण रखकर तुम भ्राये हो, देव ! भौर, मुझे भी अपनी गोद में ऊपर उठा 
रहे हो । मुझे भी उठा लोगे मेरे प्राण! प्ररे, इस संसार की क्‍या हस्ती कि 
मुफे छू भी सके ! मैं तो हरि की गोद में हैँ, हरि ने मुझे अपने हृदय में छिपा 
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रज़्ा है। संसार की याद ही इस समय क्‍यों झाए ? श्री हरिः शरणं मम ! 
धरे ! एक क्षण भी तो नहीं हुआं और झो छलिया ! झो कपटी ! फिर 
वही लका-छिपी ! वही घृप-छाँह ! झभी भर आँख देख ही कहाँ पाई थी, 
हरे ! पूरा एक क्षण भी नहीं बीतने पाया झौर तुम्हारी छवि भिलमिल- 
भिल्मिल-सी होकर पता नहीं कहाँ किस पग्रहइ्य में छिप गई ! प्रभो ! इतनी 
दया कर जब झाये ही तो एक क्षण झौर ठहर जाने में क्‍या लगता! मैंतों 
तुम्हारी ही वन्दिनी हूँ, जन्म-जन्म की बन्दिनी हूँ, अपनी इस चरणों की चेरी 
को इतना बयों भरमा रहे हो ” प्रधिक नहीं, बस एक बार भर माँख देख 
लेती, एक क्षण तुम्हारे रूप को निरख पाती, एक बार तुम्हारे परम पावन 
घरणों को अपने भूजे-प्यासे प्राणों से संस्पर्श कर पाती ! इन कमल-कोमल, 
परम शीतल, विविध ज्वाला-हरण चरणों को अपने वक्षस्थल से लगाकर जी 
की ज्वाला शान्त कर पाती, झपने हृदय की इस अल्हड़ लालसा को पूरों कर 
पाती ! यह तुम्हारी कैसी निष्युर लीला है, झो मेरे जन्म-जन्म के प्यारे साथी ! 
झौर, तुम तो मेरें जन्म-जन्म के साथी हों, देव ! संसार में जब कोई भी 
'झपना नहीं होता तब भी तुम मेरा झपना, एकमात्र अपना बनकर सदा- 
सर्देव साथ बने रहते हो ! सब कोई मुक्के छोड़ दे पर तुम मुझे कंसे छोड़ोगे ! 
कितने इस हृदय के झाँगन में आये और चले गयें। आज उनकी घूमिल छाया 
भी नहीं है । भूल से, मोह भौर आसकित से उन्हें ही भपने 'प्राणों का देवता' 
मानकर उनके चरणों में झात्मार्पण करना चाहा परन्तु हरि! हरि! तुम 
कितने उदार, कितने दयालु हो ! उत्ती समय, ठीक उस पागल बेला में -मेरे 
प्राणों में श्रपता भ्रकाश फेंककर, मेरे हृदय में अपनी ज्योति डालकर, मेरे 
प्रन्तस्तल में भ्रपनी प्रीति बरसाकर झौर मेरी आँखों में अपनी छवि को 
माघुरी विखेरकर मुझे जगा लिया--'झों भोले प्राणी ! संसार में किस-किस 
के चरणों में झ्पने को निछावर करोगी ? किस-किस रूप पर अपने को 
लुटाओोगी ? रूप की घृप में यों न जलो ! लावण्य की घार में यों न वही ! 
अपने को सम्हालों और मेरे शोर देखो ! तुम्हारे प्राणों के भीतर जो हाहाकार 
है, जो प्रातुर उत्कंठा है, अमर लाला है, भतृप्त वासना है, तुम्हारे शोम-रोम 
में रूप के प्रति जो रुकान है, सौन्दर्य के प्रति जो झाकर्षण है, वही तुम्हारी 
निधि है ! तुम्हारे भीतर जो प्यास है, मुझे देखने, छूने, पाने झौर मुझमें समा 
जाते की जो सलोनी साथ है, वही तुम्हारे प्रन्तःपुर का रुचिर मणि-प्रकाश है । 
तुम्हारी स्थल झ्ाँखों से झोकल तो मैं हो गया हूँ परन्तु अपना वरदान, झपना 
प्रीति-प्रतीक तुम्हारी हृदय-गुफा में छोड़कर प्राया हैँ इसलिए कि तुम मुझ 
छिपे हुए को खोजो, स्लोजती रहों भौर खोजते-ख्लोजते स्वयं खोज में ही चलो 
थाझो । यह 'क्लो जाना' ही साधना का चड़ामणि है । इसे प्राप्त कर लेने पर 
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मेरी प्रीति प्राप्त करोगी और उस्त प्रीति के द्वारा ही तुम्हें मेरा दर्शन और 
स्पश--कभी न हटनेवाला दर्शन, कभी न मिटनेवाला स्पर्श प्राप्त होगा | उस 
स्पर्श के कारण ही तुम दिव्य हो जाओंगी और फिर तो मैं तुम्हें अपने हुदय में 
छिपा लूँगा; मेरे हृदय में तुम होगी और तुम्हारे हृदय में मैं । मेरे चित्त में 
तुम्हारा चित्त प्रवेश कर जाएगा और मेरे ध्राणों में तुम्हारा प्राण ! मेरे मन में 
तुम्हारा मन घिल जाएगा और मेरी इच्छा में तुम्हारी इच्छा । फिर शेष कुछ 
रह ही नहीं जाएगा जिसके द्वारा तुम मेरे सिवा अन्य किसी वस्तु को देखोगी ! 
मेरी दृष्टि में ग्पनी हृष्टि मिलाकर फिर संसार को देखो, फिर यह संसार ही 
मेरी गोद के रूप में तुम्हें प्राप्त होगा ! मैं तुम्हें देखता रहँगा, तुम मुझे ! बीच 
में कुछ झावरण जैसी कोई वस्तु रहेगी ही नहीं ! वह सुल्च, वह शान्ति; वह 
प्रेम और वह झानन्द तुम्हें प्राप्त हो, इसी लिए तो मैंने तुम्हारे भीतर यह अतृप्त 
पिपासा की उद्दाम तीज ज्वाला भर दी है । यह तड़प ही यह ज्वाला हीं, यह 
विकलता ही मेरी 'प्रसादी' है। इसे बड़े जतन से प्राणों में जुगोये रखो, और, 
सावधान ! संसार में किसी पर भी हमारे-तुम्हारे मधुर सम्बन्ध की गोपनीय 
बात प्रकट न हो ।' 

भीतर यह क्‍या सुन रही हूँ, प्रभो ! यह क्‍या तुम्हारी वाणी है ? क्‍या मैं 
अपने प्रियतम के ये मधुर झ्ाश्वासन के प्रीति-भरे वचन सुन रही हूँ ? क्‍या 
वह मेरी इतनी सुध रखता है ? क्‍या पग-पग पर वह मेरी सेभाल रखता हैं ? 
बया उसके हृदय में मुझ नाचीज़ के लिए इतना स्नेह, इतनी प्रीति है? क्‍या 
वस्तुतः वह मुझे सदा भ्रपनी छाती में छिपाये हुए है ? क्या हर समय मैं अपने 
प्राणेज्वर हरि की गोद में लेल रही हैँ ? उसी की सिरजी हुई, उसी की भेजी 
हुईं, उसी की बिश्वगोंद में मैं स्वच्छन्द, निश्चिन्त, निर्भय, निद्ग न, भलमत्त 
विच्र रही हूँ। फिर भी मन में इतनी बेचैनी क्यों है ? क्‍यों उससे रो-रोकर 
कातर प्राण बार-बार यही भीख माँग रहे हैं-- 

तनिक हरि चितवों हमरी झोर ! 

हम चितवत तुम चितवत नाँहीं दिल के बड़ें कठोर ! ! 

भक्त झौर भगवान्‌ के बीच दस प्रेमालाप के अनन्तर धीरे-घौरे भक्‍त की 
भाव-देह अपनी परम पवित्र स्थिति में पलटने लगती है भौर इस स्थिति को 
पार करता हुओा वह धीरे-धीरे भगवान्‌ की एक-एक लीला में प्रवेश करने 
लगता है और भगवान्‌ के साथ उसका नित्य लीला-विहार हुआ करता है। 
भवत का भगवान्‌ में और भगवान्‌ का भक्त में यही “रमण' हैं। भक्त और 
भगवान्‌ू--दूसरे शब्दों में प्रेमी और प्रियतम के बीच 'ग्रांल-मिचौनी' की यह 
प्रणय लीला, यह कुतूहल कितना मंघुर, कितना मादक, कितना झानन्दोल्‍्लास- 
पूर्ण है ! 


लोला-विहार 


पत्र नान्यत्पत्यति वान्यच्छूजोति नानन्‍्यद्रिजानाति समृप्ताथ यत्रा- 
न्यत्पश्यत्यन्यच्छ जोन्यिन्य द्विजानाति तदल्पं यो बे मूमा तदमृतमथ 
पदरूप तन्मत्यंम्‌ । --छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌, ७२४१ 
जहाँ दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं 
जानता बही 'भूमा' है। भौर दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता 
है, दूसरे को जानता है वह अल्प है । जो भूपा है वह अमृत है और 
जो अल्प है वह मरा हुआ है । इसीलिए प्रेम सदा मधुर, अविनाशी, 
सनातन औौर सत्य है । 
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्त्तन-वेहार का जो प्रवाह चलाया उसमें भगवान्‌ 
के नाम, रूप एवं लीलाओं का मधुर विन्यास होने के कारण, भक्‍तों का हृदय 
पूर्णतः रम गया । इसमें प्रेम एवं झ्ानन्द की जो ल्लोतस्विनी उमड़ी वह जयदेव 
झौर विद्यापति के काव्य-कण्ठ से ग्रौर भी प्रखर हो चली । सम्भोग-शूंगार का 
जो सूक्ष्म निद्शन जयदेव झौर विद्यापतति में हुआ वह भश्न्यत्र दुर्लभ है । भ्राज भी 
'चन्दनचरचित नील कलज़ेवर पीत बसन बनमाली' तथा 'रतिसुख् सारे गतम- 
भिसारे मदन मनोहर वेशं' को ही गा-गाकर वैष्णव सम्प्रदाय के महाभाववाले 
भावुक भवक्‍त भावना में लीन हुआ करते हैं तथा अपने “हृदयेश' का अनुसरण 
किया करते हैं। इंस रूप से भ्राँखें अघाती ही नहीं, न हुदय जुड़ाता ही है । 
विद्यापति ने कहा है-- 
जनम जनम हम रूप निहारन, 
नयन न तिरपित मभेल। 
लाख लाख़ ज़ुग हिया बिच राजन, 
तबू हिया जूड़ ना गल। 
बचन प्रमिय श्रनुक्षण शानलू, 
धतिषय परस न बंल। 
कत मघुयाधिति रमससे गेंवावल, 
ना बुझल कंसन केल्नि। 
जन्म-जन्म से हम उसे देखते ञया रहे हैं, फिर भी आँखें तृप्त नहीं हुईं । 
लासज-नलाख युग से हमने उसे अपने हृदय के हृदय में रखा, तो भी हृदय जुड़ाया 
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नहीं । रात-दिन उसकी बातें सुनीं, फिर भी कानों ने झधाना न जाना । 
कितनी मधुर रातें उसके परिरंभण में बिताईं परन्तु पता न चला कि कभी 
भी उत्तके साथ केलि की है| हुदय की यह प्यास कभी बुभना नहीं जानती । 
भगवात्‌ की यह माधुरी चार प्रकार की होती है--ऐश्वर्य-माघुरी, लौला- 
माघुरी, वेणु-माघुरी और विग्रह-माघुरी । ऐड्वर्य-माघुरी में भगवान्‌ का ऐश्वर्य 
मुख्य रूप रहता है। इसमें भगवान्‌ के चमत्कारी मह॒त्कार्य तथा लोकसृजन 
झोर लोक-संरक्षण को महिमा, जन-साधारण में भयमिश्चित्त श्रद्धा--जिसे 
अंग्रेज़ी में ४७७ कहते हैं, उत्पन्न करती है । क्रीड़ा-माधुरी में गोपबालकों के 
साथ ब्ेलना, माँ से रार मचाना, सल्लाओं के साथ छेड़छाड़ तथा मान-मनौवल 
भौर सल्तियों के साथ 'दानलीला' सम्मिलित है। वेणु-माघु री में भगवानू की वेणु 
फो विमोहिनी दाक्ति का वह जाडू है--जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सनऊादि 
मोहित हो जाते हैं; जड़ चेतन भौर चेतन जड़ हो जाता है। बिग्रह-माथुरी में 
भगवान्‌ के त्रिभुवनमोहन परम मधुर, परम मनोहर रूप का रसपान है । 
निपट बंकठ छुबि झटके, 
मेरे नेता निपट बंकटठ छवि झटके ॥ 
देखत छप मदनमोहन को पियत सयूखन सटके । 
बारिज भर्वा प्रलक टेड़ी सनो अति सगंध रस झटके ॥ 
टेढ़ो कि, टेढ़ी करि मरली टेढ़ी पाण लर लठके | 
'मोरा प्रम॒ के रूप लमानी गिरघर नागर नठ के ॥ 
इस प्रकार टेढ़ी भाँहें, टेढ़ी कटि, टेढ़ी मुरली तथा टेढ़ी पाग वाले तिभंगी 
द्यामसुन्दर की लज्षित छवि टेढ़ी होकर मीरा के हृदय में अटकी है। सूरदास 
नें भी एक क््यात पर इसी प्रकार तिभंगी रूप का हृदय में झटकना देखकर कहा 
था कि यह टेढ़ी-सी चीज़ हुदय ते भला निकले तो कैसे ? 
गोपियों ने भी यही कहा था--हैं कांत ! जब भाप गौ चराते हुए ब्रज से 
वाहर जाते हैं तब आपके कमल-सहश सुन्दर चरण कंकड़-पत्थर के छोटे-छोटे 
टुकड़े, तृण और पंकूरों से दुःख पाते हैं, ऐसा सोचकर हमारा हुदय व्यथित हो 
उठता है है वीर ! सायंकाल के समय काले घृँघराले केश से आवृत झौर गोघूलि 
से व्याप्त भ्रतएव भश्रमरपंक्ित भौर पराग से ग्रावृत कमल के समान अपने 
मुखारविन्द को हमें बार-बार दिखाते हुए प्राप हमारे मन में झपने संस्पर्श की 
इच्छा प्रदीप्त करते हैँ । मीरा गाती है-- 
या मोहन के रूप लम्नानोीं ! 
सुन्दर बदन कमल दल लोचन बाँकी चितवन मंद मसकानी | 
जमना के नीरे तोरे घेत चरावें बंस्ती में गावें मीठी बाणी। 
तन-मन-धन गिरबर पर बारे चरण कमल मोरा लपटानी॥ 
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छप की धूप में पड़ा हुआ मन कभी तो श्रीकृष्ण के धेनुचरावन में उलभता 
है और कभी वंश्नी की तान में । मीरा में लीला-विहार के हेतु वंशी तथा 
गोचारण ही मुल्यतः उदीपन हूप में भ्राए हैं। गोपियों के साथ कृष्ण की 
फ्रीड़ाएँ नहीं । इसका मुख्य कारण यह है कि मीरा की भवित परम भाव कौ 
थी और कोई भी पत्नी अपने पत्ति का दूसरी किसी भी छ्त्री के साथ रमण 
करने की श्रग्रिय भावना को अपने भीतर स्थान नहीं दे सकती । मीरा का भाव 
एक सती-साध्ची धम्मपत्नी का भाव है, रूप-मोहिता प्रेयसी या परकीया का 
नहीं । हाँ, विरह-वेदना में भुलसे हुए हृदय ने दो-एक स्थलों पर खोकऋ-भरे 
उपानल्षम्भ के वचन सुनाए हैं- 
ध्याम ब्हास एडो डोले हो । 
भ्रोरन सूं खेले घमार, म्हासूँ खुखहें ना बोले हो ॥ 
म्हारी गलियाँ ना किरे, बाके श्राँगन बोले हो । 
म्हारी प्रंग्ली ना छुवे, बाका बेंहियाँ मोर॑ हो॥ 
स्‍्हारों अंचरा ना छुवे, बाकों घूँघट लोले हो । 
मीरा के प्रसु॒ साँवरों, रंग रसिया डोले हो ॥ 
भीठे उपालम्म के इस अमृत-रसमरे पद की व्याल्या करके इसका स्वारस्य 
नष्ट नहीं करना चाहता, अस्तु मीरा ने एक भौर स्थान पर इसी मौडे उपालम्भ 
में कहा है कि तुमने गोपियों के साथ क्या-क्या न किया झौर मेरे लिए 'ब्रह्मचारी' 
बनते हों--- 
म्हारो सगपण तोसूँ साँवलिया, जगसे नहीं विचारी । 
मीरा कहे गोपिन को बाल्हों हमसे भयों ब्रह्मचारी ॥ 
पहाँ इस 'ब्रह्मचारी' शब्द में कितना गृढ़ व्यंग्य है ! इसमें खीझ भी हैं और 
मनुहार भी । ऊपर के पद 'सगपण' का अर है सगापन, परम गझ्ात्मीयता | 
अपने प्रेम-पात्र का प्रेमी की ग्लोर निठुराई और दूसरों के प्रति मकान 
देखकर हृदय में गहरी टीस एवं कलक किलक उठती है जिसका भावपूर्ण 
चित्र ऊपर के पद में है । परन्तु सती-साध्वी स्त्री तो पत्ति के इस अनाचार' को 
भी सहती ही है और घधैयें धारण कर अपने को सान्‍्त्वना देती है--- 
सोरा के प्रभु गहर गंभीरा हुदय घरों जो घीरा । 
प्राधि रात प्रम्न वरसण दैहैं प्रेम नदी के तीरा। 
लोला-विहार में मीरा ने ब्रजभूमि, भगवान्‌ की बाललीला, बंशीवादन 
लीला, नांग लीला, चीरहरण लीला, मिलन लौजा, पनघट लीला, फाग लीला, 
दछ्िवेचन लीला, मथुरा-गमन तथा उद्धव-संवाद को मुख्य रूप में स्मरण 
किया है। उसके पदों में श़वरी, सुदामा, गणिका, गज और ग्रजामिल का भी 
उल्लेख है, पर बहुत ही चल्रता हुआ और बस उल्लेखमात । इन भ्रसंगों में 
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स्पष्ट ही मौरा का हृदय रमा नहीं है, केवल परम्परा के प्रवाह का निर्वाह होता 
गया है ऐसा समभना चाहिए । ब्रजमूमि का बहुत भावग्राही वर्णन मिलता है-- 
धाली म्हाँने लागे ब॒न्दावन नीको । 
घर घर तुलसी ठाकर पूजा, वरसण गोविद जी को | 
निरमल मोर बहुत जमना को, भोजन दूध वही को । 
रतन पस्िघासन ज्राप बिराजे म॒गट धर्यों तुलसी को | 
कु जन-कु जन फिर्त राधिका सब॒द सुणुत मुस्क्षी को । 
मीरा के प्रमभ गिरघर नागर सजन बिना नर फोको। 
इसमें सबसे मनोहर है वंशीष्वनि सुनकर कंज-कंज में राघा का इंँढते 
फिरना । बाललीला के पदों में भी मीरा का हुदय पूरा-पूरा रमा हैं ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । ऊपर कारण बतला झाया हूँ कि दाम्पत्य रति बालक- 
बालिका की रति नहीं है, युवक-युवती की रति है। पत्नी झपने पति के 
बाल-रूप में नहीं रमा करती । इस सम्बन्ध का मीरा का वह पद अमर है। 
वृन्दावन की गण्तियों में नाचते हुए ननन्‍्दकिशोर के कुण्डलों की भकमोर सामने 
भा जाती है--- 
सखी, म्हारों कान ड़ो कलेजे की कोर | 
मोर म॒गट पीताम्बर सोहे, फुंडल को झकझोर | 
विद्रावन की कंजगलिन में नाचत नंदकिशोर । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरणकंवल चितचोर || 
बंगी की मोहिनी मीरा के हृदय को नचा रही थी, उसके प्राणों में मिलन 
की उत्कट वासना उद्बुद्ध कर रही थी, पर मीरा का हृदय श्रीकृष्ण की विग्रह- 
मायुरी पर अत्यन्त आसक्त था, इसीलिए उसमें रूपमाघुरी के ही पद विज्येष 
मिलते हैं। जिस वंशी को लेकर गोपियों ने झनेक प्रकार की व्यंग्योक्तियाँ की 
हैं, जिस मुरली के अधघर रसपान पर गोपियों को ईर्ष्या भर 'सौतिया डाह' 
हो झाया है, उस वंशी पर मीरा का बस एक ही गीत है । इसका कारण, 
जंसा ऊपर कह आया हूँ, मीरा को “रूपासक्ति' ही है। वंशी-वादन का पद 
यों है-- 
भई हा बावरी घुन के बाँसूरी 
हरि बिनु कछु न सहावे । 
ज़्वन सुनत भेरी सूध बुघ बिसरी 
लगी रहुत तामें मन की गाँसरी । 
नेस धरम कोन कोनों मुरलिया 
कॉन तिहारें पास रो॥ 
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मीरा के प्रमु बस कर लोने 
सप्त सुरन ताननि को फ्राँस री ॥। 
वंश्ी-वादन की तरह चीरहरण का भी बस एक ही पद मिलता हैं--'भाज 
झनारी ले गयो सारी, बैठि कदम की डोरी' इत्यादि । पर इस पद में मीरा 
मागती हुई नज़र आती है । जमकर उससे चीरहरण लीला का वर्णन नहीं किया 
है । स्त्री-सुलभ सुकुमारता और लज्जा उसे संकोच में डाल देती हैँ । 
श्रीकृष्ण के साथ एकान्त मिलन या 'छिडललाड़' के पद भी मीरा में नाम- 
मात्र के ही हैं। उसमें भी श्रीकृष्ण के रूप-रस का ही संकेत विशेष हैं, उनकी 
'शरारत का बहुत कम । इस लीला में भी मीरा का हृदय पूरी तरह रम न 
पाया । रमा हो भी तो उसकी पझ्नभिव्यक्ति नहीं हुई-- 
ग्रावत मोरी गलियन में गिरबारी, 
में तो छुप गई लाज की मारी 
कूससमल पाग केसरिया जामा, 
ऊपर फल हजारी 
मुकुट ऊपर छत्र॒ विराजे, 
कंडल की छवि न्यारी॥ 
केसरी चीर दरियाई को जेहगों 
ऊपर प्रगिया भारो। 
छू.प गई राघा पघ्यारी॥ 
मोर मुकुट मनोहर सोहै, 
नयनी को छवि न्यारी। 
गल मोतिन को माल बिराज, 
चरण कमल बलिहारी। 
ऊमो राधा प्यारी भ्ररज करत है 
सुण जे किसन मुरारी। 
सोरा के प्रम गिरघर नागर 
चरण कमल पर वारो। 
तया 
छांड्रो लंगर मोरी बहिया गहो ना। 
में तो नार पराये घर की, मेरे भरोसे गोपाल रहो ना ॥ 
जो तुम बेहियाँ सोर गहत हो, नयन जोर मोरे प्राण हरो ना । 
वृन्दावन की कुंज गलिन में रीत छोड़ ग्रनरीत करों ना ॥ 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर चरण कम्तल चित हारे हरो ता। 
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इस पद में 'नयन जोर मोरे प्राण हरो ना' की वेबसी-भरी मनुहार और 
श्रात्मदान के झ्नान्तरिक माघुय पर सहृदय पाठकों का ध्यान सहज ही जाएगा । 
*पनघट लीला' का एक बड़ा ही भावपूर्ण मधुर गीत 'काफी' राग में है जिसमें 
प्रेम का दिव्य उल्लास छलक पड़ा है-- 
प्रेमनी प्रेमनी प्रेमनी रे | 
मन लागी कठारी प्रेमनो रे ॥ 
जल .जमना माँ भरवा गयाँ ता हती गागर माथे हेमनी रे । 
काचे ते तातणे हरी जीए बाँधी जेम खींचे तेम तेमनी रे ॥ 
मोरा कहे प्रभु गिरिधर नागर सामली सुरत सुम एसनी रे ॥ 
मौरा के लीला-विहार में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विविध लीलाझों का विस्तार 
कम मिलता है; उसमें या तों मिलन का आतनन्दजन्य उल्लास है या विरहजन्य 
वेदना । श्रीकृष्ण का रूप ऐसा लुभावना भ्ौर छवि ऐसी मोहक है कि उसने 
प्रैम के कच्चे घागे में हमारे हृदय को बाँध रखा है कि जैसा चाहता वैसा ही 
नाच नचाया करता है | 
कहीं-कहीं प्रेम की 'खीऊऋ' के बड़े ही सुन्दर भाव मीरा में मिलते हैं जहाँ 
वह अपने प्राणनाथ को औरों के साथ तो स्वच्छन्द लीला-विलास करते देखती 
है और अपनी झोर उसकी उदासीनता देखती है। उ्दूं और फ़ारसी काव्य- 
साहित्य में बेवफ़ाई के, शिकवा के भावों का अच्छा विन्यास हुआ है जो उनकी 
झपनी विशज्येषता लिये हुए है । मीरा एक स्थान पर कहती है--- 
स्थाम म्हाँस 7 डो डोले हो । 
झौरन स्‌ खेले धमार स्हांसूं मुखहू न बोले हो । 
म्हाँरी गलिया ना किरे वाके ग्राँगण डोले हो । 
म्हारी प्रंगुली ना छुवें वाकी बहियाँ मोरे हो । 
म्हाँरों प्रेंचरा न छुवे, वाकों घूंघट खोले हो । 
मीरा के प्रम॒ साँवरो, रंगरप्तिया डोले हो ॥ 
सात्विक ईर्ष्या की रसानभूति में तड़पती हुई मीरा ने कहा कि 'बाहर घाव 
कह नहिं दीसे रोम-रोम में पीर! । वह चारों ओर से देखती हैं कि प्रिय का 
पथ उसके लिए बन्द है, वह उससे मिले तो कंसे ? 
गली तो चारों बन्ब हुईं मैं हरि सूं मिल कंसे जाय ! 
झौर 
पिया दूर पंथ म्हारो जझोणो स रत झफोला सख्ाय। 
परन्तु 'पिय के पलंग पर पौढ़ने' की उत्कट कामना तीजत्र होती जाती है 
ओर मीरा निएवचय कर लेती है--- 
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थी गिरिघर आगे नाचंगी । 
ताचि-नाचि पिय रसिक रिक्ाऊँ प्रेमी जन को जाचूंगी ॥ 
लोक-लाज कुल को मरजादा या में एक न राखूंगी ॥ 
पिय के पलंगा जा पौढंगी मीरा हरि रंग राचंगी ॥ 
लोक-लाज और प्रेम 'एक म्यान में दो खड्ग' के समान साथ नहीं रह 
सकते, इसका प्रेमी साधकों को पूरा अनुभव है । 
अपने प्राणनाथ के प्रति सच्ची रहनेवाली सतती-साध्वी को संसार का क्‍या 
भय, लोक-लाज का क्‍या बन्घन ? 
में प्रपने सेयाँ संग साँची । 
प्रव काहे की लाज सजनी परगट हूं नाँची । 
वासों मौरा लाल गिरिधर मिटी जग-हाँसी । 
जिस जीवनघन के बिना संसार सूना है, जिस एक रस के बिना विह्वव के 
विविध रस नीरस हैं, भला उसके साथ मिलने के लिए विजत्लम्ब क्यों ? ऐंचातानी 
क्‍यों ? 


में तो साँवरे के रंग राची । 
साजि सिगार बाँधि पग घुंघकू लोक-लाज तज्नि नाची॥ 
उण बिन सब जग छारो लागत, झौर बात सब काँची ।। 
भोरा श्री गिरिघरन लालसू' भगति रसौोली जाँची ॥ 
जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति आदि वैष्णव कवियों में संभोग श्यूज्भार 
का जो विशद वर्णन मिलता है वह मीरा में खोजे मी न मिलेगा । मीरा ने 
कुल की कानि तथा लोक की लाज छोड़ी थी, तो केवल अपने श्री गिरिघारी 
ताल के चरणों में सर्वात्म-समपंण के लिए ही; स्त्री-सुलभ झात्म-गोपन का भाव 
तो बना ही रहेगा । श्यृंगार के सुखद संभोग का वर्णन कौन कहे, मित्नन के 
स्वाभाविक सुख का जहाँ कहीं संकेत है भी, उसमें झग्रालिगन, चुम्बन, परिरम्भत 
भादि का नाम तक नहीं है । मिलन के आनन्द को हृदय की प्रफुल्लता द्वारा 
ही मीरा ने प्रकट किया है। सात्विक लक्षणों का भी कम उल्लेब है । रोमांच, 
वैवर्ण्य, प्रकंप, प्रस्वेद ग्रादि के बहुत ही हलके चित्र मिलते हैं, उनका विद्वद 
चित्रण करना मीरा के लजीले हृदय को स्वीकार न था। वैष्णव कवियों में 
गोपियों के विरहानल का वर्णन विशेष रूप में मिलता है और वे गोपियों की 
विरह-वेदना द्वारा अपनी वेदना व्यक्त करते हैं । गोपियों की स्थिति में रखकर 
विरह की तीक्षणता को अनुभव एवं व्यक्त करने में उन्हें कुछ सुगमता हो जाती 
है। परन्तु मीरा का प्रेम मन-बहलाव का एक साधन मात्र नहीं रहा। उसमें 
किसी प्रकार के अधिरोप के लिए गुंजाइश् ही नहीं थी । वह तो स्वयं उसी में 
घुल गई जैसे दूध में मिश्री, जल में रंग । वह हमारे सम्मुख एक प्रेयसी के रूप 
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, में, मुस्ा नायिका के रूप में नहीं झाती, प्रत्युत्‌ क्लीकृष्ण की एक सत्ती-साध्यी 
भक्तिविह्ल॒ला प्रेम-परायणा सखी के रूप में ही आती है, जिसने अपनी साडी 
प्राकांक्षा, सारी अभिलाषा श्रीकृष्णापंण कर दी है। इसी हेतु उसे गोपियों 
को झपने झौर हरि के बीच मध्यस्थ बनाने की झावश्यकता न पड़ी ।* 

मीरा का मिलन राधा और कृष्ण का मिलन नहीं है, स्वतः मीरा और 
कृष्ण का मिलन है । ऐसे मिलन में मध्यस्थ को न कोई झ्ावइ्यकता ही है 
झौर न गुंजाइश ही । मीरा को तो अपने को राघा या गोपी के व्याज से 
तादात्म्य-भावना करनी थी नहीं, इसी हेतु 'गोपी-मोहन' “राघा-बल्‍्लम', झादि- 
प्रादि भाव में स्मरण न करके मीरा ने दयामसुन्दर तथा गिरघर गोपाल के रूप 
में ही कृष्ण को स्मरण किया है | इसी हेतु अपनी भावना को तीव्र करने के 
लिए वह अपनी निजी वेदना को ही उँदेलती है, न कि कृष्ण के विरह में 
गोपियों की वेदना को | कोई भी साध्वी पत्नी इस विचार को अपने मन में 
भाने न देगी कि उसका पति किसी पझ्रन्य स्त्री से भी प्रेम करता है| इसी द्वेतु 
ऊपर कहा जा चुका है कि मीरा का प्रेम एवं प्रेमजन्य वेदना उधार ली हुई 
या उच्लाड़ी हुई नहीं है। वह तो भक्ति-विद्धल आतुर हृदय की परम पावव 
पुकार है जिसमें संसार की ओर से झाँख मूंदकर भपने प्राणाघार की सजीव 
मृति में केलि कर रही है। मीरा का प्रेमोत्सगंपूर्ण जीवन स्वतः समर्पण का 
एक अविच्छिन्न संगीत है, भ्विरल पीयूष-प्रवाह है | मीरा का प्रेम भक्ति और 
प्रीति का निखरा हुभा सुव्यवस्थित, सुविकस्तित स्वरूप है। मीरा की भक्ति 
हृदय की मूक वेदना है जो झपने “पूरब जन्म के साथी' के लिए उसके हृदय 
के रेघो-रेशे को तर कर देती है । 

दूढने को तुझे ह्लो मैरे न मिलनेवाले 
वह अली है जिसे ऋपना भी पता याद नहों 
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श्रीरूप गोस्वामी ने 'भक््ति-रसामृत-सिन्धु' में प्रेम के क्रमेक विकास का 
वर्णन यों किया है--- 
ग्रादों श्रद्धा, ततः संगह्ततोंप्य मजन-क्रिया । 
ततोध्नवे-निव त्ति: स्यात्ततों निष्ठा दचिस्ततः ॥ 
ग्रथासवितस्ततो भावत्तत:ः प्रेम्ाम्युदडचति । 
साधकानानयं प्रेन्ण: प्रादुमनि भवेत्‌ क्रमः ॥ 
श्रद्धा, संग, मजन, अनर्थ-निवृत्ति, निष्ठा, दझंचि और झासक्ति का क्रम 
विकास होते-होते 'भाव' का उदय होता है। यह “भाव' ही, प्रेम-पात्र के प्रति 
हृदय को यह रुझान ही प्रेम की प्रारस्भिक प्रवस्था है--प्रेम्णस्तु प्रधमावल्या 
भाव । चारों ओर से हृदय सिमटकर, प्रेम-पात्र में छज़ जाता है । मौरा के उस 
परम प्रियतम की एक ऊकाँकी तो लीजिए--- 
उस परम प्रियतम के सिर पर चन्द्रकलायुक्त मोर-मुकुट शोभा दे रहा 
है । झटपटी पाग ठेढ़ी रखी है जिसमें मोतियों को लड़ियाँ लटक रही हैं। माथे 
पर केसर का तिलक है जिसकी दोनों ओर काजी-काली टेढ़ी, बल ख्वायी हुई 
पेंचदार अलके भूम खा रही हैं। कानों में कंडल कलक रहे हैं जिसकी ऋलमल 
ज्योति कपोलों पर पड़ रही है, नासिका अत्यन्त सुन्दर है और दाँतों की चूति 
दाड़िम के समान है। नेत्र रतनारे, मदभरे, लाल-लाल और विज्ञाल हैं । उन पर 
टेढ़ी भर्वे विचित्र शोभा दे रही हैं। सुन्दर ग्रीवा पर तीन रेखाएँ पड़ो हैं। गले 
में वैजयन्ती-माला है । कटितट पर करघनी सुशोभित है और उसमें छोटी-छोटी 
घूंघरें लगी हैं । पैरों में नुपूर का रसीला शब्द मन को सहज ही मोह लेता है । 
पीताम्वर घारण किए हुए वह मोहिनी मूरत कालिन्दी के तट पर कदम्ब के 
नीचे अपने मघुर झधघरों पर रखकर मन्द-मन्द मादक स्वर से मुरली बजा रही है। 
टेढ़ी चितवन भर मन्द मुसकान प्राणों को हर लेने वाली हैं| भ्रौर उसके रोम- 
रोम से छलकते हुए सौन्दर्य-मघ को पान करने के लिए मन-प्राण में झजीव वेबसी 
भरे जाती है । प्रेम ही भगवान्‌ की सत्ता है, प्रेम ही भगवान्‌ का स्वरूप है, प्रेम 
ही उनका रंग है, प्रेम ही उनका रूप । प्रेम से ही वे पकड़े जाते हैं और उन्हें 
पकड़कर प्रेमी को एकमात्र प्रेम की ही जलन वरदान में प्राप्त होती है। वहीं 
भकत झोर भगवान्‌ का मन प्रेम में एकाकार हो जाता है। प्रेमी सारा संसार 
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ढूँढ झाता है, उसे अपने परम प्रेमास्पद हरि के सिवा 'अपना' और कोई दीख 
ही नहीं पड़ता । इसी से वह कह सकता है--- 
मेरो तो गिरघर गोपाल दूसरा न कोई । 
बूसरा न कोई साथो सकल लोक जोई ॥ 
भगत वेसख्लि राजी मई जगत देल्लि रोई। 
अंधुवन-जल्ल सींचि सींत्चि प्रेम-बेज्ञ बोई ॥ 
अब तो बात फैलि पढ़ी जाएों सब कोई । 
मीरा एम लूगण लागी होनी होय से होई ॥ 
प्रेम-पात पर उत्सर्ग होकर संसार की ओर देखने के लिए क्या घरा है 
झोर फिर 'होनी होय सो होई' की क्या चित्ता ? जो कुछ होगा, हो रहा है 
झयथवा हुआ है, सभी श्रीकृष्णापंण हो चुका | सूरदासजी कहते हैं 
भव हमरे जिय बेठयों यह पद 'होनी होठ सो होऊ' । 
मिट गयो मान परेख्तों ऊधो हृदय हतो सो होऊ॥। 
'होनी होय सो होई' कहकर संसार को ललकारने वाली अपने उपास्य देक 
में अनन्य निष्ठा घन्य है! 
भौर प्रेम-साधक की इच्छा क्‍या है ? 
म्हाने चाकर राख़ों जी । 
गिरघारीलाल चाकर राखो जी ॥ 
चाकर रहस्‌ बाग लगासूँ नित उठि दरसण पास । 
बुन्दावन की कूज गलिन में गोबिन्दलीला गासू ॥ 
ऊंचे-अंचे महल बनाऊँ, बिच-बिच राघ्तँ वारी | 
साँवरिया के दरसण पारऊं पहिर कसुंमी सारी ॥।” 
बस्तुत: 'साहचर्य' का सुख सबसे बड़ा सुख है और जिस्न॒ किसी प्रकार 
सेवा करने झोर उस परम रूप की शोभा निरखते रहने का झानन्द ही 
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सर्वोक्ष्च परम झ्ानन्द है। यह भाव प्रायः सभी सन्‍्त-भक्त-प्रेमी कवियों ने प्रकट 
किया है | एक ग्रामीण नाथिका के 'साहचर्य“-सुख का उल्लासपूर्ण वर्णन 
देखिये--- 
भ्रागि लागि घर जरिगा बड़ सख कीन्ह । 
पिय के हाथ घहलवा भरि - भरि दीन्ह ॥ 
तथा 
हुट छाट घर टपकत खटियों दुंठ। 
पिय के हाथ उसिसवा सुख को लूट ॥। 


'हाने चाकर राखों जी' में 'चाकर' शब्द से पाठक यह न समझ बैठे कि 
मीरा की उपासना शारम्भ में दास्य-माव की ही है। दास्य में संज्रम और 
गौरव का भाव मुख्य होता है। दास्य रति में भगवान्‌ का प्ननन्त ऐडवर्य 
सामने होता है, मुक्ति सिद्धि उसकी दासी हैं, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड उसके एक 
इृदारे पर बनते और मिटते हैं, परन्तु मघुर रस की साधना में छोटे-बड़े का 
सवाल नहीं उठता, वहाँ मघुर भाव की इतनी तीब्र अनुभूति होती है कि 
ऐडवर्य की ओर दृष्टि ही नहीं जाती | मीरा का यहाँ “चाकरी में दरसण 
पाऊँ सुमिरण पाऊँ खरची' से यह स्पष्ट है कि वह दर्शन भौर स्मरण की 
मूखी-प्यासी है, वह इसी वहाने 'साहचर्य' की सुखाभिलाधिणी है। जैसे मधघु- 
कोष में अमृतरूपी मधु संचित रहता है, उसी प्रकार प्रेम के हृदय में विरह 
का निवास है। विरह ही प्रेम का प्राण है। मीरा के प्रेम में प्रारम्भ में, 
मध्य में और पझ्न्त में विरह-ही-विरह है । हृदय के भीतर बसनेवाली उस 
'ना ना की मधुर मूरत' को मीरा स्पष्ट देख रही है, पर अंग से भंग लगा 
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कर, हृदय से हृदय मिलाकर मिल नहीं पाती--यही उसके दुःख का कारण 
है | विरह का रस पाकर ही प्रेम का पौधा उगता, पनपता और लहलहाता है। 
सर्वात्मिसमर्पण कर चुकने पर भी, हृदय को, अपने-भापकों देवता के 
चरणों में अशेषतः चढ़ा चुकने पर भी, और हृदय उस 'निर्मोही' के चरणों में 
लोट-पोट होकर भी तृप्त नहीं हो पाता-- 
ग्रालो रे मोरे नंनन बान पड़ी । 
चित्त चढ़ी मेरे माघुरी मूरत उर बीच ग्रान पड़ी ॥ 
कंसे प्राण पिया बिन रालों जीवन मूल जड़ी । 
मोरा गिरघर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी ॥ 
लोग 'ब्िगड़ी' कहें या 'बनी--प्रेम का गहरा नज्ञा भीतर व्याप्त होता 
जा रहा है, सारी सुध-बुध खो गई है; अपने तन-मन का भी भान नहीं है । 
भकतवर सूरदासजी अपनी “विवशता' यों प्रकट करते हैं-- 
अब तो प्रकट नई जग जानी । 
वा मोहन सी प्रीति निरन्तर नाहि रहेगी छाती । 
कहाँ करों सुन्दर म्रत इन नैनन माँझ समानी ॥ 
निफसत नाहि बहुत पचि हारी रोन-रोम उरभानी। 
पग्रव कँसे निरवार जात है मिले दूघ ज्यों पानी । 
'सूरवास प्रम॒ अन्तरजामी ग्वालिन मन की जानी ॥। 
इस भ्रेम के फन्‍्दें से निकलना असम्भव है | वह सुन्दर मूति रोम-रोम में 
उल्लक गई है, निकाले नहीं निकलती । प्रेम के कच्चे घागे में बाँधकर 'वह' 
ग्रपनो मनमानी कर रहा है | 
उधर भक्त भ्रभु से मिलने की व्याकुलता में मग्न रहता है, इधर हृदय के 
सभी कल्मष घुलते जाते हैं। अपनी ओर जब कभी ध्यान जाता है, झपनी 
श्रुटियों का जब कभी स्मरण हो झाता है तो हृदय ग्लानि से भर जाता है। यह 
आत्मग्लानि ही भक्तों का भूषण है। “मैं मैली पिउ उजरा, मिलणा कैसे 
होय' का भाव प्राय: सभी निर्गुण सन्‍्तों एवं सगृण भक्तों में रहा है। कबीर, 
दादू, जायसी, सूर, तुलसी झादि सगुण भक्त और निर्गुण सन्‍्तों ने इस चुद्ध 
सात्विक झात्मग्लानि में हृदय को डुबाकर पवित्र किया है । 
झात्म-निरीक्षण का यह पथ परम पावन है। मीराबाई में ऐसे वचन के 
बस दो-एक ही पद हैं । मीरा को झपनी ओरं, झपनी त्रूटियों प्रपराघों कौ 
झोर, सर्वात्म-श्रीकृष्णार्पण हो चुकने पर, देखने का न अवकाद ही है भौर न 
प्रावस्‍्यकता ही । प्रेमोन्‍्माद के प्रद्तर प्रवाह में अपनी ओर देखने का समय द्दी 
कहाँ ? फिर भी-- 
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मन की संल हिये ते न छूटी, दिया तिलक सिर धोय ।। 
काम कंकर लोभ डोरी बाँधघि मोहि चांडाल। 
क्रोष कत्ताई रहत घट में कंसे भिले गोपाल ॥ 
इस प्रकार, इस पद में 'मेरों मन हरिजु हठ न तजै', 'कौन जतन बिनती 
करिये तथा 'मों सम कौन कुटिल खल कामी' का भाव पूर्ण रूप से 
सन्निहित है । 
मीटा ने झपने प्रभु को विरद का एक बार स्मरण दिलाया है-- 
हरि ! तुम हरों जन की भीर | 
द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायी चौर ॥ 
मकक्‍त कारत छूप नरहरि घरयों आप शारीर । 
हरिनकत्यप मार लीन्‍्हों धरयों नाहिन घोर ॥ 
बृुड़ते गजराज को कियों बाहर नोर। 
दासि मोरा लाल गिरघर दुख जहाँ तहें पीर ॥ 
इसी प्रकार शरण की याद एक बार दिलायी गई है--- 
अब तो निमायाँ सरेगी, बाँदह गहे की क्लाज । 
समरथ पतरण तुम्हारो सइयाँ, सरब सघारण काज ॥ 
भवस्तागर संसार अपर बल, जामें तुम ही जहाज । 
निरघाराँ झ्राधार जगत-गरठ, तुम बिनु होय झ्रकाज ॥॥ 
जुग-जुग मोर हरि नगतन की, दीनो मोक्ष समाज । 
मीरा सरण गही चरणन की, लाज राखो महाराज ॥ 
भक्त को अपनी दीनता और प्रभु की दीनवत्सलता को बार-बार स्मरण 
करने से सान्त्वना मिलती है। परनल्तु प्रेमी को पग्रपनी दीनता का ध्यान भी 
नहीं होता । क्‍यों हो ? प्रेम में तो दोनों को ही गरज है और, सच तो यह है 
कि प्रेम में भला कौन है प्रेमी ग्लौर कौन है प्रेमास्पद, इसका निर्णय भी कंसे 
हो ? इसमें तो स्वयं भगवान्‌ ही प्रेमी भी है झौर वही है प्रेमाल्पद । एक सीमा 
के बाद यह्‌ प्रेमी झौर प्रेमास्पद का दैत विलीन हो जाता है और झानन्दोल्लास 
मात्र के लिए दो का एक में भ्रथवा एक का दो में क्रीड़ाविलास हुआ करता 
है| शोर वह प्रेमिका जब प्राणाधिका मीरा के समान “अंगीकृत' हो चुकी हो 
तो फिर अपनी झोर क्‍यों देखे ? पति-पत्नी के प्रेम-भरे मघुर सम्बन्ध में दैन्य 
के लिए स्थान ही कहाँ है ? हिन्दू नारी झपना सर्वस्व पति के चरणों में 
निवेदित कर पति के 'सर्वस्व की अधिकारिणी हो जाती है। श्रव उसे दैन्य 
क्यों हो? पति के चरणों की दासी वह है यह सच है, परन्तु पति के अधरामृत 
की भी तो पग्मघिकारिंणी है । गौर वह पति अपने प्रेम की प्यांस, अपने 
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हृदय की तपन को बुझाने के लिए अपनी सहंघमिणी के सामने एक दीन 
भिक्षुक की तरह जब खड़ा हो, 'देहि में पदपललवमुदारम' की याचना कर 
रहा हो, तब उस पत्नी के हुदय में अपने प्रति दैन्य का भाव क्‍यों और कंसे 
आए ? प्रेम की रस-पूति में दोनों ही समानतः साभी हैं, एक-दूसरे पर 
गवलम्बित हैं। इसी मनोविश्लेषण के आधार पर देखने से पता चल जाता है 
कि मीरा में दैन्य के पद कम क्यों हैं। कम क्या हैं, हैं ही नहीं । मीरा और 
कृष्ण का मिलन प्रति पल्न, प्रति क्षण हो रहा है| संसार की प्रत्येक वस्तु में, 
जगत्‌ के सभी व्यापारों में दोनों का महामिलन हो रहा है। एक दूसरे के 
बिना व्याकुल है। जिस प्रकार पति का प्रेम, उसका सौन्दर्य तथा उत्तका 
आनन्द पत्नी को ही पाकर निखरता है, उत्ती प्रकार पत्नी का रूप-लावण्य 
भी पति को ही पाकर खिलता है | पति पत्नी के बिना और पत्नी पति के 
बिना प्रपूर्ण हैं। इधर से 'इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी' हैं तो उधर 
से 'पफ्रियेस सौभाग्य-फला हि चारुता' है। मिलन कौं, मिलकर मिल जाने 
की व्याकुलता दोनों के ही हुदयों में समान है । 

कसमसाहट, छुटपटी दोनों ही ओर है | परस्पर की इस मधघुर 
व्याकुलता को रामकृष्ण परमहंस ने तीन प्रकार से व्यक्त किया है--(१) गाय 
झौर बछड़े का सम्बन्ध, (२) बन्दरिया और उसके बच्चे का सम्बन्ध और 
(३) बिल्ली झौर उसके बच्चे का सम्बन्ध । 

(१) स्तन-पान करने की जितनी तीज्र लालसा बड़े के हुदय में होती 
है, उतनी ही गाय के हृदय में पिलाने की भी | बछड़ा पिये बिना नहीं रह सकता, 
गाय पिलाये बिना । कहा तो यों जाता है कि अपने प्यारे वत्स को अपने स्तन 
से सटाते ही माता का हृदय दूध बनकर तरलित हो जाता है । 

(२) बन्दरिया चाहती है कि उसका बच्चा कष्टों में न पड़े, इस हेतु वह 
बच्चे को झपने पेट में सटाकर ढोने के लिए भी तैयार हैं यदि बच्चा उसके पेट 
में सट जाए, अपनी झोर से तनिक भी धरणोन्मुख हो जाए। 

(३) बिल्ली अपने बच्चे को कष्ट की सम्भावना-मात्र से ही झपने दाँतों को 
उसकी गर्दन में चुभाकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा आाती है । बच्चा 
अपनी झोर से प्रयास करे या न करे इसकी झोर वह नहीं देखती । 

इसमें पहले में ब्रह्म और झात्मा की पारस्परिक उत्कण्ठा, दूसरे में आत्मा 
की प्रथम चेष्टा तथा तीसरे में ब्रह्म की एकमात्र चेष्टा व्यंग्य है । 

यहाँ यह कहने की झावश्यकता नहीं कि निर्गण सन्‍्तों ने पहली मावना तथा 
सगुण भक्तों ने दूसरी तथा तीसरी भावना को झपने भीतर प्रतिष्ठापित किया 
है| मीरा की भावना तीसरे प्रकार की थी--अ्र्थात्‌ उसका हढ़ विश्वास था 
कि उसको सारी सार-पअ्ंभार 'भगत वछल गोपाल' पर है झौर उसे 'बह' “मीर' 
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में रहने नहीं दे सकता । 
हरि तम हरो जन की मोर ! 
द्रोपदी की लाज राजी तुम्र बढ़ायो चौर । 
इसी को भक्तवर सूरदासजी यों व्यक्त करते हैं-- 
लज्जा मेरी राखों व्यास हरी । 
फीनी कठिन दुःशासन मोसे गहि केशों पकरी ॥ 
ध्रागे समा दुष्ट दुर्योधन चाहत नगन करी । 
पाँचों पाण्डव सब बल हारे तिन सो कुछ ना सरी॥ 
भीष्म द्रोण विदुर भये विस्मय तिन सब मौन घरी। 
प्रब नहि मात पिता सुत बाँघब, एक टेक तुम्हरी ॥ 
यह हढ़ विश्वास ही भक्तों का सहारा है | इसी विश्वास पर वे झपनी 
'पायर बोकी नाव' तूफ़ान होते हुए भी 'मेकघार' में डालकर निश्चिन्त हो 
जाते हैं । जब पतवार प्रभु के हाथों में है तो तुफ़ान और लहरों का क्या भय ? 
प्रौर झासिरों नाहीं तुम विन तीन लोक संझार । 
श्राप बिना मोहि कुछ न सोहाब निरख्यों सब संसार ॥ 
प्रेम में डूबा हुआ हृदय संसार में चारों ओर हृष्टि दोड़ा आता है, परन्तु 
पपने प्रेम-पाज-जैसाउसे कहीं कुछ भी दीखता ही नहीं । 
प्रेमी भगवान्‌ के हाथ बिक जाता है भौर वह सर्वथा उसी का होकर 
जीता है-- 
में तो गिरघर के घर जाऊं। 
गिरघर म्हारों साँचों प्रीतम देखत रूप लुभाऊँ ॥ 
रण पड़े तव ही उठि जाऊं, भोर गये उढठि श्राऊं। 
रंण दिना वाके संग ज़ोलूं, ज्यूं त्यूं बाहि रिझाऊँ। 
जो पहिराव॑ पस्ोई पहिरू जो दे सोई ख्ाऊँ । 
मेरी उण की प्रीत पुराणी उण बिन पल न रहाऊँ। 
जित बेठावें तितही बैद, बेचे तों बिक जाऊँ। 
मोरा के प्रमु गिरघर नागर बार बार बलि जाऊँ ॥ 
उसी परम प्रियतम के रंग में रची हुईं निरन्तर उन्हीं के गुण गा-गाकर 
मस्त हो रही है और उनकी 'रसीली भगति' का रस पीकर छकी हुईं है-- 
में तो साँवरे के रंग राचो । 
साज्ि सिगार बाँधि पग घुंघकू लोक-लाज तजि नाचो। 
उण बिन सब जग खारो लागत, शोर बात सब काँची । 
मोरा श्री गरिघरन लालसूं भगति रसीली जाँची॥ 
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इस “रसीली भगति' का मुख्य लक्षण है भ्ख्ण्ड स्मरण-- 
में तो म्हाँरा रसया ने देखबों कछूरी | 
तेरो ही उमरण तेरो ही सुमरण, तेरो हो ध्यान घरूरी ॥ 
जहूँ जहें पाँव घर घरती पर, तहें तहें निरत कहूरी । 
सोरा के प्रभु॒गिरघर नागर, चरणाँ लिपट परूरी॥ 
'अनहृद , 'तुन्न महल', 'साहब', 'सुरत' का प्रभाव भी मीरा पर पड़े बिना 
न रहा । 'ताथ पंथ का प्रभाव संयुक्त प्रान्त से एक प्रकार से लोप हो चला 
था, परन्तु राजस्थान में वह लूब फैला । उचर उत्तर-पदिचम से सिन्व प्रान्त से 
जो सूफी हवा झा रही थी उसमें हठयोंग के स्यूल रूप भी प्रचुर परिमाण में 
विद्यमान थे। कबीर-पंथ में तो श्रासन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंघान, कूंड- 
लिनी-जागरण, षटकर्म झादि हठयोंग की क्वियाएँ पीछे एक प्रकार से आधारभूत 
होकर चलीं | सगुण भक्तों को उस ओर देखने की आवश्यकता न पड़ी। उनका 
'सुन्य महल सदैव प्रीतम की प्रेम-मृति से भरा था । सूफियों ने भी इसे गौण 
रूप में ही अपनाया। पर उसमें रसायन का अजीबोगरीब सम्मिश्रण देख- 
कर विस्मय होता है । मीरा में 'नाथ-पंथ' की, जो राजस्थान में छूब फैला था, 
एक हलकी लहर मिलती है-- 
नेनन बनज बसाऊं री जो में साहिब पाऊँ। 
इन नेनन मोरा साहब बसतता डग्ती पल्रक न छाझें री । 
त्रिकटी महल में बना है झरोंला तहाँ से झाँकी लगाऊहँ रो । 
सुन्‍न महल में सुरत जमाऊं सुल्ष की सेज बिछाऊं रो । 
सोरा के प्रमु गिरघर नागर बार-बार बलि जाऊं री॥ 
एक गौर स्थान पर मीरा के ऐसे ही भाव मिलते हैं--- 
बिन करताल पल्ावज बाज झ्रनहद की झनकार रे। 
बिनु सुर राग छतोसूं गाव रोस रोम रंग सार रे ॥| 
उड़त गुलाल लाल भयें बादल वरसत रंग श्पार रे । 
उपर्यकत दोनों पद निर्गण राग में हैं और 'मीरा की दाब्दावली' में 
संगृहीत हैं। पता नहीं कहाँ तक ये मीरा के स्वरचित हैं । यदि इन्हें मीरा का 
भान भी लिया जाए तो यह स्मरण रखना चाहिए कि इनमें मीरा का प्रेम- 
भ्रवण हृदय प्रतिध्वनित नहीं होता, इसमें युग-प्रवाह की एक हजन्नकी लहर है 
जो सिन्ध से राजस्थान में सीचे प्रवाहित हो रही थी। मीरा के यहाँ सब 
प्रकार के साधुझों और फकीरों का स्रीधा प्रवेश था । कहीं किसी के लिए 
कुछ भी रोक-टोक थी ही नहीं । मौरा सबकी सुनती थी, पर उसका हृदय, 
उसका रोम-रोम प्राणाघार श्रीकृष्ण के रूप-रंग में डूबा हुआ था। निर्गुणियों में 
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नाम की साधना थी ही और योगियों के 'करिश्मे' जनसाधघारण को चक्‍कर 
में डालने के लिए काफ़ी थे। इन पदों से यही पता चलता है कि मीरा ने 
झनह॒द आदि की बातें सुन ली थीं और उसके 'जिकूटी महल' में जो “झरोखा' 
था वहाँ से भी वह श्यामसुन्दर की ही काँकी लगा रही थी ; उच्ची रूप-रसख का 
ग़न कर रही थी और इसी से वह कहती है-- 

इन नेनन मेरा साजन बसता डरतो पलक न लाऊं रो। 


विरह-वेदना 


रवीन्द्र ने एक स्थान पर कहा है-- केवल प्रतीत या वतंमान में ही नहीं, 
प्रत्येक मनुष्य के बीच में अतल-स्पश विरह है । हम लोग जिससे मिलना चाहते 
हैं वह अपने मानसं-सरोवर के झगम्य तीर पर निवास कर रहा है। वहाँ केवल 
कल्पना पहुँच सकती हैं। सशरीर वहाँ उपस्थित होने का कोई मार्ग ही नहीं 
है | तुम कहाँ झौर हम कहाँ ? बीच में जो झनन्त विद्यमान है उसे कौन पार 
कर सकता है ? झनन्त के केन्द्र में वर्तमान उत्त प्रियतम अऋविनदववर मनुष्य का 
कौन साक्षात्कार कर सकता है ? झाज केवल भाषाभावष में, झ्राभास-इंगित 
में, भूल-भ्रान्ति में, झ्ालोक-अन्धकार में, देह-मन में और जन्म-मृत्यु के द्रतगामी 
घारावेग में उसकी कुछ-कुछ वायु स्पंदित होती हैं। यदि तुम्हारे निकट से 
दक्षिण पवन मेरे पास पहुंचे तो वही मेरे लिए बड़ा भारी सौभाग्य हैं। इससे 
ग्रधिक इस विरह-लोक में झौर क्‍या झाशा की जा सकती है ?' 

मिलन और विरह के बीच प्रेम का पहाड़ी सोता स्वच्छन्द गति से बहता 
चनत्ना जाता है। मिलन का रस हल्का और बिरह का गाढ़ा होता है | मिल्लन 
में प्रेम का प्रवाह कुछ मन्द पड़ जाता है, परन्तु विरह में वही तीव्र हो जाता 
है। मिलन का सुख क्षणिक एवं गस्थिर है, विरह का दुःख (इसे 'दुःख' ही 
कहा जाय ?) स्थायी एवं स्थिर होता है। मिलन हमारे जीवन की सतह को 
छूता है, परन्तु विरह हमारे ग्रन्तस के सभी तारों को भंकृत कर देता है । 

मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। 
बिरह प्रेम की जागृति गति है और स॒ष॒ष्ति मिलन है ॥। 

वस्तुतः सुख की अपेक्षा दुःख का प्रभाव हमारे हृदय पर अधिक काल तक 
रहता है | सुख में हम उतराते झौर दुःज्न में इब जाते हैं; सुख में हम झपने से 
बाहर परन्तु दुःख में अपने भीतर चले जाते हैं। सुख हमें हलका झौर दुःख 
गम्भीर बना देता है। रवीन्द्रनाथ ने अपनी किसी कविता में कहां है कि मेरे 
भीतर कोई विरहिणी नारी है जो अपने दुःख का, विरह-वेदना का, गौत सुनाया 
करती है । प्रत्येक सच्चे कलाकार के भीतर एक तड़पता हुआ विरह-विद्धल 
नारी-हृदय होता है और उसी की अभिव्यक्ति सच्ची कला है। अघरों पर की 
क्षणिक मुसकान के भीतर से वेदना काँक रही है, एक क्षण 'के लिए मिलकर 
जो हम झनन्त काल के लिए विरहारिन में कुलसने के लिए छोड़ दिये गए हैं, 
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धुख की इस भ्रस्थिर छाया के भीतर दुःख का जो बड़वानत्न प्रेगड़ाइयाँ ले 
रहा है बही जीवन का सच्चा रूप-रस है, कला का मूल प्राण है। इसी विरह- 
विदग्घ जीवन का रेज्ना-चित्र काव्य की परमोत्कृष्ट व्यंजना है। यहीं शोक 
'कलोक' बन जाता है । 
चण्डीदास की राघा का यह क्रन्दन जीव-जीव के हृदय का क्न्दन है--- 
सुल्चेर लागियाए घर बाँधिनु 
प्रनले पुड़िया गेल 
ग्रभिय सागरे सिनान करिते 
सकति गरल सेल 
हिन्दी-साहित्य में विरह के दो सर्वेत्कृष्ट कवि हुए--जायसी ग्रौर घतानन्द । 
लायसी समस्त चराचर को उस परम प्रेम में व्याकुल देखते हैं-- 
उन बाननन्‍्ह ग्रस को जोन मरा 
बेघि रहा सगरो संसारा 
झौर उनका सबसे बड़ा रोना भी यही है--- 
पिउ हिरदय भहें मंद न होई । 
को रे मिलाव कहाँ केहि रोई ॥ 


राम के विरह में सीता का कलपना तथा कृष्ण के लिए गोपियों का 


तड़पना भ्रवश्य ही मर्मस्पर्शी और हृदय के' को आन्दोलित कर देने 
वाला है। सीता के विरह में वेदना का जो उभार है वह गोपियों के बिरह से 
अधिक संयत एवं लोकमर्यादा के अन्दर है । 'कोमल चित कृपालु रघुराई सो 
केहि हेतु घरी निदुराई' में कितनी मर्मस्पर्शिनी भाव-व्यंजना है ! यहां, इस 
चौपाई में, एक ओर तो 'कोमल चित्त', दूसरी ओर 'निठुराई', भ्रतएव कवि ने 
एक गम्भीर व्यंग्य द्वारा सीता के मर्माहत प्राणों की विकलता का संकेत मात्र 
कर दिया हैं। सूर की गोपियाँ तो प्रकृति के हास-बिलास में अपने विरह का 
ही चित्र देखती हैं। हरे-भरे मधुवन पर सात्विक 'खीऋ' की उनको कैसी 
बुन्दर उक्ति है-- 

मधुबन तुम कत रहुत हरे ? 

विरह-विसोग स्थामसुन्दर के ठाढ़े क्‍यों न जरे १ 

सूर का विरह-वर्णन गोस्वामीजी के विरह-वर्णन से झधिक व्यापक है, 

परन्तु इन दोनों से बढ़कर हैं जायसी का विरह-वर्णन । इन विरह-वर्णनों में इन 
कवियों ने अपने हृदय में अनुभव किये हुए दिव्य विरह का थोड़ा-बहुत संकेत 
किया है । 'कथाच्छलेन' झपनी विरह-कहानी कही है। परन्तु विरह के ऊपर 
कहानी की चादर पड़ी हुईं है। जायसी की चादर झऔौरों की श्रपेक्षा बहुत ही 
भ्वैनी है, जिसके भीतर से विरह में तड़पते हुए प्रेमोन्मादपूर्ण भाव॒क कबि के 
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विरह-विघर हृदय की घड़कन स्पष्ट सुनाई पड़ रही हैं। 

मीरा का विरह-वर्णन, विरह-वर्णन के लिए नहीं है। 'प्रेम नपेटे अटपटें 
छुन्दों में क्‍्रल्हृड़ प्रेम-पोगिनी मीरा ने झपने कदणा-कलित हृदय को हलका किया 
है। मीरा का दुःख एक ग्रातुर भक्त का दुःख है, प्रेम में घायल और घनत्तते हुए 
साधक का दुःख है, एक प्रेमी का दुःख है, कवि का एक उघार लिया हुमा दुःख 
नहीं है । मीरा भ्रपने ही विरह को, भ्रपने भोले-भाले गीजे गाब्दों में सुना रही 
है, उसके हाथ में न गोपियाँ हैं, न सीता, न गकुन्तला, न दमयन्ती, न पदुमावती 
झौर न नागमती । मीरा का दुःख उघार लिया हुआ नहीं है । 

मीरा का विरह गहरा अधिक हैं, व्यापक कम | उसमें प्रकृति के नाना 
रूपों एवं विलासों के साथ तन्‍्मयता स्थापित करने की न चिन्ता ही है भौर त 
ग्रवकाश ही । मीरा का विरह उस भुग्धा स्त्री के विरह के समान हैं जिसका 
पति एक क्षण स्वप्न में मिलकर, शभघरों पर चुम्बन का दाग छोड़कर सदा के 
लिए कभी भी न लौटने के लिए परदेश चला गया हो तथा जिसे झपनी प्रियतमा 
की सुघ लेने की भी सुध नहीं है। जब-जब मेघ घिर आाते हैं सौर रिममिम 
बूँदें बरसने लगती हैं तब-तव साजन की सुध हरी हो झाती है, ताज़ी हो भ्राती 
है भौर हृदय डावाडोल हो उठता है । फागुत में जब-जब सख्ियाँ घमाचौकड़ी 
मचाने लगती हैं, रंगरलियाँ करने लगती हैं, झौर प्रीतम से मिलने की तैयारी 
करने लगती हैं, उस समय मीरा के हृदय में झपने 'परदेशी' के लिए एक गहरी 
व्यधा उभर प्राती है । मीरा का दुःख तो एक अकणथ कहानी है; उत्सग्ग का, 
प्रेम की वेदी पर स्वस्व-समपंण का एक सर्वोत्कृष्ट जीवन्त उदाहरण है। शब्दों 
में उस दुःख को नापा नहीं जा सकता, वह केवल अनुभवगम्य हैं| मीरा के 
अधिकांश गीत विरह-वेदनात्मक ही हैं । मीरा के विरह-पदों में उसका हृदय 
लिपटा हुआ दृष्टिगोचर होता है । 

मीरा की विरह-दक्षा की उद्दीप्ति तीन भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों में हुई 
है। स्वप्न में एक क्षण के लिए मिलकर 'वह' सदा के लिए चला गया और 
कभी लौटने की कौन कहे, सुघ लेने की भी उसने कृपा न की । मौरा के 
बिरह का प्रधान स्वरूप यही है । सावन-भादों के महीने प्रोषित-पतिकाशों के 
लिए बढ़े ही दाहक तथा विरहोत्तेजक होते हैं। मेघों का गरजना, लरजना, 
बिजली का कॉघना हृदय को कंपा देता है । मिलन की लालसा उस समय 
अत्यन्त तीत्र हो जाती है, 'हहारि हहरि अधिकौं हिय काँपे !!' उस समय का 
एकान्त बहुत ही खलता है और प्राणों को विकटतम पीड़ा को बुरी तरह छेड़- 
कर, उकसाकर, कुरेदकर वह विरहिणी को बेबस और लाचार कर देता है | 

मधघुमास में--माघ-फागुन के महीने में पति का परदेस रहना तो और भी 
इब्नदायी होता है, विज्षेषतः जब मलयानिज़ के ककोर हृदय के तार-तार को 


विरह-बेदना र्ण्ह 


रेशे-रेशे को ककक्ोर रहे हों और पास की सखियाँ केलि-क्रीडा में मदमस्त 
हों । दूसरों का उल्लास हमारे विषाद को अत्यधिक तीत् कर देता है| इन्हीं 
तीन अ्रवस्थाओं में मीरा की बिरह-व्यंजना हुई है | 

विरहिणी को पति का प्रवास इसलिए अधिक खलता हैं कि उसकी हस- 
जोली सल्ियाँ अपने-अपने पति के साथ रास-रंग में मस्त हैं भौर वह इस 


प्रकार भ्रकेले करवट बदलकर, तड़प-तड़पकर रात काट रही है। दिन में 


तो मन ज्यों-त्यों बहल भी जाता है परन्तु रात तो बस कयामत की होती है, 
काटे नहीं कटती-- 
में बिरहिण वेठी जागूँ जगत सब सोब री झालो। 
विरहिन बेठी रंगमहल में मोतियन की लड़ पोचे ॥। 
इक बिरहिन हम ऐसी देखो भ्रेंसुवबन की साला पोव । 
तारा गिण गिण रेण बिहानो स॒ख्च की घड़ी कब झावे # 
सोरा के प्रमु गिरिधर नागर मिलिके विछुड़ न पावे ।# 
मीरा को ऐसा अनुभव हो रहा है कि वह परम प्रियतम 'मेंह' लगाकर, 
हृदय में प्रेम की बाती जलाकर ठीक मिलन-बैला में विरह-समुद्र में छोड़ गया 
प्रमुजी थे कहा गयों नेहड़ी लगाय। 
छोड़ गया विस्वास संघाती प्रेम को बाती बराय ॥। 
विरह-समूंद में छोड़ गया हो, नेह को नाव चन्लाय । 
मीरा के प्रभ कब रे मिलोगे, तुम बिन रह्यों न जाय ॥ 
भ्राम की डाल पर, इस विरह की ग्रवस्था में एक कोयल बोलती है और 
मीरा की सारी बेदना उमड़ आती है--- 
ग्रांवा को डार कोयल इक बोले, 
मेरों मरण झदर जग केरी हाँसी । 
क्षण-भर के लिए उससे मिलकर मीरा सदा के लिए उससे विछड गई 
है। उस मिलन के क्षण में भी वह न भर आँल देख सकी, न उससे जी खोल- 
कर बातें ही कर सकी--- 
पाट न छोल्या सुख्खां न बोल्या, साँस मई परभात है 
प्रवोलणां जुग बीतण लागों, तो काहे की कुसलात ।॥ 
और अब उसके बिना 'तरस तरस तन जाइ', निस-दिन उसकी बाट 
जोहती रहती है, दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं। रात उसके बिना सूनी 
सेज पर सिसकते-स्िसकते बीतती है, काटे नहीं कटती-- 
ल्लिण मंदिर ज्विण प्रांगण रे लिण ल्लिण ठाढ़ी होड़ । 
घायल ज्यूं घूमूं सदा री म्हारी बिया न ब॒झे कोइ ।। 


२१० भौरा की प्रेम-साधना 


पर यह भूल न जाना चाहिए कि प्रेम की यह 'पौर' श्ानन्दमूलक है एवं 
प्रानन्द-विधायक भी है। प्रेमी इसमें से निकलना नहीं चाहता । अश्रघारा कौ 
तह में भ्रानन्द की रेख़ाएँ स्पष्ट हृष्टिगोंचर हो रही हैं । विरह में आनन्द लुप्त 
नहीं हो जाता, केवल 'भावृत' रहता है। मिलन की जो उत्सुकता है, जो 
मंगलाशा हैं वह झानन्दमय है झौर स्वय॑ प्रेम का बहुत ही निखरा हुश्मा 
भाव है । 
हृदय की विकलता बढ़ जाती है, 'प्रतीक्षा' तीव्र हों उठती है-- 
राम मिलण के काज तज्जी मेरे आरति उर में जागी रौ। 
तलफ़त तलफत कल ना परत है बिरहु बान उर लागी री ॥। 
निस दिन पंथ निहारे पिव को पलक ने पत्न मर लागी रो । 
पीब पीव में रदूँ रात-दिन दूजी सुधि बुधि भागी री ।। 
विरह भुवंग मेरो डस्यों है कलेजा लहरि हलाहल जागी री ॥ 
मेरी श्रारति भेटि गोसाई झाइई मिलो मोहि सागी री । 
'मीरा ब्याकुल प्रति ब्रकुलाणी पिया की उमेंग श्रति लागी री ॥ 
'बिरह भुवंगम' से डसे हुए हृदय की 'कामना' भी तो देखिए । वह को 
बस एक बार अपने 'प्रागयरमण को भर आँख देखना ही चाहता है--- 
पिया झ्हारे नेना झागे रह्ों जी। 
नंणा भ्रागे रह्मों जी म्हाने भूल सत जाज्यों जी । 
मीरा 'परदेशी प्रीतम को पाती लिखने बैठती है पर लिख नहीं पाती-- 
पतियाँ में कंसे लिखेँ लिखही न जाई। 
कलम घरत सेरो तन-मन काँपत, हिरदों रहो घर्राई । 
बात कहूँ मोहि ब्रात न आये नेन रहे झर्राई। 
किस विधि चरण कंवल हाँ गहिहाँ सबही झंग थर्राई ॥ 
शरीर काँपने लगता हैं, हृदय घबराने लगता है, बात कहना चाहतीौ है 
पर कह नहीं पाती । प्रियतम मिलेंगे भी तो वह उनके चरण-कमलों को कैग्रे 
गहेगी यह सोंच-सोचकर उसके सारे अंग घरघरा उठते हैं । 
सबसे बड़ी विपद्‌ तो यह है कि पिय का 'देस' भी जाता हुआ नहीं है-- 
न वहाँ पहुंचने का रास्ता ही मालूम है--थदि झागे बढ़ने को जी चाहता भी 
हैं तो फिसलन झौर निविड़ झंघकार--- 
गली तो चारों बन्द हुईं हरि सूँ सिलूँ कंसे जाय ! 
ऊंची नोंचो राहु रपटीजी पाँव नहीं ठहराय। 
सोच सोच पग धर जतन से बार बार डिग जाय । 
प्रौर प्रेमी की इस बेबसी का हाल कोई क्‍या जाने, कैसे सममे ? घायश्र 
की गति कोई घायल ही जानता है अथवा वह जिसने तीर मारा हो। इस 





बिरह-वेदना श्र 


“दर्देये इक्क़' की दवा भी तो बस दीदार ही है। कलेजे की करक को दुसरा 
मल्ा कंसे समभेगा ? 
हे री में तो प्रेम-विवाणी पेरा वरद न जाण कोय । 
सूलोी ऊपर सेज हमारी किस बविध सिलणा होय । 
धायल की गति घायल ज़ाणे की जिन लाई होय । 
इरद को मारी बन बन डोलूं बेद मिलया नहिं कोय ॥| 
मोरा के प्रमू पीर मिटेंगी जब बंद साँवलिया होय ॥ 
भावों को तीव्र करने के लिए तथा अपनी साधना को प्रठटल करने के 
लिए भकत लोग भिन्न-भिन्न भावनाओं एवं सम्बन्धों को सामने ला-लाकर 
भाव-मरन हुआ करते हैं। मीरा ने अपने विरह की तीव़ता को मीन, चातक, 
चकोर, पपीहा द्वारा व्यक्त किया है। मछली का जीवन-आ्धार जत्न ही हैं, 
वह उसके बिना जी ही नहीं स्रकती--' जैसे जल के सोखे मीन क्‍या जौवें 
बिचारें ।' यही गति पपीहे झौर चकोर की भी हैं। उन्हें प्रपने प्राणघन के 
ग्रतिरिक्त संसार की कोई भी वस्तु सुल्ल पहुंचा नहीं सकती, तृप्त कर नहीं 
सकती । मछली, पपीहा और चकोर का प्रेम झननन्‍्य और एकांगी है । जल्न को 
मछली के जीने-मरने का खयाल नहीं है। चन्द्रमा कों क्या पता कि उसके 
विरह में चकोर पर कैसी बीत रही है। स्वाति को पपीहे के सुख-दुःख की 
सुध कहाँ है ? उसी प्रकार उस निर्मोही साँवरे को मीरा की क्‍या ख़बर ? 
जायसी की भावुकता, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, बहुत ही गहरी एवं 
व्यापक है झौर उसके लिए प्रकृति के नाना रूप एवं विज्ञास दर्पण मात्र हैं। 
वारहमासे और 'पड्ऋतु' के वर्णन में प्रकृति के साथ कवि का कितना तादात्म्य 
मलकता है, श्रपने अन्तस्‌ के प्रतिबिम्ब को प्रकृति में निरलकर जायसी ने 
कितनी सुन्दर भाव-व्यंजना की है-- 
पभावा पवन विछोह कर पात परा बेकरार । 
तरिवर तजा जो चूरि क॑ लागे केहि के डार ॥ 
तथा 
पहल पहल तन रूई झाँपे, हहरि हहरि श्रधिकौ हि ये काँपे । 
सूरदासजी का विरह-वर्णन जायसी के समान गम्भीर भले ही न हो परन्तु 
व्यापक कम नहीं है। पपीहे आदि को गोपियों ने खूब सुनाया है-- 
हों तो मोहन के बिरह जरीौ रे ! तृ कत जारत ? 
रे पापी तू पंस्चि पपीहा ! विउ पिउ पिउ श्रषि रात पुकारत । 
नागमती का रोना सुतकर तो घोंसलों में बैडे हुए पक्षियों की नींद हराम 





र१२ मोरा की प्रेम-साघना 


तू फिर फिर वाहै सब पाँखो, 
केहि दुख रेनि न लावसि श्राँली । 
मीरा पपीहे को उपालम्म देती है-- 
रे पपइा प्यारे कब को बेर चितारयों 
मैं सती छी झ्पने मवन में पिय. पिय करत पुकारयों । 
दृष्या ऊपर लण लगायो हिणड़े करवत सारयो। 
विरह से तो हृदय यों ही जला हुआ है उस पर पपीहा 'पी कहाँ, पी 
कहाँ' से जले पर और नमक छिड़क रहा है। विरह की प्रग्नि में जलते हुए 
हृदय की 'ल्लीक देखिए--- 
* घपइया रे पिव की बाणी न बोल । 
स॒ुणि पावे जो बिरहिणि रे थारो राक्े लो पाँल मरोड़ । 
चोंच कटाउँ पपद्यया रें ऊपरि ताकर लूण ॥। 
वही पपीहा 'मिलन' में सुखद हो जाता है, उसको बोली मीठी लगती 
है--- 
थारा सबद सुहावणा रे जो पिव मेला झाज । 
चोंच मढ़ाउे यारो सोवनों रे तू स्िरताज ॥ 
भक्तवर सूरदासजी ने भी तो 'बहुत दिन जीवौ पपीहा प्यारें' द्वारा, 
मिलन के सुखद समय में प्रतिकूल का भनुकूल हो जाना माना हैं गौर पपीहे 
को हुदय से आशीर्वाद दिया है | अस्तु-- 
साजन के बिना एक पल॑ भी जीना कठिन ही नहीं, भ्सम्भव हैं+- 
सजन सुघ ज्यों जाने त्पों लीख। 
तुम बिन मेरों और न कोई कृपा रावरी कोजे॥ 
दिवस न सुख्त रैन नहि निदिया थों तनु पल-पल छीजे । 
पल-पल भीतर पंच निहारू दरसण म्हाने दोजे । 
सोरा के प्रमु गिरिघर नागर सिलि बिछुरन नहि दीजे॥ 
कबी रदास भी भ्रपनी विरह-वेदना कुछ ऐसे ही व्यक्त करते हैं-- 
तलफफ बिन बालम मोर जिया । 
दिन नहि चैन रात नहिं निदिया तड़प-तड़प के भोर किया । 
तन मन सोर रहट झस डोले सूनि सेज पर जनम छिया ॥ 
नैन थकित भये पंथ न सूके साई बेवरदी सुघन लिया। 
कहत कबीर सनो मई साधो हरो पीर दुःख जोर किया ॥ 
तुलसी ने गाया है--- 
व्याकुल विरह विवानों, झड़े लित नैनन पानों । 
हरदम पोर दिल की जटके सुधि बुधि बदन हिरानी ॥ 


विरह-वेदना र्श्३ 


नाड़ी बैव बिया नहें जाते, क्‍यों ग्ौल्षद दे जानी । 
हिय में दाग जिगर के झ्नन्दर वया कहि दरव बस्ानी ॥ 
तुलसी रोग रोगिया बूझ, जिसको पीर पिरानो ॥ 
दादू ने किस उल्लास के साथ अपनी सूनी सेज पर साजन का प्राबाहन 
किया है (-- 
बल्हा सेज हमारी रे तं आब, हा बारी रे, वासी तुम्हारों रे | 
तेरा पंथ निहारू रे, सन्दर सेज संवार रे, जियरा तुम्त पर वाकू रे॥ 
तेरा अंगना पेजों रे, तेरा मुछड़ा देखों रे, तब जीवन लेखों रे । 
मिलि सुजड़ा दीजे रे, यह लाहा लीजे रे, तुम देखे जीजे रे । 
तेरे प्रेम का माती रे, तेरे रंगड़े राती रे, दादू बारणे जातो रे॥ 
प्रकृति का जो झन॒पम उल्लासपूर्ण श्रृंगार है वह 'प्रीतम' के झागमन की 
तैयारी में है -- । 
सनी हो में हरि झावन की प्रावान । 
दादुर मोर पपडया बोले कोइल सघुरे साज । 
उमंग्यो इन्द्र चहूँ दिसि बरसे वाभिणि छोड़ी लाज ॥ 
घरती रूप नबा नवा घरिया इन्दु मिलण के काज ॥ 
सावन-भादों की रात विरहिणियों के लिए मरणान्तक होती है-- सूरदास 
जी ने भी 'पिया बिनु साँपिनि कारी रात' द्वारा वेदना की तीजम्रता दिल्लाई है। 
रिमक्रिम बूंदें बरस रही हैं, इधर मीरा रो रही है-- 
बादल देख करी हो स्थाम में बादल देख झरी। 
ज़ित जाऊँ तित पारनिहि पानी हुई सब मोम हरी । 
जा का पिव परदेस बसत है भीज बार छखरी। 
यह सुहावना सावन पिया के बिना झ्राग की वर्षा करता दीखता है-- 
मतवारों बादल आपो रे हरि के संदेसों कछ नहि लायो रे 
फुंके काली नाग विरह की जारी मीरा हरि मन भायो रे 
इन्हीं बूँदों से मिलने के समय मीरा धीरे-धीरे बरसने का निहोरा करती 
परेहा बरसबी करें झाज तो रमियों मेरे घरे रे। 
तानहीं नान्‍हीं बंरं मेघघन बरसे सुस्ते सरवर मरे रे ॥ 
बहुत दिना पर प्रीतम पाए बिछुरन को मोहि डर रे । 
मीरा कहे झ्रति नेह जुड़ायो में लियो पुरबलों चर रे ॥ 
'पुरबलों बर' के विषय में पहले ही निवेदन किया जा चुका है कि मीरा 
'पूर्व-जन्म में श्रीकृष्ण की सखी है । 
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सावन-भादों में मिलन की उत्सुक वासना होती है, उससे कहीं बढ़कर 
फायून में होती है । सारी वसुन्धरा वसन्‍्ती साड़ी पहनकर अपूर्व साज सजाती 
है झौर सर्वत्र मिलन का एक अपूर्व वातावरण फैला रहता है। चित्त 'किसी' 
से मिलने के लिए उत्क्षिप्त हो जाता है, रोम-रोम में मिलन कौ लालसा जग- 
कर अंगड़ाई लेने लगती है झौर बेचारे हृदय की अजीब हालत हो जाती है । 
ऐसे मघुमय समय में जब सभी सखियाँ सोलहों शूंगार सजाकर अपने 'प्रीतम' 
से मिल रही हैं मीरा का घायल हुदय छटपटा उठता है, उसे 'तालाबेली' लग्र 
रही है-- 
किण संग छेलूँ होरोी पिया तनि गये हैं प्रकेलो | 
बहुत दिन बीते झजहूँ नहि ग्रायें लग रही तालाबेली । 
स्पाम बिता लिबड़ों मुरझाव जैसे जल बिन बेली ॥ 
तथा 
होली पिया बित्रु मोहि न भाव घर अ्ंगणा न सुहावे । 
दीपक जोय कहा कहूँ हेली पिय परवेस रहावे । 
सूनी सेज जहर ज्यूं लागे सुसक सुसक जिय जाबे॥ 
इस भ्रकार सावन ओर फागुन में प्रकृति के नाना रूपों एवं विलासों के 
उद्दीपन में मीरा का प्रेम-विल्लल हृदय विरह के अन्तिम छोर पर पहुँच 
णाता हैं शोर उसके हृदय में भिनी हुई 'हुक' विराट बड़वानल का रूप घारण 
कर लेती है। 
पझपने प्राणरमण श्री गिरघारीज्ञाल के बिना मीरा का हृदय रो रहा है | 
उसका जीवन-घारण ही उसके लिए झसहय हो जाता है। प्रतीक्षा में बैठी मीरा 
पह भ्रास् लगाये हुए है कि ग्रव कोई झाकर कह जाए कि तुम्हारे प्राणें्वर झा 
रहे हैं-- 
कोई कहियो रे प्रम्‌ श्रावन की । 
प्रावव को मन भावन की॥। 
प्राप न श्ाये लिक्ष नहिं सेजे, वाण पड़ी ललचावन की । 
ए बोउ नेत कह्योँ नहिं मानें, नदिया बहै जैसे सावन को ॥। 
फहा करू कछु नहि बस मेरों पाँख नहिं उड़ि जाबन की । 
मीरा कहै प्रभु कबरे मिलोगे चेरी भई हैं तेरे दाँवन की ।॥। 
कवियों का दुःख बहुघा उधार लिया हुआ होता है । फिर भी वे उसमें 
अपने हृदय का रस घोलकर उसको भपना बना लेते हैं और पाठकों को झला 
इक देते हैं । वे उस परिस्थिति में, जिसमें निर्वासिता सीता, उपेक्षिता दा कुन्तला 
अ्रया तिरस्कृता पार्वती, विरह-विद्रुरा पदुमावती एवं नागमती रहती हैं, डालकर 
झपने को तन्मय, तल्लीन कर देते हैं और इसी हेतु पाठकों पर भी प्रभाव 
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डालने में सफल होते हैं। भवभूति के 'उत्तररामचरित' में मनुष्य को कौन 
कहे, 'भ्रपि ग्रावा रोदित्यपि दलित वज्ञस्य हृदयम्‌ --पत्थर की शिता भी रोने 
लगती है, बच्च का हृदय टूक-टूक हो जाता है । हाँ, इसमें कवि की सफलता 
अवदय समझी जानी चाहिए और वस्तुतः कवि-कर्म हैं भी यही । मीरा के 
हाथ में न गोपियाँ ही थीं, न नागमती: न सौता ही थी, न पाव॑ती ही । 
मीरा की बात ही दूसरी है। उसका बिरही हृदय अपने प्राणनाथ के 
साक्षात्कार के लिए व्याकुल होकर तड़प रहा है। उसे दुनिया की ओर देखने 
की न भावश्यकता ही है भौर न अवकाश ही । हिन्दी साहित्य क्या, विश्व के 
किसी भी साहित्य में सर्वस्व भात्मसमर्पण का वह दिव्य सौन्दर्य औौर माघुय, जो 
मीरा के गीतों में व्यक्त हुआ है, अन्यत्र दुलंभ है। गीतों में उसके हृदय की 
धड़कन स्पष्ट सुनाई पड़ रही है। उसका 'दर्द-दिवाना दिल' उसके भीतर से 
स्पष्टत: उन गीतों में लिपटा हुआ प्रतिविम्बित हो रहा है । मीरा गाती हैं, 
क्योंकि वह विरह से बेचैन है । मीरा का दुः्ष कवि का दुःज्ञ नहीं है, वह एक 
सच्चे श्रेमी का निजी दु:ख है। कवि का दुःख प्रायः उघार ज्षिया हुआ होता 


है, प्रेमी का दुःख्त सर्वया अपना होता है, स्वसंवेश । 
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सो ने सः। रसंहां दाय॑ रूच्ध्वापनन्दी मर्याते 
अति के इस बचन के झनसार परमांत्मा रस-रूप हैं और उसी को प्राप्त 
कर मनृष्य सुखी हो सकता है | इसका एक और भी पब्रर्थ हैं और वह यह कि 
परमात्मा रसस्वरूप होते हुए भी रस का पिपासु हैं और उसे यह रस जहाँ 
मिलता है वह प्रसन्‍तन होता है। उस आनन्दस्वरूप परमात्मा से हीं यह समस्त 
चर-अचर निकला है, उसी में स्थित है और उसी में लीन हो जाता हैं--'झानन्दा- 
चेंव खत्विमानि भृतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, प्ानन्दे प्रयन्त्य- 
भिसंविद्वयंति' | अतएव यह सवब-कुछ उसी 'एक' का 'चिट्दिलास' है | वह अकेले 
झपने-झ्राप में 'रमण' नहीं कर सकता था, इसी से उस 'एक' से यह 'अनेक' 
हुआ; कहना तो यों चाहिए कि उसी एक में यह अनेक हुआ--- 
आत्मवेदमग्न आसीतृ***"*'स॒वे नव रेमे । 
तह्मावेकाकी न रमते स॒ हितीयमंच्छत्‌ स॒ हैतावानास यथा स्त्री पुनांसों 
सम्परिष्वक्तों स इमबात्मानं द्विघापाययतु । 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे हृदय की जो सहज उत्कण्ठा हैं बह 
अकारण नहीं है । उसका मूल कारण यह है कि हम जिसमें से निकले हैं उसी 
में पुन: समा जाना चाहते हैं, झपने मूल स्रोत में लीन होकर एकाकार हो जाना 
चाहते हैं । परमात्मा भौर झात्मां का यह अमृतोपम हँत केवल झानन्द-विज्ञास 
के लिए था और इसकी 'समरसता' का जझास्वादन सलत्य और मधुर दोनों भावों 
हारा किया जा सकता है-- 
जाते समरसानन्वे देतमप्यमृतोमस । 
सित्रयोरिव दम्पत्योर्जॉवात्मपरमात्मन: ॥। 
परन्तु सल्य भाव में वह समरसता प्री-पूरी नहीं ही पाई, दँत पुरा-पूरा 
झद्दत नहीं हो पाया, दूरी कुछ-न-कुछ बनी ही रही, चाहे वह सुहुदु हो, चाहे सख्चा 
या भिय नरम सख्तां। इसीलिए हृदय की भूख-प्यास पूरी तरह बुभ सके (या 
और झधिकाधिक घबक जाए ?) इसीलिए दाम्पत्य रति का मधुर या उज्ज्वज् 
रस ही सर्वोपारि माना गया, जिसमें झात्मा-परमात्मा की 'प्रणयिनी' होकर 
झन्‍्तर झौर बाहर की सारी संज्ञाओं से शन्‍्य होकर सर्वांगता तल्‍लीन हो जाए। 


इसी लिए श्रुति कहती है-- 
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'तद्या प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तों न वाहा किचन वेद नान्तरमेवायं पुरुष: 
भ्रज्ञानेनात्माना संपरिष्वकतों न वाह्यं किचन वेद तान्तरम्‌ (बु० ४-३-२६) उप- 
अन्त्रयते स हिकारों क्षपयते स्‌ प्रस्ताव: स्तिया सह होते । 

पही है आत्मरति, आत्मक़ीड़ा, आत्ममिथन, आ्रात्मानन्द | झात्मा भौर 
परमात्मा के इस मधुर सम्बन्ध की जहाँ भी संकेततः वितृ ति होती है उसी को 
+रहल्यवाद' कहा जाता है| 

मीरा का प्रेम, जैसा हम पहले कह झाये हैं, 'माच॒र्य भाव' का है, जिसमें 
भगवान्‌ की श्रियत्म के रूप में उपासना की जाती है। भक्त प्रेम में लय हो 
जाती है और भक्‍त परमात्मा को झपना पति मानकर उसके चरणों में झपने को 
निद्धावर कर देता है। पत्नी पति की इच्छा में भ्रपनी इच्छा, पति के सुख में 
अपना सुख और पति के प्रेम में अपना स्वस्व समपित कर देती है। क्षणमात्र . 
के विस्मरण से वह परम व्याकुल हो जाती है--'तदपिताखिलाबारता तद़ि- 
स्मरणें परम व्याकुलता । हिन्दी में इस रहस्यवाद का पूर्ण विकास सूफी कवियों 
में ही हुआ, जहाँ मगवान्‌ की प्रियतमा के रूप में उपासना की जाती है | कबीर 
में भी यत्र-तत्र जो उत्कृष्ट रहस्यवाद मिलता है वह माघुर्स भाव से झ्ोतप्रोत 
हैं। म॒फी सन्‍्तों ने भपने परम भावुक हृदय के वित्तार में 'परम रूप' की 
परछाही समस्त चर-अचर में, अण-प्रणु में, देखी और उसमें झ्पनी निजी सत्ता 
को स्लो दिया । 

देखेठें। परत हंस  परिष्वाही, 
नयन जोति सो बिछुरत नाँही । 

सूकियों ने समस्त चराचर में बिखरी हुई सौन्दर्य-सत्ता को उसी परम रूप 
में संचद्ध देखा और सभी 'बुत में जल्वए खुदा का साक्षात्कार किया । 
उनका समाज मूत्तिपुजा ग्रथवा किसी भी प्रतीकोपासना के विरुद्ध बा। फिर 
भी, एकेश्वरवाद के उस सुदृढ़ बन्धन के भीतर से विशुद्ध अप्वैतवाद बहुत 
ही निश्रे हुए रूप में प्रकट हुआ झौर हल्लाज मंसूर “हक हक झ्ननल हक, 
हक हक झनल हक कहते-कहते फाँसी पर लटक गया । ” सूफियों के भ्रह्वतवाद 
और दांकर के मायावाद में मूलतः भेद यह है कि सूफियों की भावना प्रेम- 
मुलक, अनुभूति-प्रसृुत थी और वे झपनी निजी सत्ता को उस परम ज्त्ता में, जो 
समस्त चराचर को बेघती हुई चली गईं है, लय कर देते थे । वेदान्त का अद्वत 
ज्ञान-मुलक अथच चिस्तन-प्रसृत है, सूफियों का अद्वग॑त प्रेम मूलक झतएव भावना- 
प्रसूत है । 

मानव-प्रकृति तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति कबीर की हृष्टि जाबसी की 

भाँति व्यापक न थी झौर न इतनी रफग्राहिणी ही थी। 'हरि मोर पिउ मैं 


.._ह. देखिये निकल्सन को (५३४08 ठा हडाए*, ५० १ 6३ । 
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हरि की बहुरिया' में बहुत ही सुन्दर भाव-व्यंजना है, पर कबीर व्यक्त उपासना 
के परम विरोधी थे भौर निर्गुण सन्तों ने भ्रवतार का घोर विरोध भी किया + 
इस हेतु यद्यपि इनमें परम भाव की झलक, व्यक्त और भ्व्यकत रूप में, सर्वदा 
विद्यमान है, फिर भी झाश्रय एवं झ्ावलम्न की ठीक-दीक व्यवस्था न होने के 
कारण भक्ति-रस की पूर्णतः निष्पत्ति न हो पाई। कबीर का लक्ष्य हृदय 
बेघने का न रहा । वे मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति जगाकर हमें “उत्तिष्ठत 
जाग्रत का संदेदामात्र देकर सन्तुष्ट न हुए, उन्होंने कककोरकर हमें जगा ही 
दिया | 

सुधार का मर्ज उन्हें ब्री तरह लगा रहा | सचमुच समाज उस समय 
इतना जर्जर झौर पाषण्डोपासक हो भी गया था कि प्रवर॒य ही कबीरा जैसे काड़- 
फटकार वाले निर्भय 'सुघारक' की झ्रावश्यकता थी । परन्तु नारियल की तरह, 
इस कठोरता के भ्रन्दर कबीर का हृदय रस से लवालवब भरा था | मस्तिष्क में 
ज्ञान का श्रखर प्रकाश, हृदय में भक्ति झौर प्रेम का ग्रमृत सरोवर--यह है 
कबीर का सही रूप | जो ज्ञोग 'काड़-फटकार' से ही भाग खड़े हुए उन्हें कबीर 
के हृदय का अमृत रस नसीब नहीं हुआ-- 

भीज चनरिया प्रेमरस बुँदन । 
पारत साज के चली हैँ सुहागिन पिय अपने को हुँढ़न । 

मीरा झपने हृदय के भ्रन्दर बसने वाले “पिया' के प्रेम में इतनी पगी हुई 
है कि वह 'उन' के साथ 'भिरमिट' क्षेलनने जाती है झौर वहाँ 'वह' उसकी 
'गाँती खोलकर उसे हृदय से लगा लेता है। यदि 'वहे' कहीं परदेश हो तो 
पाती भी भेजी जाए पर जो हृदय के हृदय में बस रहा है, उसे क्या लिखना ? 
उसके पास क्या झाना बया जाना ? मीरा की यह सर्वथा एकान्त प्रणयरतति 
है, प्राणों का भ्राणेदबर के साथ रमण है (प्रात्मा-परमात्मा की चर्चा से यहाँ 
रसभंग हो जाएगा; यह जैसा है उसे उसी रूप में ग्रहण कीजिए) । भगवान्‌ के 
साथ भक्त के इस एकान्त प्रणय-सम्बन्ध में कहीं किसी प्रकार का छिपाव नहीं 
रहता, कोई वस्तु भ्रदेय नहीं रह जाती । भागवद्विषयक राग में किसी प्रकार 
को सीमा या बन्धन है ही नहीं । 

मीरा न तो कबीर की भाँति ज्ञानी ही थी, न जायसी की तरह कवि ही । 
वह एकमात्र प्रेम की पुजारिन थी । मीरा की प्रेमानुभूति जायसी की भाँति 
ब्यापक भले ही न हो, परन्तु गहरी कम न थी । सावन के रिमक्रिम में जब 
मेष घिर आते हैं, भरांगन में पानी-ही-पानी हो जाता है, बिजली कड़कने लगती 
है भौर फूहियाँ बरसने लगती हैं; उस समय उस 'न मिलनेवाले' के लिए, उस 
'ता, ना की अघुर मू्ति' के लिए हृदय में बेकली का भयंकर दावानज्न भायें- 
घायें करने लगता ह। नू से तपी हुई पृथ्यी पर बूंदें बरसाकर 'उस' ने 
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भाद्ंता एवं शीलता का संचार कर दिया है। हरियाली उग झाई है परन्तु 
विरहिणी के भ्नन्तस्‌ का ताप, हृदय की व्यथा ज्यों-की-त्यों है, बल्कि झौर भी 
डमर प्राई है--- 
बावल देख परी हो स्पाम में बादल देख झरों । 
काली पीली घटा ऊमड़ी, बरसी एक घरो ॥। 
जित जाऊं तित पाणी पाणी हुई भोम हरो। 
जाका पिव परदेस बसत है भोज बाहर खरो ॥ 
दादुर, मोर, पपीहे की बोली उद्दीपन विभाव है और हृदय में इस कारण 
फसक उठती है; ऐसा भान होने लगता है कि स्वयं 'महाराज' ही झा रहे हैं । 
मीरा अपने महल पर चढ़कर “उन' के ग्रागमन की तौींब प्रतीक्षा करने लगती 
है । मोर और पपीहे की बोली से हृदय में जो “उत्सुकता' जग उठी है उसमें 
पिया के भ्राने की आवाज़ स्पष्टतः सुन पड़ती है-- 
स॒नि हो मैं हरि झावन की ग्रावाज । 
हहैलाँ चढ़ चढ़ जोऊँ मेरी सजनी कब झआ वे महाराज ॥ 
सारी सृष्टि मिन्नन की उत्कण्ठा में साज सजा रही है। इस महामिलन 
के मंगल-सूचक कोयल, मोर और पपीहा झपनी तान छेड़े हुए हैं। चारों शोर 
रिमभिम बूंदें बरस रही हैं; दामिनी भी अपनी लज्जा छोड़कर भ्पने प्राणेश 
घनद्याम से मिल रही है। अपने पति से मिलने के लिए पृथ्वी ने भी नई हरी 
साड़ी पहन लो है। ऐसे समय जब सारा चराचर मिलन के रस में सरा- 
बोर हो रहा है मीरा को प्राणवल्लभ का वियोग बहुत ही खल रहा है। उसे 
पह भ्राज्ञा हृढ़ हो जाती हैं कि हृदयधन के अ्रव दर्शन हुए ही चाहते हैं--प्रेम 
की इसी वर्षा में कबीर भी भीग रहे हैं--- 
फोर बादल प्रेम का, हम परि वरस्या झ्ाह । 
पंतरि भींगी झ्रातमा, हरी भरी बनराइ ।। 
उस 'निष्टुर' के लिए सारी रात 'जगकर विहान' किया, फिर भी वह ब 
धौटा-- 
सख्ली मेरी नींव नसानी हो । 
पिय को पंथ निहारत सिंगरी रंण बिहानी हों । 
बिन देलया कल नाहि परत जिय, ऐसी ठानी हो ॥। 
प्रंग्ि-अंगि व्याकुल भई मुख पिय पिय बानी हो । 
प्रन्तर-बेदन बिरह की वह पीड़ न जानी हो ॥ 
ज्यों चातक घन कं रटे मछरी जिमि पानी हो। 
'मीरा' व्याकुल बिरहणी सुध बुध बिसरानो हो ॥ 
उम्च विरहिणी मीरा की 'प्रतीक्षा' झौर भी तीख्र हो जाती है। 'उस' कौ 
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स्मृति में वेदना को आनन्द घुला है। प्रसाद के शब्दों में-- 
लिपटे सोते थे मन में 
सल वुःज़ दोनों हो ऐसे 
चंद्रिका अंबेरी मिलती 
मालती कंज में जसे 
मधुमास में जबकि सर्वत्र आनन्द लहलहा रहा है, लतावल्‍्लरियाँ फूलों के 
भार से कुक गई हैं, अमराइयों में से मंजरी की मह-मेह झभाकर हृदय की 
कली की खिला जाती है और मलयानिल के मोके से सर्वत्र उन्माद उमड़ा 
फिरता हैं, एक ग्रननिबंचनीय ग्रानन्द चर-अचर के प्राण-प्राण में भर जाता हैं; 
मानों 'किसी के साथ मिलने की, किसी का अंग-संग प्राप्त करने की झाकांक्षा 
से समस्त चित्र उत्कद्िप्त हो उठता है| प्रेमिका की चित्त-कलियाँ 'किसी' के 
संकेत से विकश्षित हो उठती हैं, 'कोई' मानों उसका बिलकुल अपना-सा है जिसे 
पाने के लिए चित्त उन्मत्त-सां हो उठता है, ऐसे समय में मीरा के हुदय का 
'मुनापन' और भी बढ़ जाता है | 
'सूनो गाँव देश सब सतो सूनोी सेज झटारी । 
सूती बिरहिन पिव बिन डोले तज गई पिव पियारी ।। 
देस बिदेस संदेस न पहुँचे हो प्ंंदेसा मारी। 
गिणता गिणता घित्त गई रेखा अंगरिया की झारी ।। 
बुल्ला साहब ने भी इसी प्रकार गाया है-- 
देखो पिया काली मो पे भारी । 
स॒ुत्ति सेज मयावन लागो मरों विरह को जारो ॥ 
प्रेम प्रीति वह रीति चरण लंग पल छिन नाहि बिसतारी । 
घितवत पंथ पंत नह पायो, जन बुल्ला बलिहारी ॥ 
ऐसा जान पड़ता है कि मानों एक क्षण के लिए मिलकर मीरा सदा के 
लिए अपने प्राणाघार से बिछुड़ गई हैं । एक बार, बस एक बार, कभी मीरा 
के हृदय ने उस 'निर्मोही के आलिगन का, अधघरों ने उसके चुम्बन का रस 
पाया है, उस “एक क्षण' की स्मृति ही मीरा की वेदना को उत्तप्त और 
उसके विरह को उद्दीप्त किए रखती है । मिलन तो दूर रहा, श्रव तो क्षणमात्र 
दर्शन भी दुर्लभ है-- 
गली तो चारों बन्द हुईं में हरि से मिलूँ कँसे जाय। 
ऊँची-तीची राहु रपटीलो, पाबें नहीं ठहराय ॥ 
ऊँचा-नीचा महल पिया का सो पँ चढ़या न जाय । 
पिया दूर पंच स्हारों झीणों सुरत झकोला खाय ॥ 
एक बार प्रेम का भ्रास्वादन कराकर “वह' चला गया और हृदय को 
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बिरह की श्राँच में भस्म होते देखकर भी उसे दया नहीं झाती ? 
मीन जल के बिछुरे तन, तलकि के मरि जाय । 
प्रेमी की स्थिति का ग्मतवलम्ब, जीवन का एकमात्र आधार उसका प्रेम ही 
है, उसके बिना मीरा का जीवन ही असम्भव है, मछली पानी के बाहर कंसे जी 
सकती है ? कबीर कहते हैं-- 
भ्राइ न सकों तुझ पं, सक न तोहि बुलाइ । 
जियरा यों ही लेहूंगे, बिरह तपाइ तपाद ॥॥ 
तथा 
भ्राठ पहर का दाक्षणा मो प॑ सल्ला न जाय । 
विरह का यह दुःख (इसे 'दुःख' भी तो नहीं कह सकते) दुनिया नहीं 
समझ वाती-- 'घायल कौ गति घायल जानें, या जिहि पीर लगाई हो । कबीर 
भी यही अनुभव करते हैं--- 
चोट सताणी बिरह को सब तन जर-जर होय । 
मारणहारा जाणि है, कि जिहि लागी होव ॥ 
जायतसी की भाँति मीरा में भी बारहमासे का एक वर्णन मिलता है 
परन्तु उसमें न तो जायसी की भाँति व्यापकता ही है, न हृदय की उतनी निगुद़ 
भनुभूतिमूलक भावना ही । वह वर्णन बहुत ही चलता हो गया है । प्रकृति के 
इस अनुपम साज-शृंगार के भीतर मीरा के दिन 'काग उड़ाते कब तक बीतेगे' 
इसी का बार-बार संकेत हैं।मीरा की दृष्टि प्रकृति की सुषमापत्नों पर 
बहुत ही कम गई है, जो गईं भी वह केवल हृदय की वेदना को उभारने वाली 
वस्तुओं एवं हृदयों पर ही । स्त्रियों का हृदय, भब भी गाँवों में देखा जाता है, 
भपनी भाव-प्रवणता में प्रकृति की सभी लीलाजओों में पूर्णतः रम जाता है | परन्तु 
यह रमना कवियों का रमना न होकर प्रेमिकाओं का अपने प्रोषित पति के 
झागमन एवं मिलन के उद्दीपन रूप में सिलना होता हैं। पति के नाते ही सब- 
$थे पुहावना लगता है | जाँत के गीतों में भ्रव भी वही सहज आनन्द छलका 
पड़ता हैं | 
मीरा के गीतों में, जैसा हम दिखाते भाए हैं, स्थान-स्थान पर योगियों 
की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग मिलता है। सगृण भक्ति के साथ योग 
का यह बेमेल मिश्रण विचित्र और झटपटा-सा लगता है । ऐसा लगता है कि 
ध्यान की प्रगाढ़ावस्था में मीरा ने उस भानन्दपूर्ण अवस्था का श्रवश््य ही 
अनुभव किया था जिसे योगी लोग लय या 'उन्मती' अवस्था कहते हैं । यही 
'फना की भी अवस्था है। यह सच है कि योग की कुछ सुनी-सुनाई बातों के 
आधार पर ही मीरा ने ये गीत लिखे होंगे, क्योंकि उसमें योगियों की सम्पूर्ण 
साथना-पद्धति का सुब्यवस्यित रूप नहीं मिलता झौर न इसमें मूलाधार, 
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स्वाधिष्ठान, मणिपुूरं, भनाहत, विशुद्ध, झ्राज्ञा--इन छः चक्रों के भेदन द्वारा 
उद्बुद्ध कंडलिनी शक्ति के प्रवाह को ब्रह्मरंक्ष या सहल्नार में भ्रवेश करने की 
रहस्यमयी कृच्छ, सांघना का कुछ भी ज्ञान कभलकता है। हाँ, अलबत, उस 
परम झानन्दमयी अवस्था का वर्णन मिलता है जिसे योगी सहजावस्था या सहज 
समाधि की अवस्था कहते हैं । 
भीरा का वह 'अगम देश बहत ही मोहक है, जहाँ 'भरा प्रेम का होज 
हँसा केलि करे! । उस 'पुन्न महल' की, जहाँ 'भ्रीतम की अटारी' बिछी हुई है, 
पक ऋाॉँकी लीजियें--- 
ऊँची अटरिया, लाल किवड़िया, निर्गुत सेज बिछी । 
पंचरंगी झालर सभ सोहे फूलन फूल कली ॥। 
बाजूबंद कडला सोहे माँग सेंदूर भरी | 
सुमिरण थाल हाथ में लीन्हा सोमा पश्रधिक, भली | 
पेज सुखलम्णाँ मीरा सोबे सुम्र है ह्राज घड़ी ॥। 
तथा 
त्रिकुटी महल में बना है झरोल्ला तहाँ ते झाँकी लगाऊं रो ॥ 
सन्‍न महल में सुरत जमाऊं सुख को सेज बिछाऊं री ॥ 
इस 'सुन्न महल' में साजन की सेज पर पौढ़ने के लिए मीरा पाँवों में 
घुघरू बाँधकर, माँग में सिदुर लगाकर, आँखों में झंजन सार कर तथा हाथ में 
ग्रारती का थाल लेकर नव-बघू के वेश में प्रवेश करती है-- 
या तन का दिबना करों सनसा करों वातती हो । 
तेल भराबों प्रेम का बारों स्तारी राती हो।॥। 
रोम-रोम में मिलन की उत्कण्ठा जग रही है--- 
बिन करताल पश्तावज बाज श्रनहद को झनकार रे। 
बिन सुर राग छतोसूँ गावे रोम-रोम रंग सार रे॥ 
फिर तो सभी कुछ, सारे कर्म, सभी व्यापार श्रीकृष्णापंण हो चुकने पर, 
साधना का झविन्छिन्न, अक्षण्ण प्रवाह चलता रहता है--- 
जहूँ जहूँ पार्वे घकू घरणी पर तहूँ-तहेँ निरत करूरो । 
कवो र की सहज समाधि' से इसे मिलाइए--- 
णहें जहें डोलों सो परिकरमा जो कुछ फरों सो सेवा । 
जब सोंबों तब करों इंडवत पृजों और न देवा ॥ 
कहों सो नाम स॒नों सो समिरन खाँव पियों सो पूजा । 
गिरह उजाड़ एक समर लेजों माव न राज्यों दृजा ॥ 
श्रांज्त न सृंदों, कान न कूथों तनिक कष्ट नहिं धारों। 
खले नेन पहचानों हँति हेसि सुन्दर रूप निहारों ॥ 


रहस्पोन्मुख भावना र२३ 


ः इसमें स्वामी शंकराचार्य की 'मानस-पुजा' का वह इलोक सहज ही समाया 
डुआ है-- 
धात्मा त्व गिरिजा मति: सहचराः प्राणाः शरीर गहूं 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचारपदयों: प्रवक्षिगविधि: स्तोत्राणि सर्वां गिराः, 
पत्‌ यत््‌ कम करोमि तत्तदल्लिल॑ शम्मों तवाराधनम्‌ ।॥ 
कहीं-फहीं अ्रद्व॑ त की बहुत सुन्दर ब्यंजना है-- 
तुम बिच हम बिच अन्तर नाहीं जैसे पूरज घामा । 

“हू सृल न जाना चाहिए कि यह भावाहँत की आनन्दावस्था है जिसमें 
भक्त झौर भगवान्‌ का पूर्ण मिलन है। उपनिषदों के 'तस्वैव भासा सर्वेरिद 
विभाति' आदि वचनों का भी उस झाभमास उपर्युक्त पद से मिल्तता है, साथ 
ही-साथ रैदासजी का 'प्रभुजी अत चन्दत हम पानी, जाक़ी अंग्-अंग बास 
समानी ---बाला पद भी स्मरण हो झाता है। 'जित देखो तित पानी हि पानी 
से तो कबीर के निम्नलिखित पद का भाव बहुत मिलता-जूलता है--- 

लाली मेरे लाल को जित देखूँ तित लाल । 
लालो देखन में गई में भी हो गई लाल ॥॥ 
तया 
नयनन की कर कोठरी 
पुतरों पतंग बिछाय । 
पतल्कन की थिक डारिके, 
पिय को लौन्ह रिज्ञाय ॥। 
“इच्छा भी तो केवल भर-आँख़ देखने की ही है--- 
म्हाने चाकर राल्ों जी । 
चाकर रहुत बाग लगास नित उठ दरसण पास । 
साहचर्य' की इस उत्कट इच्छा के साथ हढ़ 'विश्वात' भी है--- 
भीरा के प्रमु गहिर गमोरा हृदय बरो जो घीरा । 
ग्राधी रात प्रमु दरसण दैहैं प्रेम नदी के तीरा ॥ 
जो रात-दिन हमारे भीतर बस रहा है 'उसे' खोजने बषाहर क्‍यों जाएँ ? 
जाका पिव परदेस बसत है लिख-लिख भेजत पाती | 
मेरा पीय मेरे होय बसत है ना कहूँ झ्राती न जातो ॥ * 


१. कवीद रवीन्द्र की 'साधता' में कितना ग्रधिक नाव-साम्य है--- 
॥08076 ला | जालए 66 प्रा।ख क्‍। (5 ग्रोफ्ज #078 ताइते6 
4976, जरालार ठत [ णंा् पाल प्रगोह्घ॥ 0 ६5 एाए जा: (छान 


२२४ मीरा की प्रेम-साघना 


कबीर के द्षाब्दों में-- 
प्रीतम को पतिया लिज्नूं जो कहें होप बिदेस । 
तन में मन में नेन में ताकों कहा सन्देदा ॥ 
मीरा का भ्रेम व्यापक (€5शा४ए०) न होकर तीत्र (7श्ाष्ाए) ही 
है; उसके प्रेम का मिलन और विरह पति के लिए पत्नी के हृदय का प्रेममय 
मिलन झौर विरह है | इस मघुर दाम्पत्प र॒प्ि में मीरा डूब गई । 


िशाल उतां0 पशतच्॒ जणाए, है । |एाएलट फरार तण56, हैं जोडों] तठां शक 
ग्रफ्रांगल, ॥ ] 66888 जाए जणा, का गया, उंजी। घीर्ल गा पफत्र जणा. 
#67 पाणा पेतज़शील्क ॥ काल छाते [ 9 पफछ, पठार जरतिणा। फल छा 
व्‌ ऋधिताए पफाछछ छ78 शरण." 


मीरा और अन्य प्रेमी कवि 


भुक्तक और प्रबन्ध के भ्रतिबन्ध को हटाकर काव्य की स्वच्छ, मधुर 
धात्मा के दर्शन करनेवाले रसज्ञ समालोचक “रमणीयार्थ प्रतिपादक दाब्द , 
'रप्तात्मक बाबय झादि सभी काव्य-परिभाषाओं में अव्याप्ति-दोष पाते हैं । जो 
हमारे मनोरोगों को उत्तेजित एवं झनुरंजित कर भाबयोग द्वारा हमारे हृदय 
को अपने रंग में रंग सके वही सच्चा काव्य है। काव्य हृदय के निर्मर से 
निकलकर हुदय के सागर में प्रवेश कर जाता है । यहाँ साधन झौर स्राध्य दोनों 
ही हृदय है। रस काब्य की आत्मा है--इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए 
थदि देखा जाए तो मीरा संसार के कुछ इने-गिने कवियों में भ्रा जाती है झौर 
अन सभी में मीरा का स्थान बहुत ही ऊँचा है । 

जिस किसी कवि से मीरा की तुलना करना मीरा के दिव्य प्रेम-काव्य 
का अभ्नादर करना है। मीरा का काव्य हृदय की निगृढ़ वेदना से प्रसृत्त है । 
मीरा विरह की गायिका है भौर इसमें रंचमात्र भी शंका के लिए स्थान नहीं 
है कि भपने क्षेत्र में, उस क्षेत्र को झ्राज के प्मालोचक बहुत ही सीमित या 
संकुचित क्‍यों न कहें, मीरा सर्वश्रेष्ठ है । 

हिन्दी-कवियों में मीरा के सबसे निकट झाने वाले बस दो-तीन ही हैं-- 
वें हैं जायसी, घनानन्द झौरः महादेवी । जायसी झ्रौर मीरा की 'परम भाबना' 
सर्वया एक ही है। सूफियों का 'मार्फत', वैष्णवों का आात्म-निवेदन' एक 
ही है । सूफियों में भी, यदि इस्लाम के परदे को हटाकर देखा नाय तो, 
प्रतीकोपासना, अत्यन्त सूक्ष्म रूप में ही सही, विद्यमान थी । उन्होंने भी 
परमात्मा को प्रियतम माना और वैष्णव घर्म के माघुय भाव में भी परमात्मा 
को पति माना गया है । श्रवण, कीतं॑न, स्मरणादि नो विभेद सूफियों में भी 
शरीअत, तरीकत, हकीकत झौर मार्फत आदि भिन्‍न नामों से विद्यमान हैं । 
दोनों में भ्रन्तःकरण की पविन्नता झौर ' हृदय के प्रेम को ही भ्रधानता दी 
नाती है। दोनों ने परमात्मा की सत्ता का सार प्रेम ही भाना है। उनका 
'हलूल श्ौर हमारा “वासुदेवः सर्वर्िति' एक ही है। झात्म-समर्पण को ही दोनों 
ने स्वीकार किया है। 'खुदा के नूर को हुस्ने बु्तां के परदे में' देखने वाले 
सर्वभूतमयं हरि' तथा 'हरिरेव जगत्‌ जगदेव हरि: से सिद्धान्ततः कोई पन्तर 


२१२६ मौरा फ्री प्रेम-साधना 


बहों । जायसी कहते हैं-- 
पिउ से कहेउ संदेसड़ा हे भौरा हे काग । 
तो पनि विरहै जरि सुई तेहिक धुझ्माँ हम लाग ॥ 
मीरा कहती है-- 
काहि कत्तेज़ा में घलू रें कोंग्ा तू ले जाव। 
ज्याँ देसाँ म्हारों पीव बसत रे वे बेखत तू खाय ॥॥ 
ईश्वर का विरह सूर्फियों के यहाँ भक्त की प्रधान सम्पत्ति है, जिसके बिना 
साधना के मार्ग में कोई प्रवत्त हो नहीं सकता और न उसके हृदय की आँखें 
ही खल सकती हैं | जिसके हृदय में यह विरह होता है उसके लिए यह संतार 
स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा का झाभास ग्ननेक रूपों में 
मिलने लगता हैं । तब वह देखता हैं कि इस सष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार 
उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं । यह भाव प्रेममार्गी सूफी कवियों में, सब के 
सब में, समान रूप से पाया जाता है। जायसी अपने समय के एक स्रिद्ध 
फकीर थे और इनका 'पद्मावत' प्रेम-गाथा की परम्परा में सबसे प्रसिद्ध 
धौद़ और सरस कृति है । 
जायसी झौर मीरा दोनों के काव्य का विषय है 'प्रेम की पीर' | पर मीरा 
का प्रेम अपने ही भीतर घुलने वाला है, जायसी का प्रेम विश्व को झपने रंग 
में चुल्लानेवाला । जिस पथ से 'प्रीतम' का आगमन होगा उसे मीरा और जायसी 
दोनों ने पलकों से बुहारा है । जायसी और मीरा में तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं 
है; मीरा में प्रेम-पात्र का मनोहारी रूप और उसकी रसासकित कुछ विशज्लेष 
परिलक्षित हो रही है; जायसी में अत्यन्त सुक्ष्म । 
झत्य प्रेममार्गी सूफी कवियों की तरह जायसी ने भी ग्रपती पूरी कथा 
कह लेने के बाद उसे अन्योक्ति या रूपक द्वारा साघक की कठिनाइयों, पाघना- 
- प्रथ के विवरण और ग्न्त में मिलन-सिद्धि का संकेत कर दिया है--- 
तन घचितउर सन राजा कोन्‍हां, हिय सिंघल बुद्धि पदमिनि चीन्‍्हा। 
गद सुझा जेह पंथ देखावा घिन गढद ऊुंगत को निरणन परावा ॥ 
लागमती यह दुनिया घन्धा बाँचा सोंह न एहि चित बंधा। 
राघव दृत सोई संतान माया प्ललाउदों सुलतान्‌ ॥ 
पद्मिनी के रूप का जो वर्शान जायसी ते किया है वह पाठक को ल्ोकोत्तर 
सौन्दर्य और आनन्द की भावना में मग्न करने वाला है 
पसरवर तोर पदुमिनी झाई, खोंपा छोर फेस मुकलाइ | 
सप्चिमुख अंग मलयपगिरि बाला, नागिनि झाँपि लीन्‍ह चहुँ पासा ॥। 
ग्रोनद् घटा परो जग छाहा, सप्ति के सरन लोन्ह जनु राहाँ ॥ 
मुलि चकोर दोठि मुख लावा, मेघ घटा मेंह चंद्र देखावा॥। 


पोरा शोर भझन्य प्रेमी कवि १२७ 


पद्मती का रूप वर्णान करते समय कवि उसकी वरुणी के वाण से सारे 
संसार को बिया देख रहा है और उसी की विरह-वेदना में सारी सृष्टि व्याकुलन 
तड़प रही है--'बेधि रहा सगरी संसारा' । इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा 
झौर जायसी बिरह के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मीरा का विरह गहरा अधिक हैं, 
न्यापक्र कम--बह सर्वथा अन्तर्भुखी है, अपने ही भीतर घुलने-घुलाने वाला है । 
बारहमासे' में मीरा कौ हृष्टि विरह में जलते-तपते बाह्य पदार्थों पर गई हैं 
अवर्य, पर उन पर दृष्टि ठहरी नहीं, वह पुनः अपने अन्दर लौट पाती है । 
मीरा के काव्य में प्राकृतिक वर्णन नहीं हैं, मानव-श्रकृति के नाना रूप और 
विलास की अभिव्यंजना उससें नहीं मिलती--मीरा का सारा काव्य एक 'क्षण' 
की एक घटना के प्रभाव में डूब गया है--भर वह घटना है मिलकर, क्षण-भर 
के लिए मिलकर, चिरकाल के लिए बिछुड़ जाने की । जायसी अपने विरह में 
समस्त प्रकृति को रंग डालते हैं, परन्तु मीरा को अपने से बाहर देखने का 
अवकाश ही कहाँ है ?---मौरा का काव्य एक 'भुक्तभोगी' की विरह-व्यथा से 
बोत-प्रोत है । जायसी में कथा-विस्तार के अन्दर विरह की धारा प्रवाहित होती 
चलती है; समतज्न पर गंगा की घारा की तरह । पर मोरा में तो बिरह का 
प्रखर प्रवाह गोमुख से फूट पड़ने वाली गंगा की अजजस्न-प्रखरतम, घारा की भाँति 
उद्दाम वेग से बहती भौर बहाती चल रही हैं। मीरा में लोकाचार, पता नही 
कहाँ स्वतः वह गया । जायसी तथा मीरा--इन दोनों के हो काव्य में भगवान्‌ 
के विरह में जीवात्मा की तड़पन का बड़ा ही सजीव वर्णन है। मीरा का 
भावविन्यास पूर्णतः 'भात्मगत' है जायसी का लोक-ब्याप्त । परन्तु दोनों को 
ही प्रेम-साधना लोक-बाह्य थी, उसमें लोकशास्त्र का विचार न था; प्रेम के 
श्रखर भ्रवाह में लोक और वेद बह गए, लोकलाज और कुलकानि विसर गई, 
प्रथ-श्रपथ का डर छूट गया। प्रनन्य प्रेम और प्रवधिहीन विरह है मीरा झौर 
जायती के काब्य का प्राण । 


मदर भाव की उपासना में, झात्मगत विरह-वेंदना की निशछल विवृति 
में कबीर मीरा के बहुत ही निकट आते हैं। कबीर और भीरा--इन दोनों के 
काव्य का आधार है--इनका सर्वधा निजी प्रनुभव । प्रेम के क्षेत्र में साकार 
भोर निराकार का बल्ेड़ा खड़ा नहीं हो सकता प्रेम के सामने साकार इतना 
व्यापक हो जाता है कि वह प्रायः निराकार ही हो जाता है और निराकार इतना 
भगाढ़ और मूतिमान हो उठता है कि वह साकार हो जाता है। सर इकबाल 
ने इस विषय पर बड़ी ही मासिक भाषा में अपने 'हृदय की बात' कही है-- 


कमी ऐ हकोफते मुन्तजर 
तजर था लियासे मजाज में । 


३४५८ सौरा की प्रेम-साधना 


कि हजारों लिज्दे तड़प रहे हैं 

मेरी जबीने नयाज में॥ 
में जो सर बच्चिज्दा हुप कमी 

तो हरम से पश्ाने लगी सदा । 
तेरा दिल तो है सनम ग्राशना 

तुझे बया मिलेगा नमाज में ॥। 

हाँ, तों, कवीर के काव्य में नाथ-पंथ, सूफो मतवाद तथा वैष्णव घ॒र्मं का 
प्रपृवं और विलक्षण सम्मिश्रण मिलता है, पर मुख्यतः उनकी साधना वैष्णव 
धर्म की ही है। मीरा में भी, नाममात्र का ही सही, नाव-पंच और सूफी 
साधना का प्रभाव स्पष्ट है, हालाँकि वह सब-का-सब वैष्णब धर्म की मधुर 
रति में सराबोर है । कबीर के काव्य पर से बाहर का कठोर छिलका छिछोह 
दिया जाए तो उसके भीतर से कबीर के कोमल एवं भावक हृदय की घड़कन स्पष्ट 
सुनी ना सकती है। अधिकांश व्यक्ति कबीर के काव्य की बाहरी उक्षता और 
रूवढ-खाबड़ ढंग को देखकर भाग खड़े होते हैं और उन्हें नितान्त निराक्षा ही 
हाथ झाती है । अस्तु, कबीर और मीरा दोनों का काव्य झ्रात्मतत (एशहणा&! 
या 8एण|८ला०७) है | भगवान्‌ के साथ मिलन का झानन्दोल्लास तथा भगवान्‌ 
के बिरह में तड़पने का जहाँ वर्णन है वहाँ मीरा और कबीर एक हैं, स्वथा 
एक हैं। यह सच हैं कि मिलन की घड़ी में जहाँ कबीर का ग्रानन्द छलक पड़ा 
है वहाँ मीरा की सजीली अभिव्यक्ति लज्जा की चादर झओोढ़े हुए मूक-सी रह 
जाती है। कबीर के काव्य में पुरुष स्पष्ट है--मिलन में भी, विरह में भी । 
मीरा में वेदना की विवृति तो पूरी-पूरी मिलती है परन्तु मिलन के क्षण में 
मीरा एक सती-साध्वी पत्नी की तरह चुपचाप झानन्द के रस में छकी हुई है, 
प्रघरों पर मन्द-मन्द मुसकान, भ्राँखों में प्रानन्दोल्लास की हल्की लहर, अंग-अ्रंग 
में प्राणप्रिय से मिलन की सिहरन--पर यह सब पअपने-आप में ही खोई-खोई, 
्पने में ही समायोी हुई है । 

'सांई का प्रेम सेंत का सौदा नहीं है, वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता । 
उस राम से सिर देकर हीं सौदा किया जा सकता है--इसे मीरा झौर कबीर 
दोनों स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि यहाँ वही प्रवेश कर सकता है 
को सिर उतारकर घरती पर रख दे । कायर की दाल यहाँ नहीं गलने की । 
बातूनी इश्क़ बेकार है। पतिव्रता स्त्री ही भक्त की तुलना में भ्रा सकती है । 
कंदीर और मीरा इन दोनों का प्रेम एक सच्ची पतिव्रता का प्रेम है भौर दोनों 
की ही यह समान प्रार्थना है 

नैना पग्रंतर झ्ाव तूं नेन प्लाँपि तोहि लेठ। 
ना मेंदेखों शोर को ना तोहि वेखन देउं॥ 


मोरा झोर अन्य प्रेमी कवि १३8 


मेरा मुझमें कछ नहीं, जो कथछ है सो तोर । 
तेरा तुझकों सौंपता कया लागें है मोर ॥। 
मेरे एक मित्र झ्नन्तिम पद के 'क्या लागे है मोर' को 'मन हरखत हैं मौर' 
कहा करते हैं और कहते हैं कि 'क्या लागै है मोर में थोड़ी-सी उदासीनता है । 
मीरा ने अपने को भगवान्‌ की चेरी, जनम-जनम की दासी आदि कहा 
है । कबीर तो अपने को 'राम की कुतिया' कहते हैं, नाम 'मुतिया' है । गले में 
राम की जैवड़ी पड़ी हुई है। 'वह' जिघर खींचता है, मृतिया भी उधर ही 
नाती है। भगवान्‌ जैसे रखे वैसे ही रहना श्रेयस्कर है, जो दे दे वही स्ला लेना 
उत्तम है। मीरा भी यही कहती है--+- 
रंण दिणा वाक॑ संग लेलूं ज्यूं-त्यूं बाहि रिज्ञाऊँ। 
जो पहिराव सोई पहिरू जो दे सोई ब्ाऊँ। 
जित बेठाब॑तितही बंद बेचे तो बिक जाऊँ। 
आत्मस्मरपंण का आनन्द और उसका निराला सौन्दर्य मीरा भौर कबीर 
के काव्य में ओतप्रोत है। प्रेम की वि दशाझ्रों की गहरी अनुभूति इन 
दोनों को है। अपने-आप पर प्रेम की चोट लाकर, प्रेम के वाण से विधकर 
हृदय में उस तीर को छिपाये ये दोनों दीवाने पागल की तरह, घायल की तरह 
घूमते फिरे भौर इनकी ब्यथा को कोई क्‍या बे ? 
मन परतीति न प्रेमरस, ना इस तन में ढंग । 
ता जाएणों उस पीव सूँ क॑ंसी रहसी रंग। 
मीरा कहती है-में जाष्यों नहीं प्रभु को मिलण कंसे होड़ री । 
भाये मेरे सजना, फिर गये श्ंगना, मैं प्रमागण हो सोड रो ॥ 
मीरा झौर कबीर इसी अंदेसे में हैं कि उनका श्रेमी कहीं झतृप्त न लौट 
जाए | ये साँईं के प्रेम को चोट खाये हुए, भीतर-बाहर उसके रंग में रंगे हुए 
हैं । प्रेम की भूख से ब्याकुल वह प्रियतम प्रेम-भिखारी साईं राह चलते भक्त 
पर रंग डाल देता है | जो दुनियादार हैं और जिनकी वृत्तियाँ बहिर्मृखी हैं, वे 
नोग इस रंग की लीला को अनुभव ही नहीं करते, अपने रास्ते चले जाते हैं। 
पर जो अनुभवी हैं वे व्याकुल हो उठते हैं। उन्हें एक व्याकुल पुकार सुनाई 
देती है जैसे प्रियतम ने एक छेड़खानी करके ऐसी पुकार फेंकी है जिसकी चोट 
संभालना मुश्किल है । यह पुकार सारे शरीर को बेघ डालती है। इसकी 
कोई झषध नहीं, जड़ी नहीं, बूटी नहीं--बैचारा वैद्य क्या कर सकता है? इस 
प्रकार की चोट जिसे लगी वही अभिभृत हो गया । एक बार चोट ज्वगने पर 
पपने को सेभाल रखना कठिन है। साँईं के इस रंग का चोट ज्लाया हुग्ना 
पनुष्य घायल की हालत में पागल-सा घूमता फिरता है गौर उसकी व्यथा को 


प्रे८ मौरा की प्रेम-साधना 


कि हजारों सिज्दें तड़प रहे हैं 
मेरी जबीने नयाज में॥ 
में जो सर बसिज़्दा हुआ कमी 
तो हरम से श्राने लगी सदा | 
तेरा दिल तो हैं सनम ग्रागना 
तझे क्या भिलेगा नमाज में ॥। 

हाँ, तो, कबीर के काव्य में नाथ-पंच, सूफी मतवाद तथा वैष्णव धर्म का 
अपूर्व भौर विलक्षण सम्मिश्रण मिलता है, पर मुख्यतः उनकी साधना वैष्णव 
धर्म की ही है। मीरा में भी, नाममात्र का ही सही, नाव-पंघ और सूफ़ो 
साधना का प्रभाव स्पष्ट हैं, हालाँकि वह सब-का-सव वैष्णव धर्म की मधुर 
रति में सराबोर है । कबीर के काव्य पर से बाहर का कठोर छिलका छिछोह 
दिया जाए तो उसके भीतर से कबीर के कोमल एवं भावक हृदय की घड़कन स्पष्ट 
सुनी जा सकती है। भ्रधिकांद व्यक्ति कबीर के काव्य की बाहरी रुक्षता और 
ऊबड-खाबड़ ढंग को देखकर भाग खड़े होते हैं और उन्हें नितान्त निराश्षा ही 
हाथ झाती है । अस्तु, कबीर और मीरा दोनों का काव्य झआत्मगत्त (एशहणाड 
या 879]९०४९७) हैं । भगवान्‌ के साथ मित्नन का ग्लानन्दोल्लास तथा भगवान्‌ 
के विरह में तड़पने का जहाँ वर्णन है वहाँ मीरा और कबीर एक हैं, स्वथा 
एक हैं । यह सच है कि मिलन की घड़ी में जहाँ कबीर का प्ानन्द छलक पड़ा 
है वहाँ मीरा की सजीली अभिव्यक्ति लज्जा की चादर झोढ़ें हुए मक-सी रह 
जाती है। कबीर के काब्य में पुरुष स्पष्ट है--मिलन में भी, विरह में भी । 
मीरा में वेदना की बिव॒ति तो पूरी-पूरी मिलती है परन्तु मिलन के क्षण में 
मीरा एक सती-साध्वी पत्नी की तरह चुपचाप झानन्द के रस में छकी हुई है, 
झघरों पर मन्द-मन्द मुसकान, अआँलों में झ्रानन्दोल्लास की हल्की लहर, अंग-अंग 
में प्राणप्रिय से मिलन की सिहरत--पर यह सब अपने-आप में ही खोई-खोई, 
प्रपने में ही समायी हुई है । 

'सांई का प्रेम सेंत का सौदा नहीं है, वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता । 
उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता है--इसे मीरा भौर कबीर 
दोनों स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि यहाँ वही प्रवेश कर सकता है 
जो सिर उतारकर घरती पर रख दे । कायर की दाल यहाँ नहीं गलने की ॥ 
बातूनी इच्क़ बेकार है। पतिव्रता स्त्री ही भक्त की तुलना में भ्रा सकती है । 
कवीर और मौरा इन दोनों का प्रेम एक सच्ची पतिब्नता का प्रेम है भौर दोनों 
की ही यह समान प्रार्थना है-- 

नैना पझ्ंतर श्राव तूं नेन शझ्ाँपि तोहि लेजं । 
ना में देखों और को ना तोहि देखन देउं॥ 


मोरा और ब्नन्य प्रेमी कृषि ३३९ 


मेरा मुझमें कछ नहीं, जो कछ है सो तोर । 
तेरा तुझकों सौँपता क्‍या लागे है मोर ॥। 
मेरे एक मित्र अन्तिम पद के 'क्या लागे है मोर' को 'मन हरखत है मोर” 
कहा करते हैं और कहते हैं कि 'क्या लागे है मोर में थोड़ी-सी उदासीनता है । 
मीरा ने झपने को भगवान्‌ की चेरी, जनम-जनम की दासी झ्रादि कहा 
है। कबीर तो अपने को 'राम की कुतिया' कहते हैं, नाम 'मुतिया' है । गले में 
शाम की जेवड़ी पड़ी हुईं है। 'वह' जिघर स्रींचता है, मुतिया भी उधर ही 
नाती है | भगवान्‌ जैसे रखे वैसे ही रहना श्रेयस्कर है, जो दे दे वहीं ज्ञा लेना 
अत्तम है। मीरा भी यही कहती है--- 
रंण दिणा वाक संग बेलूं ज्यूं-त्यूं वाहि रिज्लाऊँ। 
जो पहिराबे सोई पहिरू जो दे सोई लाऊँ। 
जित बेठाव॑ तितही बंद बेचे तो बिक जाऊं । 
आत्मसमर्पण का आनन्द और उसका निराला सौन्दर्य मीरा और कबीर 
के काव्य में ओतप्रोत है। प्रेम की विभिन्‍न दशाओं की गहरी अनुभति इन 
दोनों को है। भ्रपने-आप पर प्रेम की चोट खाकर, प्रेम के बाण से बिधकर 
हृदय में उस तीर को छिपाये ये दोनों दीवाने पागल को तरह, घायल की तरह 
घूमते फिरे और इनकी व्यया को कोई क्या बूमे ? 
मन परतीति न प्रेमरस, ना इस तन में ढंग । 
ना जाणों उस पीव सूँ कंसी रहसी रंग। 
मीरा कहती है-- मैं जाण्यों नहीं प्रमु को मि्रण कैसे होइ रो । 
झाये मेरे सजना, फिर गये झंगना, मैं प्रमागण ही सोइ रो ॥ 
मीरा और कबीर इसी अंदेसे में हैं कि उनका प्रेमी कहीं प्रतृप्त न लौट 
भाए। ये साँईं के प्रेम की चोट खाये हुए, भीतर-बाहर उसके रंग में रंगे हुए 
हैं। प्रेम की भूख से व्याकुल वह प्रियतम प्रेम-भिखारी साँई राह चलते भक्त 
पर रंग डाल देता है । जो दुनियादार हैं और जिनकी वृत्तियाँ बहिर्मूली हैं, वे 
ज्ञोग इस रंग की लीला को ग्रनूभव ही नहीं करते, भ्पने रास्ते चले जाते हैं । 
पर जो अनुभवी हैं बे व्याकुल हो उठते हैं। उन्हें एक व्याकुल पुकार सुताई 
देती है जैसे प्रियतम ने एक छेड़खानी करके ऐसी पुकार फेंकी है जिसकी चोट 
सेभालना मुह्िकिल है । यह पुकार सारे शरीर को बेघ डात़ती है। इसकी 
कोई झौषघ नहीं, जड़ी नहीं, बूटी नहीं--बेचारा वैद्य क्या कर सकता है ? इस 
प्रकार की चोट जिसे लगी वही ग्रभिभूत हों गया । एक बार चोट जन्गने पर 
प्रपने को सेमाल रखना कठिन है। साँई के इस रग का चोट खाया हुआ 
उद्रप्य घायल की हालत में पागल-सा घूमता फिरता है भौर उसकी व्यथा को 








भ३े७ प्रीरा की प्रेम-साथना 


कोई समझ नहीं सकता--विरह में बजती हुई प्राणों की बाँसुरी को या तो 
साँईं घुनता है या अपना चित्त-- 
सब रग ताँत रबाब तन बिरह बजावे चित्त । 
' झौर न कोई स्ुनि सकी के साई की चित्त ॥ 
कबीर झौर मीरा दोनों को उस परम प्रियतम ने सोने में अपने मिलन का 
सुल्न देकर, उनके अ्रतल प्राणों में अपने स्पर्श की गुदगुदी से उन्हें जगा दिया 
सृतल रहलूं में नींद भरि हों, पिया विहलें जगाय | 
चरन-कंवल के झंजन हो नेता लेलूं लगाय ॥ 
दोनों ने अपने शरीर के दीपक में प्रेम की वाती जलाई है भौर उसी के 
प्रकाश में वे अपने प्रेमी प्रियतम का सुन्दर सलोना रूप देखते रहे हैं और 
निरस्त-निरखकर, प्रेम का प्याला पी-पीकर “बौराय' गए हैं। प्रेम का प्याला 
पिज्नाकर वह प्रेमी विरह की प्रग्नि घघका देता है श्लौर फिर तन, मन, घन की 
बाजी ज्गती है। भक्त के तो दोनों हाथ लड्डू हैं । 
हारी तो पिय की भई रे, जोती तो पिय मोर रें। 
हिन्दी-साहित्य में विरह के सर्वश्रेष्ठ कबि हुए घनानन्द | निरचय ही 
विशव-साहित्य में घनानन्द के समान विरह का कवि पाना कठिन है | घनतानन्द 
का एक-एक शब्द विरह के रस से सराबोर है । कलापक्ष तो मीरा की अपेक्षा 
पुव्यवस्थित है ही, भावपक्ष भी मीरा से किसी भाँति घटकर नहीं है । घनानन्द 
प्रेम की चोट खाये हुए थे और वहीं चोट इनके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन 
का कारण हुझा, मजाज़ी से हकीकी की झोर वहा ले जाने में समर्थ हुप्ता-- 
यह स्रवंबिदित है | घनानन्द के काव्य में एक विलक्षण विवशता, निशुपायता, 
यहाँ स्रे वहाँ तक मिलती है, ऐसा मानों किसी अल्हड़ मृगी को खूंटे में बाचकर 
कोई के पर तीर पर तीर चलाए जा रहा हो भौर वह चुपचाप सब-कुछ सह 
इही हो-- 
मेरोई जीव जो मारतु मोहि तो प्पारे कहा तुम सो कहनो है । 
प्रौश्चिन हैं यहि बानि तजी, कछु ऐसोई मोगनि को लहनो है ॥। 
झास तिहारिय ही घनप्ानन्द कंते उदात भये रहनों हैं। 
जानि के होत इते पे ग्रजान जो, तो बिन पावक ही बहनों है ॥। 
जीव को बात जनाइए क्‍यों करि जान कहाय झजाननि ग्रागौं 
तोरन मारिक पोर न पावत एक सलोों सानत रोइबो रागो॥ 
ऐसी बनी 'घनप्रानन्द्र' झान ज्‌ प्लान न सूझत सो किन त्यागों ॥ 
प्रान भरेंगे मरंगे बिया पै, प्रमोही सो काहू को मोह न लागो ॥ 


पीरा झौर अन्य प्रेमी कवि २३१ 


मेघों से यह कातर प्रार्यना कि ज़रा मेरी पीर को तो परसो, मेरे आँसुओं 
को लेकर उस “बिसासी' सुजान के आँगन में बरसों; पवन से यह याचना कि 
उस निर्मोही के पॉयन की नेक घूरि ला दे कि मैं उनका अपनी आँखों में झंजन 
कर लूँ--कितनी गहरी कसक और प्यार-भरी लालसा का थोतक है ! यह 
बिरह बाहर से प्रशान्त है, गम्भीर है, न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का 
भाग को तरह तपना है, न उछल-उछलकर भागना ही है। उनके वियोग में 
मूक वेदना की धत्यन्त आतुर परन्तु साथ ही परम गम्भीर पूकार है । एक बार 
अपनाकर, रस पिलाकर, शभ्राव्रा को बढ़ाकर पश्रव यों मंकघार में छोड़ रहे 
हो--यह तुम्हारी क॑सी रीति हैँ? 

पहिले झ्पनाय सुजान सनेह सों क्यों फिरि नेह को तोरिए ज््। 
निरघार अ्रधार दे धार मंझार, दई गहि बह न बोरिए न ॥ 
वन झानत्द आपके चातक कों, गुन बांधि के मोह न छोरिए ज । 
रस प्याय के ज्याय बढ़ाय के, झ्रास बिसास में यों विष घोरिए न ॥ 

वह “बंरिन वॉसूरिया', जो कभी बजी थी, भ्राज भी उसका स्वर गूँज़ रहा 
है झोर विनावजे भी वह बजा करती है और प्रेमी के प्राणों के साथ बेला 
करती है--- 

धन प्रातन्द तीज्षिये ताननि सो सरसे सुर पझ्ाजिबोई-सी करे । 
कितते' यह बैरिनि बाँसुरिया बिन बाजेई बाजिबोई-सी करे ।। 

मीरा के साथ महादेवी की पुलना झाजकल बहुत श्रचलित है। परन्तु 
आय: भ्रालोचक यह भूल जाते हैं कि मौरा मध्यकाल की एक भक्त है और 
महादेवी ग्राधुनिक काल की एक कवि | महादेवी विरह की पुजारिन हैं झौर 
बिरह में ही चिर हैं । उन्होंने उत्त प्रियतम को, जिसके विरह में जज्नती हैं, देखा 
नहीं है; केवल उसकी पदघ्वनि पहचानी हुई है--- 

मैने देखा उसे नहीं, पदध्वनि है केवल पहचानी । 
में मतवाली इधर, उधर प्रिय मेरा प्रलवेला ता है ॥। 

'किसी' का 'सुकुमार सपना' पत्नकों में पाल रही हैं और झाज उसकी 
मीठी-मीठी याद में नयन, जाने क्यों, भर-भर शझाते हैं । हरसिगार के फूलों का 
करना झौर आँखों से आसुझों का चुपचाप गिरना परस्पर कितना समान है [-- 

पुलक-पुलक कर सिहर-सिहर॒ तन 
भाज नयन ब्ाते क्यों भर-भर? 
सकुच सलज कज्िलतो शोफाली 
प्रलला मौलशी डाली - टाली 
चुनते नव श्रवाल कुजों में 
रजत धदधयाम तारों पस्वे जाती 


ह१९ समौरा की प्रेम-सावथनता 


शिथिल मधुपवन ग्रिन गिन सथुकण 
हरपमिंगार क्षरते हैं पझर-झर 
ग्राज नयन ग्राते क्‍यों भर-मर ह 
पह 'झमर सुहाग भरी' और “प्रिय के अनन्त झनुराग भरी' मित्रन-मन्दिर 
में प्रिय से मिलने और मिलकर मिल जाने की कितनी मधुर भभिनत्राघा बिये 
र मिलन मंदिर में उठा बूं समुझ् सजल शुंठस, 
मैं मिट प्रिय में मिटा ज्यों तप्त सिकता में सलिल कप 
सजनि मधर निजत्व दे 
कंसे मिलूं अभिमानिनी में । 
वह रहे आराध्य चिन्मय 
सण्मयी झनुरागितोी में ॥ 
प्रिय के पथ में अभिसार के लिए रूप का शरज्जार देखिए--- 
शूड्भार कर ले री सजनि 
तू स्वप्न सुमनों से सजा तल 
बिरह का उपहार ले 
प्रगणित युगों की प्यास का 
ग्रब॒ नयन अंजन सार ले 
प्रज्ाता पथ है, दूर प्रिय 
जल, भींगती मधु को रजनि ! 
मन्र में वह 'निर्मम' छिपा हुआ है पर संसार उस 'ग्रन्तर्वासौ प्रे मित्रते 
बहीं देता, इघर-उघर भटकाता रहता है-- 
घूंघट पट से झाँक दिखाते 
प्रदणा के श्रारक््त कपोल, 
जिसकी चाह त॒म्हें है उसने 
छिड़की तझ पर लालो घोल ॥ 
ये मंचर सी लोल हिल्ोरें 
फंला झपने अंचल-छोर 
कह जाती 'उस पार बुलाता 
है हमकों तेरा चितचोर' ॥ 
यह केसी छूलना निर्मम 
कंसा तेरा निष्ठर व्यापार 
तम मन में हो छिपे 
घुके मटकाता है सारा संसार | 


मौरा और प्रन्य प्रेमौ कवि श्३३ 


पौरा की तरह हो महावेवी झपने में और उसमें कोई भेद वहीं सानती-- 
स्रिघ्रु को क्‍या परिचय दे देव 
बिगड़ते बनते बीचि-बिलास 7? 
क्र हैं मेरे बुदबुद प्राण 
तुम्हीं में सृष्टि, तुम्हों में नादा । 
तथा 
तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्या 
तेरा ह्रबर-विचुंबित प्याला 
तेरी ही स्मित सिश्चित हाला 
तेरा मानस ही मधघझज्ञाला 
किर पूछ क्यों मेरे साक्री 
देते हो मघमय विषमय कया ? 
उस प्यारें को पत्र भी लिखा जाए, संदेशा भी भेजा जाए यदि वह कहीं 
परदेश्न में हो, परन्तु जो तन में, मत में, नयन में रम रहा है उसे कया पत्र श्लौर 
फोौब-सा संदेश ? मीरा में कई पद इस भाव के हैं । महादेवी कहती हैं-- 
ग्रलि कहाँ संदेश भेज 7 
में किसे संदेशा भेज ? 
नयन पथ से स्वप्न में मिल 
प्यास में घुल साथ में छिल 
प्रिय सुझी में खो गया अब दूत को किस देद् भेज ? 
यह सारा जीवन 'उस' के ब्रागमन की ग्राशा और प्रतीक्षा में, चिर जागरण, 
चिर विरह, फिर भी झाशा के कारण चिर मिलन के मधु में मुग्घ है-- 
जो न प्रिय पहचान पाती 
दौड़ती क्यों प्रति झिरा में प्यास विद्य तु-सी तरल बन ? 
क्यों झ्चेतन रोम पाते घिर व्यधामय सजग जोवन ? 
किस लिए हर साँस तम में 
सजल दीपक-राग गांती ? 
चाँदनी के बादलों में स्वप्न फिर-फिर घेरते क्‍यों ? 
सविर सौरम से सने क्षण विवस रात बिलेरते क्यों ? 
सजग स्मित क्यों चितवनों के 
स॒प्त प्रहही को जगातो ? 
कल्प-पुग ब्चापी घिरह को एक तसित्तरन में संमाले 
शुन्यता मर तरल मोती ते मधर सुधि दीप वाले, 
क्यों किसी के भश्रागमन के 
शकुन स्पत्वल में मताती ? 


१३४ भोरा को प्रेम-साधघना 


मेघपय में चिह्न विद्यत्‌ के गए जो छोड़ प्रिय पद 
क्षोन उनकी चाप का में जानती संदेश उनमद 
किस लिए पावस नयन में 
प्राण में चातक बच्चातों ? 
जो न प्रिय पहचान पाती | 
इतनी भीटी पहचान या “चिन्हारी' के बाद फिर क्‍या पूजा झौर क्‍या 
पर्चा ? भ्रव तो सारा जीवन, एक-एक दवास-प्रशवास अर्चना में स्वयं लीन है-- 
पया पूजा पया प्रचंन रे । 
उस झ्रस्ीम का सुन्दर संदिर मेरा लघुतम जीवन रे ॥। 
मेरी दवास करती रहती नित प्रिय का झ्मिनन्दन रे ॥। 
पदरण को घोने उमड़े श्राते लोचन के जलकण रे । 
भ्रक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे ॥। 
स्नेह भरा जलता है शिलम्रिल मेरा यह दीपक मन रे । 
मेरे हम के तारक में नव उत्पल का उन्मौलन रे ॥। 
घूम बने उड़ते रहते हैं प्रतिपत मेरे स्पन्दन रे ॥। 
मीरा की तरह महादेवी की भी शिकायत है. 
प्य में बिल्लरा झूल बुला जाते क्‍यों दूर झकेले 
परन्तु हस “ग्रांख-मिचौनी' के ब्लेल में--ल्लोजना, पाना और फिर ज्लौ देना, 
फिर ल्लोजना और खोजते ही रहना, इसमें क्या कम प्ानन्द है, कम माघुय है ? 
यह 'दूरी कया कम मघुर है ? पर मन जो नहीं मानता ! 
रंगमय है देव दूरो, छू तम्हें रह जायगी 
यह चित्रमय कोड़ा अध री 
टूर रह कर खेलना पर, सन न मेरा मानता है। 
हम-तुम मिल्र जाएँ तो फिर यह लीला कंसे चलेगी, यह चित्रमय हमारी- 
तुम्हारी परस्पर की प्रणय-क्रीड़ा, यह झानन्द के लिए ग्रघूरी ही रह जाएगी, 
इसलिए यह 'दूरी' ही बती रहे और अपने भीतर 'एकमेक' होने की साथ 
यह छिपाये रहे तभी तो दोनों की लालसा लहराती चलेगी-- 
बिरह का युग मिलन का पल 
प्रघर जेते दो पत्रक चल 
एकता इनका तिमिर, दूरी खिलाती रूप शतदल ! 
इसीलिए चिर भ्रुह्ागिनी मीरा कौ तरह महादेवी सोल्लास स्वीकार 
करदी हैं-- 
सन्चि | में हुं झमर सुहाग भरी ! 
प्रिय के श्ानन्त झ्नुराग भरी! 


जीवन की एक कलक 


'[ एए ज्ञात & एाशफृछएँणडं विल्काफिलारल 
तार लात हलएछ (ज0त ए' (5१०0 0७६5 #ऑएपतें [ुच्चह' 
“--+ (>0तफ्रशापपए 7#ग्रा0तछ- 


घार सौ वर्ष से ऊपर हुए, प्रमु ने पृथ्वी पर प्रेम की एक पुतली भेजी 
थी । वह भाई, प्रभु के प्रेम में छुकी हुई, प्रभु के ग्रालिगन में डूबी हुई, प्रभु के 
रूप में भूली हुई वह आई । प्रमु के नूपुरों की रनकुन में अपने हृदय की गति 
मिलाकर, प्रभु की मुरली में झपने प्राण ढालकर, प्रभु के पीताम्बर पर अपने 
को निद्धावर कर, प्रभु की मन्द-मन्द मुसकान पर झपना सब-कुछ दे डालकर, 
प्रभु के चरणों के नीचे भ्रपना हृदय बिछाकर वह अझल्हड़ योगिनी पदों में 
घंघरू और हाथ में करताल लेकर नाच उठी और प्रेम के झानन्द में विभोर 
होकर गा उठी -- 
सुनि हो में हरि झावन को श्रावाज । 
म्हैलाँ चढ़ु-चढ़ जोऊँ मेरी सजनी कब गाव महाराज ॥। 
इतने दिन हो गए, झ्ाज भी यह गीत स्पष्टतः मीतर गूंज रहा है, मानों 
धभी कल की बात हो। ऐसा प्रतीत होता है, इन आ्ाँखों ने वह प्रेमोन्मत्त 
नृत्य देखा है, इन कानों ने वह दिव्य मंगल-संगीत सुना है | सन्घ्या का समय 
है, भीरा झारती कर घुकी है | सामने श्रीगिरघरलालजी की दिव्य मूर्ति विराज 
उही है । कमरे के द्वार बन्द हैं मौर भीतर सारा स्थान तेज से जगमगा रहा 
है, दिव्य गन्ध से भर रहा है। मीरा अपने प्राणाघार के सामने नाच रही 
है | भ्ाँसुओं की घारा वह रही है--भीतर-बाहर सर्वत्र प्रभु का सुक्षद सुशीतल 
स्पर् और उस स्पर्ठा की मादक मघुर सिहरन रोम-टोम को प्रेम में दुबोए 
हुए है-- । 
में गिरघर रंग राती, सेयाँ में गिरघर रंग राती। 
पचरंग चोला पहर चली मैं झिरमसिट खेलन जाती | 
झिरमसिद माँही सिलयों साँवरों खोल मिली तन गाती । 
'ज्ोल मिली तन गाती !' निरावरण होकर, अवगुण्ठन हटाकर प्राणा- 
घार प्ले मिली, अपने प्राणों के प्राण, हृदय के स्वस्व से मिली और मिलकर 


श्३्३६ मौरा कौ प्रेम-साथना 


उसी में मिल गई, एक हो गई, तह्लीन हो गईं। यह बात तो पीछे जाकर 
खघूली जव-- 
भाषी रात प्रमु वरसन दोन्‍हों प्रेम नदी के तोरा । 

4॥8 ॥९)0४७0 (002 क्ञाए ६0 वीं छा, 

आते [४0 फाए 008णा ॥886 छतते ७५७एववे प्रांक्त भंड॥६, 

है) ! | ठंडछ|०१ पता ६0 ज्ञाए ७08077, 

संसार को इस मिलन और इस विरह का क्या पत्ता ? यह तो कुछ पलों 
के लिए--प्रभु-श्रेम के दीवानों के लिए ही है। ऐसे दीवाने कितने हुए ? संसार 
में चंतन्य और मीरा, मंसर और ईसा कितने हुए ? 

मीरा मेड़तिया के राठौर रत्नसिंह की पुत्री, राव दृदाजी की पौत्री भौर 
जोघपुर के बंसानेवाले प्रप्तिद्ध राव जोधाजी की प्रपौत्री थीं । इनका जन्म 
सं० १५७३ में चोकड़ी नाम के एक गाँव में हुआ था और विवाह उदयपुर के 
महाराणा कुमार भोजराजजी के साथ हुआ था । ये आरम्भ से ही कृष्ण-भक्ति 
में लीन रहा करती थीं। बचपन में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया 
झौर इसलिए इनके पालन-पोषण का भार इनके दादा राब हृदाजी पर पड़ा । 
दूदाजी परम वैष्णव थे। मीरा के संस्कार बचपन से ही क्ृष्ण-प्रेम से झोत-प्रौत 
थे। बहुत बचपन में ही मीरा ठाकरजी की पूजा के लिए पुष्प चुनती, माला 
बनाती औौर बड़े ही प्रेम से ठाकुर॒जी को पहनाती । भगवान्‌ का श्रृड़ार कर 
बहू अपनी तुतली बोली में जाने क्या-क्या गुनगुनाती । प्रातःकाल नींद खुलते 
ही ठाक्र॒जी ! बस, ठाकुरजी के सिवा न कुछ कहना, न कुछ सुनना । दादाजी 
जब भगवान्‌ की षोडशोपचार पूजा करते तब मीरा एकटक देखा करती । 

बचपन की ही एक घटना है--मीरा के घर एक साधु झाये । उनकी पूजा 
में श्री गिरघरलालजी की मृति थी । मीरा को वह मूर्ति ऐसी लगी, मानों वह 
उसके जन्म-जन्म का साथी हो। उसे पाने के लिए मी रा का हृदय मचला, 
पर वह साधु मूति क्यों देने लगे ! मीरा को उस मूर्ति के बिना कल कैसे 
पड़ती ! उसने खाना-पीना छोड़ दिया झौर छटपटाने लगी । साधु ने स्वप्न 
में देखा कि उसके गिरघरलालजी उस गल्हड़ बालिका के पास पहुँचा झाने 
का भादेश कर रहे हैं । भोर होते ही वह साध मीरा को मृति दे ध्ाया। 
भव मीरा की श्रसन्‍्नता का क्या प्रूछना ! आलन्दोल्लास में वह फूली-फूली 
फिरती | 

ऐसी ही एक और विचित्र घटना है--मीरा के गाँव में एक बारात ग्राई। 
घड़कियों को बचपन में अपने भावी पति को जानने की बड़ी ही सरलतापूर्ष 
उत्कष्ठा रहती है। भीरा ने बड़ी सरलता से ग्मपनी माता से पतच्चा--“माँ ! 
प्रेरा विवाह किससे होगा ?” बच्ची के प्रदन पर हँसती हुई माँ ने कहा--- 


होवन की एफ झलक पे पक 


“गिरघारीनानजी से" श्ौौर सामने की मृत्ति की ओर संकेत किया । मीरा के 
मन में यह बात बैठ गई कि गिरघरलालजी ही वास्तव में हमारे पति हैं । 

अठारह वर्ष की अ्रवस्था में मीरा का विवाह मेवाड़ के इतिहास-प्रस्िद्ध 
स्वनामघन्य राणा स्ााँगा के ज्येष्ठ कुंवर भोजराजजी के साथ हुआ । मीरा 
धपनी ससुराल में भी अपने इष्टदेव की मूर्ति लेती जाई । मीरा का दाम्पत्य 
जीवन बड़ा ही प्रानन्दपूर्ण या । ऐसी सती-साध्वी नारी अपने पतिदेव कौ सेवा 
न करेंगी, तो कौन करेंगी ? मीरा बड़े झादर और विनय के साथ पति कौ 
परिचर्या में रहती और साथ ही विनम्रपूर्वक प्रभु की उपासना भी किया करती । 
प्रभु जिसे अपनाते हैं उसके सारे झन्य बन्धनों और सम्बन्धों को छिन्न-भिन्‍न कर 
देते हैं । जब तक जीव संसार में किसी का भी आझासरा-मरोंसा रखता है तब 
तक वह प्रभु के प्राश्नय से वंचित ही रहता है| हम सर्वथा प्रम॒ के हो जाएँ, 
इसके लिए ग्रावश्यकता इस बात की है कि संसार में भिन्न-भिन्न सम्बन्धों को 
लेकर जो हमारा भनुराग है वह सिमटकर प्रभु में केन्द्रीभूत हो जाए, घनीभूत 
हो जाए । जो प्रेम प्रभु के चरणों में निर्माल्य हो चुका है, उसमें स्लाकीदार 
संसार का कोई भी प्राणी क॑से होगा ? मीरा का दाम्पत्य जीवन प्रभी पनप 
ही रहा था कि पतिदेव चल बसे । भ्रव तो मीरा की जीवन-घारा एकवारगी 
पलट गई | संसार के सभी सम्बन्ध हटाकर वह एकान्त-भाव से श्रीगिरघरलाज 
जी की सेवा में रहने लगी । 

ज्ञोक-लाज शौर कुल की मर्यादा को झलग कर मीरा अपने प्राणाराष्य की 
साधना में भ्रहुनिश लगी रहती । प्रेम की प्रखर ग्रजल्ञ घारा में लोक-लाज कंसे 
टिक सकती ? मीरा को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्‍या हो रहा है| उसके 
यहाँ झब बराबर साधुओं की भीड़ लगी रहती । भगवत्‌-चर्चा के सिवा झव उसे 
करना ही क्या रह गया ! श्रीगिरधर गोपालजी की मूर्ति के सामने मीरा नाचा 
करती प्लौर सन्‍्तों की मण्डली जमी रहती । घरवालों को भला यह बात कैसे 
पसन्द श्राती ! राणा साँगा की मृत्यु हो चुकी थी प्रौर इस समय मीरा के देवर 
विक्रमाजीत स्िहासन पर थे | उनसे मीरा की ये 'हरकतें' देखी न गईं । उन्होंने 
मीदा को मार डालने की कई तदवीरें सोचीं, परन्तु जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा 
कर रहा हैं उसका कोई क्या बिगाड़ सकता हैं ! विष का प्याला भेजा । मीरा 
उसे भ्रपने प्राणप्यारे का 'चरणामृत' समझकर पी गई । विष भी अमृत हो 
शया ! जिसके झनुकल स्वयं प्रभु है, उसके लिए प्रतिकूल कया हो ? पिटारी में 
साँप भेजा गया । मीरा उसे खोलती है तो देखती है कि शालग्रामजी की मूर्ति 
है। मीरा ने उसे छाती से चिपका लिया--प्रेमाश्नुओं से नहला दिया ! 

सल्घी मेरो कानूड़ो कलेजे की कोर । 
मोर मुफुट पीताम्बर सोह कंडल को झकझोर । 


शरद मोरा फो प्रेम-साव नव 


ब॒न्दाबन की कंज गलिन में नाचत नन्‍्दकिसोर ॥। 

परीक्षा की *इति यहीं तक नहीं थी | मीरा प्रतिदिन अधिकाधिक छुल़्कर 
साध-महात्माओं में रहने लगी झोर रात-दिन हरि-चर्चा तथा कीत॑न के सिवा 
उसे कुछ सुहाता ही न था। मीरा ने यह निः्बरय कर लिया कि जितने क्षण 
शरीर में प्राण रहेंगे, उतने क्षण हरि-गुणगान में ही बीतेंगे। प्राण छूट जाएँ, 
भले ही छूट जाएँ, कीत॑न कंसे छूटता ! सास ने बहुत मना किया, बहुत 
समझाया-बुकाया; परन्तु यहाँ तो अन्दर-द्ी-प्रन्दर प्रेम की भटठी घघक रही 
यी। 

भीरा की एक ननद थी ऊदा | उसने भी मीरा को 'राह पर लाने को 
बहुत चेष्टा की, परन्तु मीरा का मन तो मोहन के चरणों में बिक चुका था । 
ऊदा से भ्रपनी हार सही न गईं। उसने एक पषड॒यंत्र रचा । विक्रमाजीत से 
जाकर उसने कहा कि मीरा झाघी रात को द्वार बन्द कर और दीपक जलाकर 
किसी पुरुष से प्रेमालाप करती है | वह पुरुष नित्य मीरा के पास्त झाषी रात 
को परों की चाप छिपाए धीरे-घीरे झाता है । उसने राणा से यह भी कहा कि 
यदि उसे विश्वास न हो, तो स्वयं ग्राकर देख ले । राणा के क्रोघ का अब क्‍या 
ठिकाना ! चेहरा तमतमा उठा । बस, ग्रभी मौरा का सिर घड़ से अलग करने 
के जल्लषिए वह तलवार लेकर दौड़े | 

भादों के क्ृष्णपक्ष की आधी रात है । मेघ भमाम्ंम वरस रहा हैं भौर 
बिजली कड़क रही है--परन्तु उस मेघ से भी अधिक बरस रही हैं वियोगिनी 
मीरा की दो करुणा-विगलित अख़ें; उस बिजली से भी झधिक कड़क रहा है 
उसका दर्दभरा दिल--साँवरे के विरह में तड़पता हुआ पागल वि्ल॒न्न हृदय ! 
संसार सुख की नींद सो रहा है, परन्तु वियोगिनी की आाँखों में नींद कहाँ 
विज्षाम कहाँ, शान्ति कहाँ ! मीरा ने क्नी गिरघरलालजी की मूत्ति के पास 
दीपक जला दिया है और झगर की सुगन्धि से सारा कमरा गमगमा रहा है । 
मीरा ने पहले हृदयेइवर के मत्तक पर रोली लगाई गौर फिर वही प्रसाद प्रपने 
सिर-आँखों से लगाया, उसी से अपती माँग भर ली । आज वह नववधू के रूप में 
सजी हुई है । वह एकटक अपने प्राणाघार को देख रही है। देखते-देखते क्‍या 
देखती है कि उस मूर्ति में से उसके हृदयेश्वर निकलते हैं, मन्द-मन्द मुसकाते 
हुए, मीरा का भालिगन करने के ज्षिए झागे बढ़ते हैं-मीरा प्रेम के इस 
प्रवहनीय भार को कंसे सेमाल पाती ! मिलन की सुखघारा में बह चली । मीरा 
ने मिलने के लिए झपने मस्तक को झागे बढ़ाया; परन्तु संज्ञाहीन होकर वह 
गिर पड़ी, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी । उसके संज्ञाहीन प्राणों ने झपने भीतर 
देवता के परम शीतज्न अथच मधघुर-मघुर स्पर्श का अनुभव किया। वह कोमल, 
पावन, दिव्य स्पर्न ! ! वह प्रगाढ़ मघुमय प्रणयालिगन ! 
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'वह' भ्राया तो प्राण मिलन-सुल्त के भार को सह न सके और प्रव मँव 
श्राणों में सज्ञा लौट आई है तो उसका ही पता नहीं | आँखें छुलीं | मीरा के 
प्राण अब भी स्पर्श के भ्ानन्द में वेसुध थे । आँसुओं में सनी हुई वेदना-विगलित 
बाणी कुछ अस्पष्ट, कुछ भ्रस्फुट स्वयं निकल रही थी"*'आह ! एक क्षण 
और ठहर जाते ! कई जन्मों से तुम्हें दूँढती झा रही हूँ । प्राणों का दीप जला- 
कर संसार का कोना-कोना छान झाई । तुम्हारा पता किसी ने नहीं बताया । 
झाज बड़ी दया की । श्लोह ! वह छवि ! 

निपट बंकट छवि अटके 
मेरे नेता निपट बंकट छबि ग्रटके 
देखत रूप सदनमोहन को पियत मगखन मटके | 
बारिज नवाँ झलक टेढ़ी मनो अति सुगंघरत्त झटके || 
टेढ़ी कटि, टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ों पाग लर लटके । 
मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरघर नागर नट के॥। 

पग्राह ! भर-आँल् प्रभी तो देख भी नहीं पाई थी | कहाँ छिप गए ? कहाँ 
'खिसक गए ? तुम्हारा वह मन्द-मन्द मुसकाना'''वे बढ़ी-बड़ी पागल बनाने 
वाली ग्राँखें, वह केसर-तिलक, लहराती हुई ग्रलकावली झ्लौर उस पर तिरछा- 
चाँका मोर-मुकुट ! झाह ! यदि ऐसे ही छिपना था तो छिपे ही रहते ! इस 
श्रकार तरसाकर प्राणों को तड़पाने की यह कौन-सी विधि सोच रखी है! 
जीवनघन ! झाओ, मैं तुम्हें प्राणों के भीतर छिपा लूँ--- 

में ब्पने सेयाँ संग साँची । 
प्रब॒ काहे की लाज सजनो परगट ह्व नाँची ॥ 

प्रचानक दरवाज़े फट पड़ें और राणा विक्रमाजीत नंगी तलवार लिये, 
क्रोघ में तमतमाए भीतर घुस आए । उन्हेंने देखा कि श्रीगिरघरलालजी की 
अति के सामने मीरा हाथ जोड़े भ्रद्धमूच्छित दश्षा में बैठी हुई है और ग्राँखों से 
प्रासुओं की घारा चल रही है | उसने क्रोध में पागल होकर मीरा का हाथ 
खींचा और क्रोषस्फीत शब्दों में कहा--'कहाँ है तेरा प्रेमी जिसके साथ तू 
रातों जागा करती हैं ? झ्रभी मैं उसका सिर घड़ से अलग किए देता हैं।' 

मौरा भावमग्न हो रही थी । उसने झंगुली से श्री गिरघरलालजी की मूर्ति की 
ओर संकेत किया। परन्तु राणा के लिए तो वह बस एक पत्थर की मूर्ति थी । 
क्रोध में मनुष्य शैतान हो जाता है| उसे उचित-प्रनुचित का विवेक नहीं 
रहता । विक्रमाजीत को मीरा की बातों का विश्वात्त नहीं हुआ | उसने फिर 
सिह को तरह गजरते हुए कहा--“भ्रभी ठीक-ठीक बता, तू किससे बात कर 
रही थी ? नहीं तो भाज तेरे ही रक्त से इस तलवार की प्यास बुझाऊंगा ।" 
मरा डरती क्‍यों ? जिसे परमात्मा का बल प्राप्त है संतार उसका बाल भो 
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दौंका नहीं कर सकता । मीरा ने हृ़तापूर्वक कहा--”सच मानों, यही है मेरा 
चितचोर प्राणघन | इसी के चरणों में मैंने अपने को निछ्लावर कर दिया है'''अभी 
देखो, देखो, खड़े-कड़े मुसकरा रहा है | एक क्षण भी तो नहीं हुआ वह झाया 
था । प्रहा ! वह रूप ! उसने मुझे! अपने आलिगनपाश में बाँधने के लिए ज्यों 
ही बाँहें बढ़ाई, त्यों ही मैं अभागिनी ''उफ्‌ ! ! मत पूछी ! उस अपरूप रूप 
को देखते ही मेरी श्ाँखें कप गईं--मैं संज्ञाहीन होकर गिर पड़ी। बह धीरे- 
धीरे मुरली बजाकर मेरे प्राणों में गा रहा था। भ्रहा ! वह शीतल स्पर्श ! बह 
जगत्‌ का स्वामी भ्नादि काल से चित्त चुराता झाया है और यही उसकी बान 
पड़ गई है । उसने प्रेमस्वरूपा गोपियों का हुंदय चुराया | इतने से ही उसका 
ली न भरा | वे जब स्नान कर रही थीं, उसने उनके बरत्न भी चुरा लिये। में 
तो अपने प्राण उसके हाथों सौंप चुकी | वह भज्ता इसे क्‍यों लौटाने लगा! 
देखो, देखों, वह झपनी शरारत पर स्वयं मुसकरा रहा है । देखों, देखो, वह 
सलोनी साँवरी सूरत देखो ! प्राण, मेरे पागल प्राण ! झाशों, भ्राश्नो, श्ावः्ण 
हटाकर झ्ाझो ! संसार में मेरा तुम्हारे सिवा और है ही कौन ? झाझों, प्राण | 
मुझे अपने में डुबा लो, एक कर लो ! -- 
श्री गिरघर श्रागे नाघूंगी | 

ताच-नाच पिय रप्तिक रिक्षाऊ प्रेमीजन को जाँचूंगी ॥ 

लोक-लाज कुल की मरजादा यामें एक न राखंगो । 

पिय के पल्ंगा जा पोढ़ंगी मोरा हरिरंग राचूंगी॥। 

गाते-गाते मीरा मूच्छित हो गई | विक्रमाजीत किकतेव्य विमूढ़ हो गए । 
ऊदा भौर झन्य लड़कियाँ जो कमरे में झाई थीं, मीरा के इस दिव्य प्रेम को 
देखकर झवाक हो गईं। ऊदा मीरा के चरणों में गिरकर रोने ज्गी | पश्रपने 
किए पर उसे बड़ी ग्लानि हुई । 
मौरा की भक्ति-सुरभि दिगू-दिगन्तर में फैलने लगी और लोग उसके 

द॒र्दोनों के लिए स्थान-स्थान से झाने लगे । राजमहल में बराबर साधघुनसन्तों 
की भीड़ देखकर विक्लमाजीत से सहा नहीं गया। मीरा को राजपाट और 
जझ्ञोक-लाज से क्या करना था ? वह सब-कुछ छोड़-छाड़कर वृन्दावन चली | 
वृन्दावन पहुँचकर मौरा का बस एक ही काम था--मन्दिरों में प्रभु की मूर्ति 
के सामने पैरों में घृँघरू वाँधकर भौर हाथ में करताल लेकर कीत॑न करना । 
प्रेम की इस पुतली को जो भी देखता, वही श्रद्धा और भक्तिति से सिर मुका 
ज्लेता। ब॒ुन्दावन में पहुंचकर मीरा को ऐसा ज्ञगा मानों वह पग्रपने घर 
भा गई है । वहाँ के एक-एक वृक्ष, ज्ञता, पत्ते से उसका पूर्व परिचय था। 
बुन्दावन तो उसके “जन्म-जन्म के साथी' का देंद था, बज की माघुरी पर मुग्ध 
होकर मीरा ने झपने प्रेम-भरें उदगार प्रकट किए--- 
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या ब्रक्त में कछू देखो रो टोना ॥। 
जले मटकी सिर घलो गजरिया आगे मिले बाबा नन्‍दजी के छोना। 
इधि को ताम बिसरि गयो प्यारी ले लेहु री कोई ह्याम सलोना ॥। 
वुन्दावन की कंजगल्तिन में शझाँल लगाय गयो मनमोहना | 
सोरा के प्रमु गिरघर नागर सुख्दर स्थाम सुघर रस लोतसा॥ 


वुन्दावन में मीरा के आनन्द का पारावार उमड़ आया । मीरा पैरों में घुंघरू 
बाँधे, हाथ में करताल ले और माँग में सिदृर भरकर श्रीहरि की ग्लारती के 
लिए चली | उस प्रेमदीवानी अल्हड तपस्विनी ने देखा, सामने प्रभु को विभु- 
बन-मोहिनी मूरति मुसकरा रही है, वहीं मोरमुकुट, वही मुरली और वही 
पीताम्बर ! मीरा ने झारती की थाली में से रोली उठाई और प्यारे के मस्तक 
पर लगाने ही जा रही थी कि आँखें प्रेम से मूंद गईं, उनमें प्रेमाशु भर धाए । 
वह देखती है कि श्राँसुझों की गंगा-यमुना में भी प्रा्गेभ्वर की मूर्ति केलि कर 
रही है। हाथ की रोली हाथ में ही लिये रही--वड़ी विचित्र दशा है। आँखें 
बन्द करती है तो हृदय के मन्दिर में हृदयधन विराज रहा है। प्राँलखें स्ोलती 
है तो झागे-पीछे, ऊपर-नीचे, दाहिने-बाएँ--सबंत्र गोपाल-ही-गोपाल है| जगी- 
ठगी-सी विमग्घ खड़ी है, कुछ कहते नहीं बनता । कंसे भझालिज्जन करे, कंसे 
रोली जल्गाये ! 

कपूर का दीपक लेकर बह झारती करने चलती है--कटठिताई से एक बार 
बहू दीपक का था घुमा पाती है कि उसकी हृष्टि प्रभु के मोर-मकुट पर 
झटक जाती है; दीपक का थाल लिये वह विमृढ़-सी खड़ी रहती है। प्रार्चना 
का दिव्य मघुर प्रवाह चल रहा है | वाणी गदगद है, नेत्र अश्ल॒ुपूर्ण, हृदय हरि- 
मय, प्राण-श्राण में, रोम-रोम में श्रीकृष्ण ही श्रीकृष्ण । समस्त विदव केवल 
कृष्णरूप हो रहा हैं । कृष्ण के सिवा कुछ हैं ही नहीं--मीरा स्वयं कृष्ण हों 
रही है । उसे झपनी आँखों पर सहसा बिद्वास नहीं होता | ऐसा भाजसता है 
मानों वह स्वप्नज्ञोक में विचर रही है । प्रीतम के मिलन का जो झानन्द है 
वह शब्दों में लिखा नहीं जा सकता । कोई कहना चाहें भी तो कैसे कहे ? 

शाघी रात हो रही है झौर मीरा की आरती का उपक्रम समाप्त नहीं 
हुआ । कभी वह श्रांसुओं से प्रीतम के पाँव पल्लारती है, कभी श्रीगिरधरलाल 
जी को मूति को छाती से लगाकर उनकी आँखों पर झपने श्रधरों को रख 
देती है । कभी उनके चरणों को जोर से भपने हृदय में बाँध लेती है भौर कमी 
उपान्नम्भ के मीठे ताने सुनाती है-- 

स्याम म्हाँसो ऐंडो डोले हो । 
झोरन सं छेले घमार स्हासों मुजहें न बोले हो । 
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वह प्रेम क्या जो अघाना जाने; वह भक्ति क्‍या जो समस्त विश्व को 
प्रपने प्रभु में लय न कर दे; वह साथना क्या जो संस्तार के इस सघन पटल 
को हटाकर अपने प्राणेश्वर को प्रतिपल अखण्ड रूप से न देखे ! वह भक्त 
बया, जो सर्वत्र और स्वंदा केवल अपने उपास्य देव को न देखे ? बीच का 
पर्दा हटा देने पर रह ही क्‍या जाता है ! संत्तार कहता है मैं बता रहूँगा; भक्‍त 
कहता है, मैं तुम्हें मिटाकर ही छोड़ गा,' और जीत भी भक्‍त की ही होती है । 
कितनी सुन्दरता से भकक्‍त इस संसार को मिटाता है ! वह संसार से दन्द्र नहीं 
छेड़ता, वह जगत्‌ से लड़ने नहीं जाता । वह तो अपने भीतर प्रवेश कर, भ्रपने 
झन्तर का पट हटाकर शभ्पने 'प्रीतम' की ऊकाँकी पा लेता है। वह भाँको 
उसकी प्रपती श्राँखों में, उसके रोम-रोम में उतर आती है, भ्रव वह इन आँखों 
से जो कुछ देखता है सब केवल क्ृष्ण-ही-कृष्ण होता है। यह संसार उसके 
सम्मुख 'संसार' नहों रह जाता । यह तो प्रभु का मज़लमय परम मनोहर 
दिव्य विग्रह हो जाता है | जगत्‌ जब सर्वेत्न प्रमूमय हो गया, तो इसका अपना 
झञ्राकषण, अपना सम्मोहन कैसा ? इसीलिए कहा जाता है कि भक्त के सामने 
संसार का जादू नहीं चलता । 

थाधी रात हो रही है और मीरा पूजा में संलग्न है | वाहर का द्वार बन्द 
है । दीपक जल रहा है | साँवरें की मति सामने विहेंस रही है। नव-व्‌ को 
भाँति मीरा ने लाल रेशमी साड़ी पहन ली है और माँग में सिंदूर भर लिया 
हैं । हाथों में करताल है और पैरों में घंघरू । प्रेम-विभोर होकर मीरा नाच 
रही हैं-- 

मीरा नाची रे, 
पग घंघरकू बाँध मीरा नाचो रे । 
में तो मेरे नारायण की झापहि हो गयी दासी रे ॥। 

संकीतंन की इस घुन में समस्त विदव लय हो रहा है। मीरा के घघरू 
झौर करताल माघव के नूपुर और मुरलो में मिल्कर एक अपूर्तव मादक संगीत 
की सृष्टि कर रहे हैं। मीरा नाच रही है और इस पगली भक्तित के साथ 
इ्यामसुन्दर भी नाच रहे हैं । मीरा की बन्द झाँखें हरि के रूप-रस का पान 
कर रही हैं, हृदय कृष्ण के चरणों में लोट रहा है। प्राणों की मफंकार नृपुर की 
रुनमुन में लय हो रही है। रोम-रोम से हरि-हरि !! इस समय संसार नहीं 
हैं। इस विराट रास में केवल क़ुष्ण-ही-कृष्ण हैं। फिर इसमें 'लोग कहें बिगड़ो 
की क्या चिता ? अपने प्राणाघार से क्या लज्जा, क्‍या दुराव, क्‍या पर्दा ? 
उससे बया छिपाना जो हृदय का अधीश्वर है, प्राणों का पति है, जीवन का 
सर्वस्व है ? वहाँ तो सर्वशुन्य होकर, निरावरण होकर हृदय का पुष्प सर्वतो- 
भावेन प्रभु के चरणों में समर्पित करना होता है | जो हृदय के भीतर बस रहा 
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है उससे क्या छिपाया जाए ! श्रीकृष्णापंण इसी को कहते हैं। ढाई ग्रक्षर प्रेम 
का यही है | 
प्रेम की चोट बड़ी करारी होती हैं। वही इसे जानता है जिसका हृदय 
प्रेम के वाणों से बिधा हो । शब्दों में इसका वर्णन कोई करना भी चाहे तो 
क्या करे ! झ्राशा और प्रतीक्षा-प्रेमियों के हिस्से ये ही पड़ी हैं। मिलन की 
झाशा औझौर प्राणाघार की प्रतीक्षा ! कभी-कर्ी तो ऐसा प्रत्तीत होता है कि 
प्रेमाघार पूर्णतया पकड़ में आ गया; परन्तु प्रेमास्पद की लुका-छिपी ! झाह ! 
कितनी श्राकर्षक, कितनी मधुर है ! ध्ष्यामसुन्दर पर मीरा की लुभाई हुई दृष्टि 
जाती है-- 
नैणा लोभी रे बहुरि सके नहि आय । 
रोम-रोस नख-सिख सब निरखत ललकि रहे ललचाय ।। 
में ठाड़ी घर आपणं रो मोहन निकसे झाय। 
बदन चन्द्र परकास्तत हेली मन्द-मन्द सुसकाय ।। 


मैं अपने आँगन में खड़ी थी । स्तामने से ब्यामसुन्दर निकले। आँखें हठात्‌ 
उन पर जा पड़ीं, रोम-रोम उन्हें निहारने लगा । वह छवि हृदय को कितनी 
शीतल, कितनी मधुर प्रतीत होती है । हृदय में अमृत मरने लगा। उनके 
मुखचन्द की चति और मन्द-मन्द मुस्कान हृदय में बरबस घर किये लेती हैं । 
मीरा अपने भीतर यह हृद़तापूर्वक अनुभव करती है कि उसने गिरघरलालजी 
को पूरी तरह अपना लिया है, उन्हें मोल ले लिया है, वे अब मौरा के हृदय- 
देश में बन्दी हैं--- 

माई रो में तो गोबिस्दों लोनों मोल । 
कोई कहे छाने कोई कहै चोड़े लीनो रो बजन्ता ढोल ॥ 

मैंने इंके की चोट गोविन्द को मोल ले लिया । लोग चाहे जो कहें, मैंते 
तो उन्हे रूबरू देख लिया, झपना लिया--अपने हुदय के प्रन्दर कंद कर लिया ! 
मीरा की आँखों में, हृदय में, प्राण में, रोम-रोम में उस त्रिभुवन सुन्दर की 
मोहिनी मूर्ति बसी हुईं है । 

ऐसे प्रीतम को एक बार पाकर फिर कँसे छोड़ा जाए ? आओो, इन्हें बाँध 
रखें और नैनों से इनका रूप-रस पीते रहें । जितने क्षण प्राण रहें, श्यामसुन्दर 
को सामने देखते रहें । इन्हे देखकर ही हम जियें। यदि उन्हें ग्राँखों से ग्रोकल 
ही होना है, तो अच्छा है कि हमारे प्राण न रहें, हम न जियें ॥ प्रीतम जिस 
वेश को घारण करने से मिले, वही करना उचित है । बहीं बास्तव में बड़भागिनत 
है जिसका हृदय मनमोहन पर निछावर हो चुका है । 


घ्ड४ं मौरा की प्रेम-साथना 


[5 जाए हएश्ड, कं शाप कैल्डलो.. - 
एफ्क्नला छाक (७29 860फ7७छ0े 
80 जाएं पक्का छत ७0 हफए # किक एह, 
फछक ज़रोडाॉटएशा' 4 8९8 00779 ॥ ७ एी8४छ702 
| कांप 48 पर॥णा एणणांएडु #0 पर 
प्रभु को भकक्‍त जितना ही अधिक पकड़ता जाता है, उतनी ही हृढ़ता उद्तमें 
झाती जाती है और उतने ही अन्य भाव से वह प्रभु का और प्रभु उसके 
होते जाते हैं। हृदय की बहुत ऊँची झनन्यशरणागति ही मीरा से कहला 
रही हैं-- 
मेरो तो गिरघर गोपाल दूसरों न कोई । 
जाके सिर मोर-मुक॒ट मेरों पति सोई ॥। 
तात सात भज्रात बन्धु झापनों न कोई ॥ 
एक बार भी यदि वह म॒ति हृदय में उतर आई और हृदय उसके रंग में 
रंग गया, तो फिर क्या कहना ! आँसुओं के जल से सींची हुईं प्रेम की लता जब 
फल उठी, तो उसमें फिर झ्लानन्द के फल आने लगे । आनन्द के सिवा रह ही 
क्या गया ! अब तो एक क्षण के लिए भी 'उसे' छोड़ते नहीं बनता--- 


पिया सहारे नंणां झागे रहज्यों जी | 
नेणाँ झ्रागे रहज्यों जो, म्हाँने भूल मत जाज्यों जी ॥ 
विरह ही प्रेम का प्राण है। मिलन में प्रेम सो जाता है, बिरह में जगा 
रहता है| विरह में सारी सृष्टि प्रेमपात्र की प्रतिमति बन जाती है। सब-कुछ 
उसी 'एक का सन्देद लाने वाला बन जाता है। मीरा का विरह अपने ढंग 
का अकेला ही है। अपने प्राणवल्लभ के लिए हृदय में अनुभव की हुई टीस़ को 
प्रेम-लपेटे-प्रटपटे छन्दों में गाकर प्रल्हड़ प्रेमसाधिका मीरा ने अपने करुणा-कलित 
हृदय को हल्का किया है । मीरा का दुःख एक आतुर भक्त का दुःख है, प्रेम- 
विल्लृूज् साधक का दुःख है, एक प्रेमी का दुःख है, कवि का दुःश्न नहीं । इसी से 
पहले कह पाया हूँ कि मीरा का दुःख उधार लिया हुमा नहीं है। मीरा का 
दुःख तो एक अथक कहानी है, प्रेम की वेदी पर सर्वस्व-समर्पण का एक दिव्य एवं 
मनोहारी संगीत है। शब्दों से उस दुःख को नापा नहीं जा सकता | बह तो 
केवल अनुभवेकगम्प है, स्वसंवेद् है । 
में बिरहिण बेठी जागूं, जगत सब सोब रो प्लालो। 
बिरहिण बेंठों रंगमहल में समोतियन को लड़ पोज ॥। 
एक बिरहिण हम ऐसी देखी प्रेंसुवन की साला पोबे । 
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तारा गिण गिण रंण बिहानो सुख को घड़ो कब झाजे । 
मीरा के प्रमु गिरघर नागर सिलके बिछुड़ न पाजे ॥। 
झ्रपनी दुर्बलता और प्रेम-पथ की कठिनाइयों की ओर जब घ्यान जाता 
है, तो कभी-कभी जी घबरा उठता है और निराशा-सी हो जाती है-- 
गली तो चारों बन्द हुईं हरो सूं मिल कंसे जाय । 
ऊँची-नीची राह रपटोली पाँव नहीं ठहुराय | 
इस निराशा में तो बस, प्रभु की दया का ही एकमात्र भरोसा है। वही 
दया कर उबारें तो उबरने की कुछ आज्ञा है, नहीं तो *' *** ! 
सजन स॒ध ज्यों जानों त्यों लीजे । 
तुम बिन मेरों और न कोई कृपा राबरी कीजे। 
दिवस न भूख रेत नहि निविया यों तन पल-पल छोजें । 
सीरा के प्रमु गिरधर नागर मिल बिछुरन नहीं दीजे । 
इन झाँलों को भला कौन मनाए, हृदय को कौन समझाए ? एक क्षण भी 
ध्यामसुन्दर के बिना जीवन घारण किए रहना असम्भव है| ये प्राण तो हाय- 
हाय कर प्राणरमण के लिए तड़प रहे है-- 
झाली रो मेरे नेनन बान पड़ी । 
चित्त चढ़ी मेरे मावरी म्रत, उर बिच गान शझड़ी । 
कबकी ठाढ़ीं पंथ निहारूँ, अपने भवन घड़ी ॥। 
फंसे प्राण पिया बित राख, जीवन मल जड़ी। 
मौरा गिरबर हाथ बिकानों, लोग कहें बिगड़ी ॥। 
लोग बियड़ी कहें अथवा बनती, जो कछ मी कहें, इससे मीरा का क्‍या 
बनता-बिगड़ता है ? वह तो गिरघर गोपाल के हाथों बेमोल बिक चुकी हैं| 
उसी की मूृति उसके हृदय में बसी हुई है। कृष्ण ही उसका जीवन, क्ृष्ण ही 
उसका यौवन, कृष्ण ही उसका स्वर्ग, कृष्ण ही उसका अपव॑र्ग है। कृष्ण के 
सिया उसके लिए लोक-परलोक कुछ है ही नहीं । 
की इस तीज वेदना के साथ मिलन की उत्सुक प्रतीक्षा तथा आकुल 
उत्कण्ठा भी बनी हुई है | प्रेम में विरह और मिलन लिपटे सोते हैं । रात का 
समय है | पानी बरस रहा है। मेघों ने श्रीकृष्ण को मीरा के घर में रोक रखा 
है । वे ग्रव बाहर जाते भी तो कंसे ” मीरा के घर में गिरघरलालजी बन्दी 
हैं । मीरा अपने 'प्राण को पाकर परमानन्द में वेसुघ है; वह भावावेश में गा 
उठती है--- 
नस्दनम्दन बिलमाई, बदरा ने घेरी माई । 
इत घन लरजे, उत घन गरणे, चमकत बिज्जु सवाई ॥। 


२४ुु मीरा की प्रेम-साघना 


उमड़घुमड़ चहें दिस से ग्राया पवन चले पुरवाई।। 
दादर मोर पपीहा बोले कोयल सबद स॒णाई। 
मोरा के प्रभु गिरघर नागर चरण कंबल जित लाई॥ 
वृन्दावन में बहुत समय तक रहकर मीरा द्वारका पहुँची और वहाँ श्री 
रणछोड़जी की मूति के सामने कीतन किया करती । भक्तों की वही अपार 
भीड़ और भीरा का वही प्रेमोन्मत्त नृत्य और कीत्तंन !! मोरा जब हाथ में 
करताल लेकर नाचने लगती, उस समय समस्त प्रकृति रास के आनन्द में उन्मत्त 
होकर थिरकने लगती । मीरा तो क्ृष्ण की प्राणप्रिया सल्ली थीं, चिरसंगिनी 
सहेली थी--उसके प्रेमरस का पान करने के लिए वह प्रेम-मिखारी हरि स्वयं 
भाते भौर मीरा के साथ-साथ समस्त भक्‍तमण्डली क्ृष्णमिलन के रस में, प्रभु के 
मधुर झालिगन-रस में दाराबोर हो जाती । 
प्रांज मीरा का प्रयाण-दिवस है। झ्ाज प्रभु की यह प्रेम-पुतली अपनों 
भ्ानन्द-लीला संवरण कर हरि में एकाकार होने वाली है। प्रास्विर यह हूँ त, 
यह ग्रन्तर वह कब तक सहन करती ! झाज रणछोड़जी का मन्दिर विशेष रूप 
से सजाया गया है | एक अपूर्व गम्भी रता का साम्राज्य है। मीरा प्रेमानन्द में 
बेसुध है। आज उसकी तपस्या पूरी होने वाली है । श्राज उसने पुनः नववधू 
का वेश घारण किया है| लाल रेशमी साड़ी पहन ली है । माँग में सिंदूर भर 
लिया है | पैरों में घुघरू बाँध लिया है | झाज मीरा की जौ प्रेम-सेज सजी है, 
उसकी सुन्दरता का क्या कहना ! झाज तो पिया कौ सेज पर जाकर मीरा 
झपने प्राणेशवर के साथ पौढ़ेंगी ! प्रीतम की अटारी पर झ्राज मीरा सुख्ध से 
ऊँची झटरिया, लाल किवड़िया, निर्गुण प्लेज बिछी। 
पचरंगी झालर सुम्म सोहै फुलन फूल कली। 
बाज बन्द फड्ला सोहे माँग सिदूर  भरी। 
सुमिरण थाल हाथ में लीन्हा सोमा अधिक भलौ। 
सेज सुख़मणा मीरा सोब॑ स॒भ हैं ब्राज घड़ी ॥ 
प्राज रणछोड़जी के मन्दिर की एक अपूर्व छोटा है। मीरा सज-धजकर 
झाज भमहामिलन की तैयारी में आई। झाज उसके स्वर में एक दिव्य 
मादकता है। झ्ाज वह गाती है ओर घीरे-चीरे झपने को हरि में खोती 
जाती है। वह मूच्छित होकर गिर पड़ती है भ्ौर लोग उसके चरणों को चूमने 
बनते हैं । सारा मन्दिर अचानक तेजोमय हो जाता है | मीरा उठती है और 
रणछोडजी की मूति अपना हृदय स्तोलकर उसे अपने हुदय के भ्रन्दर ले लेती 
है। मीरा माघव में सिलकर एक हो जाती है । भक्तमण्डली निनिमेष दृष्टि प्ले 


ऊीवन को एक झलक १ हं७छ 


यह सब देखती रह जाती है । मीरा सदा के लिए हमारी स्थूल माँलों से ग्ोकल 
होकर हमारे हृदय-देश की झ्रघीशवरी हो जाती है । 
तत्त्वतः जो राघा है वही मीरा है। वह 'सनातन नारी' का प्रतीक है | 
इसीलिए अब भी झ्न्तर्दंश की रानी (7॥6 चुएश्शा ण ४6 पेड साक्षपाऐश ] 
का एक ही स्वर हैं-- 
सुरतवर्धनं शोकनाहनम्‌ 
स्वस्तिवेणना सुष्ठ्चुम्बितम । 
हतरागविस्मारणं नृणां 
बितर बीर ! नस्तेष्घरामतसु । 


उपसहार 


हमने संक्षेप में देख लिया कि भक्ति के शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और 
प्रघुर रति में सबसे भ्रधिक की परितुष्टि एवं संतृप्ति श्रीकृष्ण में ही विशेष 
रूप से होती है । मघुर रति, जो सर्वोपरि है, केवल श्रीकृष्ण में हीं परितृष्त 
होती है । झन्य उपास्य देवों में शान्त, दास्य, सख्य झौर वात्सल्य के उपकरण 
हैं, परन्तु श्रीकृष्ण में शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माघुये--पाँचों पृर्णतः 
प्रस्फूटित हुए हैं । कृष्ण में सौन्दर्य, भाघुर्य, सौकुमार्य, लावण्य एवं मोहकता के 
सम्पूर्ण उपादान प्रस्तुत हैं। भगवान्‌ राम के लिए हमारे हृदय में दास्य से होता 
हुआ कठिनाई से सख्य-भाव प्रतिथ्ठापित हों सकता है। परन्तु श्रीकृष्ण में हम 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य से होते हुए मघुर भाव तक पहुँच जाते हैं और 
उन्हें अपना प्राण-वल्लभ “पति' मानकर उनकी अनन्त मुवन-मोहिनी छवि पर 
पत्नी भाव से झपने को समपित कर सकते हैं । इसके लिए श्रीकृष्ण-भक्त में 
क्षेत्र खुला हुआ है । 

हम पहले ही सनत्कुमार तंत्र का वह इलोंक उद्धत कर चुके हैं जिसमें 
साधक सिद्धदेह या भावदेह से गोपी-भाव या ब्रज भाव में झपने को परम रूप- 
बती, यौवनसम्पन्न परम मनोहर किशोरी के रूप में भावना करता है। इस 
भावदेह में तनिक भी संभोग की वासना नहीं है । इसमें केवल सेवावासना हैंँ। 
जो शख्ज़जार लोक में निन्दित माना जाता है वही भगवान्‌ के साथ सम्बन्धित 
होने से परम दिव्य हो जाता हैं--वह स्वयं भगवान्‌ का स्वरूप है, स्वयं झात्मा 
का धर्म है। वह इन्द्रियातीत है; घर्म-पर्थ-काम मोक्ष---इस चतुवंग से परे है, 
ग्रतएव पंचम पुरुषार्थ है। 

वृहदारण्यक उपनिषद्‌ का 'स एकाकी न रमते, सद्रितीयमैच्छत्‌-“ “यथा 
स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तों स इमवात्मानंद्विघापातयत्‌” से स्पष्ट है कि प्रेम 
की प्यास उघर ही थी और उसकी परितृप्ति के लिए, उसी प्रणय-लीला के 
लिए यह सारा पसारा हुआ । इसीलिए मैं ऊपर कह झाया हूँ कि मबुर रति ही 
आत्मा का निज घम्म है, सहज स्थिति है । क्षेमराज ने एक बहुत प्राचीन उद्धरण 
इस सम्बन्ध का दिया है-- 

जाते समरसानस्‍्दे दे तमप्यम्ृतोपमप्रु । 
मिन्रयोरिव वम्पत्योजोवात्मपर सात्मन: । 


अपसपतहार “हैं ४ ॥ 


इस दाम्पत्य रति में भी स्वकीया की भ्रपेक्षा परकीोया का भाव श्रेष्ठ 
माना जाता है, क्योंकि स्वकीया में तो मिलन में कोई कठिनाई या विघष्नवाघा 
नहीं होती । प्रेम वाघा पाकर ही खिलता है और तभी इसमें 'दुस्त्यत स्वजन- 
भार्यपध' का परित्याग कर श्रीकृष्ण के चरणों में सर्वात्म समर्पण का सौन्दर्य 
निम्चर झाता है| स्मरण रहे यह प्रेम 'सर्वधा कामगंघहीन' होता है, काम की 
गन्ध भी इसमें नहीं होती । | 

वैष्णव-धर्म के कान्त भाव से भक्ति करनेवालों का मुख्य रूप से यही 
सिद्धान्त है | पूर्ण झानन्द-दायक आकर्षण सत्तायुक्त चिद्घनस्वप परम तत्त्व 
का नाम श्रीकृष्ण है । इस परम तत्त्व की ओर श्राक़ृष्ट चित्कण-स्वरूप जीव 
समुदाय की जो पश्राकर्षण-क्रिया हैं उस्तीका नाम भक्ति है।" इसी भक्ति 
की परिभाषा श्री रूप गोस्वामी ने अपने “मक्ति-रसामृत सिंघु' में इस प्रकार 
दी है-. 

ग्रभ्यानिल्षषिता शुन्य॑ ज्ञानकर्माचनाव तम्‌ । 
ग्रानुकल्येन कृष्णानुग्ीलनं मक्तिरत्तमा ॥ 

प्र्थात्‌ एक श्यामसुन्दर के अतिरिक्त अन्य समस्त सांसारिक एवं पार- 
लौकिक विषयों की अभिलाषा से शून्य होकर, ज्ञान-कर्म आदि से ग्रनावृत 
रहकर श्रीकृष्ण के अनुकूल उसकी सेवा करना उत्तमा भक्ति हैं। 'नारद-सूत्र' 
में भी इसी परम भक्ति का स्वरूप गुणरहित, कामनारहित, प्रतिक्षण बढ़नेवाली, 
अविच्छिन्न अत्यन्त सूक्ष्म, और अनुभवरूप बतलाया गया है। परम भक्ति 
की सीमा का छोर 'प्रेम' में विलय हो जाता है। सब-कुछ श्रीकृष्णमय, सर्व 
खल्विदं श्रीकृष्ण: । उस स्थिति को प्राप्त कर भक्त की संज्ञा प्रेमी की हो जाती 
है गौर भक्ति की परिणति प्रेम में हो जाती है। उस समय प्रेमी सब-कुछ में 
शआीकृष्ण को ही सुनता हैं, श्रीकृष्ण ही बोलता है और श्रीकृष्ण का ही चिन्तन 
करता है। कृष्ण के अंग-अंग से छलकते हुए मघ को पीकर वह उन्मत्त हो 
उठता है । इस रस में रूप-्माघुर्य के ग्राघारभृत श्रीकृष्ण ही एकमात्र विषया- 
लम्बन हैं और ब्रजांगनाएं झआश्रयालम्बन हैं । इसमें वंशीष्वनि, वसन्‍्त ऋतु, 
कोकिला-स्वर, नव जलघर और केकी कंठ इत्यादि उद्दीपन विभाव हैं और कटाक्ष, 
हास्य, नृत्य झ्रादि झनुभव हैं । 

रसनिष्ठ साधक अपने हो अंदर सारी लीला देखते हैं; ब्रजमण्डल, वंशी 





१. क्षति आत्मसात्करोति प्रानस्वस्वेन परिणमयति मनों भकतानां इति यावत्‌ 
स॒ कृष्ण: । गुणरहितं, कामनारहितं, प्रतिक्षण वर्दधमार्न झ्रविच्छिन्न सृक्ष्म- 
तरें ग्रनुमवरूपं । तत्प्राप्प तदेव श्रुणोति तवेब भाषयति, तदेव चिन्तयति' 
-नारदइ-सृत्र । 


२४५० मीरा की प्रेम-साथना 


बट, यमुनापुल्ििन, राघारानी, श्रीकृष्ण झादि अपने ही अन्दर वे देते हैं-- 
हों ही ब्रज ब॒न्दावन मोही में बसत सवा 
जम॒ुना तरंग क्ष्याम रंग अबलीन की। 
चहू झोर सुन्दर सघन बन देखियत, 
कंजन में संनियत गंजन झलीन की ॥ 
बंशीवट-तट नटनागर नठत मो में 
रास के बिलास की मघुर घृति बोन की । 
भरि रही मनक बनक ताल तानन की ॥। 
तनक-तनक ता में खनक चुरोन की || 
कान्त रति में पत्नी पति की सहचरी भी है, झनुचरी भी । सेज पर पति 
के परम प्रेम की रसास्वादिनी भी है, चरण चापनेवात्ी दासी भी | वह पति 
के भघरामृत की भी अधिकारिणी है और चरणामृत की भी । उसका समपंण 
सवर्गीण है। वह झपने को अपना सब-कुछ देकर परम प्रियतम को पूरा-पूरा 
पा लेती है--'ये यथा मांप्रपचन्ते तांस्तथैव मजाम्हम्‌ । उसमें वह किसी प्रकार 
के प्रयास का अनुभव नहीं करती । समुद्र की अथाह जल-राशि में जाकर, जिस 
प्रकार नदियाँ झपने नाम और रूप को लय कर देती हैं, भ्रपने प्रवाह एवं लहर |] 
को अपने प्राणबललभ की झनन्त जल-राश्षि में डुबो देती हैं, उसी प्रकार पत्नी भी 
पति की प्रीति में अपनी प्रीति को जय कर देती है | पत्नी के सभी भावों की | 
पूर्ण परितृष्ति पत्ति में हो जाती है। सम्मान, गति झ्ादर, प्रीति, विरह, 
तदीयता झ्ादि के भाव पूर्णतः परितुष्ट होते हैं जिसे शांडिल्य ने पपने सूत्रों में 
विदषाद विवेचन के साथ प्रकट किया है” । 
इसी परम-भावनापूर्ण भक्ति को ही 'सा त्वस्मिन्‌ (कस्मै) परम प्रेम रूपा 
कहा है | शांडिल्य ने स्पष्टतः कहा हैं कि ईश्वर में परम झनुरक्ति का नाम ही 
'प्रेम' है । इस बात को प्रकट करने की झावश्यकता न रह गई कि इस परम 
प्रेम-स्वरूपा भक्ति में कंवल्य मोक्ष आदि की ओर कभी ध्यान भी नहीं जाता । 
वह 'रात-दिन चोच्े-चोल्ले, बसिया समाई देखें अपने प्नन्तस्‌ में “उसके पावन, 
मघुर, शीतल, सुखद विद्य॒ तू-स्पर्श का झनुभव करता है | इस आात्म-सम पंण के 
प्रानन्द के सम्मुख मोक्ष का झ्राकर्षण कैसा (-- 
“यदि मवति सुकुन्दे मक्तिरानन्दसान्द्रा 
बिलुठत्ि चरणाग्रे मोक्ष-पस्ताज्ाज्य लक्ष्मी: । 
१. सम्मान, बहुमान प्रोति विरहेतर विचिकत्सा महिसाख्याति तदय॑ प्राण 
स्थान तदोयता, सर्वत्र तद्भाबाप्रातिकुल्यादीनि न स्मरणेम्यों: बाहुल्पात्‌ | सा 
परानुरक्तिरीइवरे--शांडिल्य चुन्न । 





उपसंहार २५१ 


परन्तु शाश्वत प्रेम की यह अनुमृति विरह में उद्दीप्त हूव॑ं जागृत रहती 
है। मिलन इसके झ्ानन्द को हलका और सतही कर देता है। विरह के कीने 
पट से छुन-छतकर झाती हुई मिलन की सुपमा को हमारा हुदय प्रत्यक्ष पनु- 
भव करता है। महामिलन की उत्सुकता झौर बिरह की वेदना दोनों हमारे हृदय 
में जिपटे सोते हैं“-बड़ी विचित्र स्थिति है--- 
बाहिरे विष ज्वाला हय, भितरे झ्ानन्दमय 
कृष्ण-प्रेमार अझदसुत चरितामृत । 
एर प्रेमार आह्वादन तप्त इल्कषचबंण 
मुख ज्वले ना पाय त्यजन॥ 
एईं प्रेमार मने, तार विक्रम सेई जाने 
विधामते एकत्र मिलन । 
बाहर तो विष की ज्वाला है और भीतर आझानन्दमय है। यह प्रास्वा- 
दन तो गरम गन्ना चूसने की भाँति है । मुख जलता है परन्तु छोड़ने का जी 
नहीं चाहता । जिसके हृदय में यह प्रेम होता है वही उसका महत्त्व जानता है । 
इसमें विष और अमृत का अपूर्व मिलन है । 
जायसी ने भी कहा है कि विरह की झाग में जलते-तपते रहते भी बाहर 
शाने को जी नहीं चाहता-- 
लागिऊ जरे, जरे जम्त साहू, 
फिरि फिरि मुं॑जेसि तजिऊ न बारू । 
वह मुझे विरह की झाग में जला रहा है, फिर भी यह यंत्रणा इतनी 
सुल्नद हैं कि वार-बार इसी में हुदय लौट पड़ता है, विमुकत होना नहीं 
चाहता । प्रेम की यह चिरजाग्रत ज्वाला जो विरह की घुंघग्नाती अग्नि से 
प्रकट होकर गगनचुम्बी लपटों में बल उठती है, भक्तों के प्रेमदीवाने हृदय 
का मुख्य झ्राघार एवं अवलम्ब है । यह न जाग्रति ही है न सुषुप्ति ही, न सुख 
ही है न दुःख ही । झपनी एक निराज़ी ग्रवस्था है जिसका कोई नाम नहीं । 
स्वप्त में बस एक बार मीरा ने झपने अघरों पर 'उसके' चुम्बन का स्पषों 
प्रनुभव किया था, फिर जब वह उस दिव्य स्परद्श-सुख से जगी तो 'वह' छल्िया 
गायब | 
सोवत ही पलफा में में तो पलक लगो पतन में पीच झाए । 
में जो उठो प्रमु आदर देण क॑ जाग परी पिव हंढ़ न पाए। 
ध्रौर सल्ली पिव सोइ गमाये, में ज सल्ची पिय जागि गमाए। 
प्रसाद जी के शब्दों में मीरा की बस एक ही 'शिकायत' है-- 
दुख क्या था तुम को भेरा जो सुख्ध लेकर क्‍यों भागे । 
पोते में चंचन लेकर लब रोम तनिक-सा जागे ॥ 


२५२ मीरा की प्रेम-साथना 


प्रेमी भ्रभी झपने प्राणवल्लभ से मिलने ही वाला था, स्वप्न में 'उस' के 
चुम्वन को प्रेमी ने अपने अघरों पर अनुभव भी कर लिया था, आँलें खोलकर, 
एक बार, बस एक बार अपनी भुजलताओं में बाँधने ही चला था कि वह 
'छलिया' खिसक गया और उस अल्हृड॒ पागल प्रणय को जीवनपर्यन्त, अनन्त 
काल के लिए विरह के हाथ सौंपकर 'प्रदुश्य' में अन्तर्घान हों गया। यह 
अनन्त विरह ही, उस 'न मिलनेवाले' से मिलने की उत्सुकता ही, जीवन का 
यह सम्पूर्ण अनुराग ही, जो एकोन्मुख होकर प्राण-वल्लम के लिए तड़प रहा 
है, घुट रहा है, मीरा के दर्दभरे आद गीतों का प्राण है। विरह की एक-एक 
सिहरन में, एक-एक माह में, जीवन की प्रतृप्त आकांक्षा, प्राणों की अघूरी 
लाज्षसा अपने समर्पण की अन्तिम घड़ियों में निर्वाण पाती हुई भी एक विचित्र 
ग्राभा, एक अ्पूर्व ज्योति का आलोक इस वसुन्धरा में छिटका जाती है। 
दीपक की लौ पर छलभ के जलते समय एक विचित्र दुदय उपस्थित हो जाता 
है । वंशी की तान पर मुग्ध मृग अपनी मुत्सु में मी अमरत्व पाभ कर लेता 
है । कमल में बंद भ्रमर के प्राण जब घुटने लगते हैं उस समय भी उसका 
प्रणय-संगीत छिड़ा रहता हैं, झानन्द-प्रवाह चलता रहता है। मृत्यु प्रेम के 
ल्ोत को बाँध नहीं सकती, रोक नहीं सकती । प्रेम परमात्मा की भाँति 
. अमर है। न्‍ 

काव्य झौर प्रेम दोतों तारी-हृदय की सम्पत्ति हैं। काव्य का परम 
उत्कृष्ट एवं निश्वरा हुआ रूप नारी-हृदय में ही उगता, पल्‍्लबित और पुष्पित 
होता है । प्रेम का अधिकारी भी वस्तुतः नारी का हृदय ही है । प्रेम एवं काव्य- 
संवेदन झनुभूति के अंगज हैं। नारी-हृदय संवेदनशील, भाव-प्रवण होता है । 
नारी पुरुष की अपेक्षा, स्वभावत:, जन्मत: विज्षेष कोमल-हृदय होती है ।, बह 
प्रेम की वेदना को पूरी तरह अनुभव कर सकती है। वह प्रेम में तिल-तिलकर 
जलना जानती है । पुरुष का चिन्तनशील ज्ञानाश्षित जीवन प्रेम एवं काव्य 
की तह में पूर्णतः प्रवेश नहीं कर पाता । पुरुष विजय का भूखा होता है, नारी 
समर्पण की । पुरुष लूटना चाहता है, स्त्री लुट जाना। पुरुष में जिगीषा है, 
स्‍त्री में बलिदान | नारी-हुदय पुरुष से अधिक सुसंस्कृत, सम्य, कोमल, भाव- 
प्रवण, संवेदनशील एवं भ्नुभूतिशील होता है। इसी हेतु व्यक्ति का 'स्त्रीत्व' 
ही कविता और प्रेम का अधिकारी है । प्रत्येक पुरुष में दत्री झौर प्रत्येक स्त्री 
में पुरुष रहता है । पुरुष का हृदय जब आई और भावुक होता है उस समय 
बह प्रेम एवं कविता का झआस्वादन करता है भौर उस समय वह 'स्त्री' 
रहता है । 

इस प्रकार मीरा का हृदय इस परम प्रेम की झानन्दानुभ्ृति के लिए 
सर्वथा उपयुक्त था । वह नारी थी ही, साथ ही प्रेम की झाराघना करनेवाली 
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भाव-अबण सनातन नारी; वह नारी जो गुग-युग से, जन्म-जन्मान्तर से परम 
पुरुष के प्रेमासिगन का सुख पा 'उसे' सर्वधा अपनाने के लिए व्याकुल जल्लती 
चली झा रही हैं। वह कभी भी पूरी तरह “उसे' पा सकेगी, यह कहा नहीं जा 
सकता, क्योंकि यहाँ तो श्लोजना झौर खोजते ही जाना, खोज में ही स्लो जाना, 
इस पथ के पथिकों का एकमात्र पाथेय है | संसार के सभी बन्घन स्वयं ही कट 
जाते हैं। वस्तुतः यह तो प्रवृत्ति का मार्ग है, सचम्‌च 'लाला का घर' है। इस 
प्रवृति-पथ् में 'तव॒ जग सियाराममय' हो जाता है । सारे नाते 'स्वभृतमय 
हरि से झोतप्रोत हो जांते हैं। सब-कुछ 'प्रीतम' का संदेश-वाहक, सभी-कुछ 
'पिय' का संकेत लिये हुए | वह पहचानी हुई 'पग-ध्वनि' बरावर सुनाई पड़ती 
है ग्रोर साधक कह देता है--'चाहे तुम न मिलो पर तेरी आहट मिल्नती रहे 
सदा । यहाँ सभी मनोराग श्रीक्षष्णोन्मुख हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ असा- 
घन ही परम साधन है । 

हाँ, तो मीरा के लिए, केवल मीरा के लिए ही इस 'परम भाव' का मार्ग 
दाजपथ-सा खुला रहा; न कोई बाघा थी न व्यवधान । मौरा ने सच्चे हृदय 
से 'मेरे तो गिरिघर गोपाल दूसरों न कोई' कहा । 'तुम बिन मेरों और न 
कोई कहकर मीरा भ्रपने गिरघर गोपाल के चरणों में गिरी झौर उसके ट्टी 
हृदय ने 'पिया बिना रह्योई न जाय' की तीज़ वेदना को पूरी तरह अनुभव 
किया | हृदय की इसी पूल प्रेरणा से ही 'साजि सिंगार बाँधि प्र घुंघरू लोक- 
लाज तजि नाची' | फिर भी इस झल्हड़ प्रेम-तपस्विनी का रोना 'प्रिय बिना 
सूनों छे जी म्हारो देश” भाजीवन बना ही रहा । इसीको 'मानव के हृदय पर 
परमात्मा का चुम्बन “शंए ड्ां88 छत फर्श ॥7९छ४/ कहते हैं। मीरा 
के गीत गीत के लिए नहीं हैं । वह गाती है क्योंकि गाये बिना उसे रहा नहीं 
जाता । इन गीतों में वेदना का अ्रविच्छिन्न प्रवाह चल रहा है । इन गीतों 
में बहते हुए प्रेम के स्वच्छ सोते में एक बार झवगाहन कर लेने वाले प्रेम के 
अमृत का पान कर कुछ पागल-से हो जाते हैं। उस प्रेम के मधुर आकर्षण के 
सम्मुत्न कुल-कानि या लोक-लाज की क्या हस्ती ? 

मीरा की तुलना किससे की जाए ? जायसी कथाच्छलेन, अपने रहस्यो- 
न्मुख़ प्रेम पर कहानी की एक भीनी चादर डालकर अपने 'प्रेम की पीर' को 
प्रकट कर रहे हूँ। सूर के हाथ में गोपियाँ हैं। भवभूति के हाथ में सीता है, 
कालिदास के हाथ में क्षकुन्तला है, भग्नमनोरथा सती हैं। मौरा का किसी 
कवि से मिल्लान करना मीरा के परम प्रेम का झनादर करना है। मीरा कवि 
के रूप में, गायक के रूप में हमारे सम्मुख नहीं आ्राती, श्रीकृष्ण की परम 
साध्वी झन्तरंगिनी सल्ली के रूप में, प्राणप्रिया दृदयेब्वरी के रूप में झ्ाती है । 

मीरा की तुलना केवल राघा से ही की जा सकती है, कैवल राघा से। 


श्प्र्४ मीरा की प्रेमन्साघना 


परन्तु राघा ने तो रास का रस पाया था | उसे तो इ्यामसुन्दर का झालिगत 
एवं परिरंभण का अमृत मिला था । राघा को तो नटनागर के चले जाने पर 
उद्धव के भी दर्शन हुए । परन्तु मीरा ? इस परम तपस्बिनी अल्हड़ साधिका 
के अधरों पर स्वप्न में उस 'निठुर' ने अपने एक चुम्बन की मधघुधार दाली 
थी । चुम्बन की उस अमर सिहरन और कसकीले दाग को ही मीरा ने परम 
विभूति मानकर, उसको पावन 'प्रसाद' मानकर अपने जीवन को प्रेम के पारा- 
वार में घुला दिया, लय कर दिया । स्वप्न के बाद जो जागृति झाई उसमें 
झवधिहीन, भनन्‍्त विरह की दारुण अथच मधुर ज्वाला हृदय में आमरण 
धघकती रही । उसमें मनुष्य की निर्वासित झात्मा का अपने प्रभु से मिलने के 
लिए आकुल उच्छुवास एवं ग्रनन्‍्त विरह का दिव्य संकेत हैं । 

ग्रीस देश में ईसा से पूर्व छठी शताब्दी में सैफो (8७9॥0 ) नाम को ऐसी 
ही प्रेम-पुजारिन हुई । इसी प्रकार सेन्‍्ट टेरेसा (85. ०४७) प्रसिद्ध ईसाई 
भव्तिन हो गई है। दक्षिण भारत के आलवार भक्तों में गोंदा भी प्रेम की 
एक मधघुमाती गायिका हो गई हैं। मीरा, गोदा, टेरेसा, सैफो और रबिया 
प्रेम-साधना के चिर-जागृत प्रदीप हैं, जिनकी प्रणय-ज्योत्ति से भक्ति का पथ 
अब भी जगमगा रहा है।” 

भारतवर्ष का अणु-झणु राघा झौर मीरा की प्रीति से रससिक्त है । झव 
भी भक्ति और प्रेम में झनन्यता तथा सर्वात्म श्रीकृष्णापण की जहाँ चर्चा होती 
है वहाँ बढ़े ही उल्लास से मीरा का नाम लिया जाता है। मीरा प्रेमियों में 
शिरोमणि है। जीव-जीव के हृदय-बुन्दावन में पैरों में घुृंघर बाँघें, हाथ में 
करताल लिये प्रेम-विल्लत नारी झनादि-काल से व्याकुल गाती झा रही है-- 

हे री ! में तो प्रेम-दिवाणी मोरा दरद न जाने कोय । 
सूलो ऊपर सेज पिया की किस विध सिलणा होय ? 

प्रेम-साधना में शायद 'प्राप्ति' का कोई गर्थ नहीं । विरह के झ्ानन्द के 
सम्मुख प्राप्ति में कौन सा झानन्द ? पाकर हम क्‍या करेंगे ? कहा रखेंगे ! 
हमारे भीतर मिलन की उत्कण्ठा बनी रहे, प्रेम की पीर बनी रहे, हमारी 
खोज चलती चले--इसके भागे फिर और चाहिये क्‍या ? 





गपारह फ़शंपिल ए #86 807 जाए 98 एकॉतल्ताॉ पु छा्यंणा।ए फर्शण8 8 
पछज॑तल फांवरातत्का रशा प्रांशी; त॥लनज-79एक गीप्राए॥ एा हक होणांत 9९ 
ह्ज्णा जापयाएए 0 ॥0"- 0 फछेण्ण्ारः ॥॥6 एीतच्रा8 एणाक्‍हए+ | वश 
स्का एा फऋछाह, छाते 40 फह एप छफे माफ़ 0 पम्ांब3 ७009७0ए६ 
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बनी रहे हिय मधुर वेदना 
बहते रहें अश्व -निर्मर । 
ब्याकुल प्राण सदा तैरे--- 
दर्शन हित बने र हैं नख्वर ! 
सदा खझ्लोजता जाओ में 
प्र तू अनन्त में मिलता जा । 
आतुर आँखों से ओऋल हो 
मभिलमिल सा तू हिलता जा। 
यों छुक कर इस खोज ढूंढ से 
करने लगें कूच जब प्राणु। 
बिना प्रयाप माव - वैभव से 
गज उठे हिय - तन्त्रो - तान । 
रिनम्रिम बजती पँय पजनी 
मुरली मधुर बजाते नाथ! 
आा हिय॑। आँगन क्गौ नाचने 
हम भौ नें तुम्हारे साथ |] 


विनय 


[ १ | 
मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरों न कोई ॥। 
जाके सिर मोर झुकुट मेरों पति सोई । 
तात मात शअ्रात बन्धु अपना नहिं कोई । 
छोड़ वई कुल को कानि क्या करिहे कोई ।॥। 
चुनरी के किये दूक झोढ़ लीन लोई। 
मोती मूंगे उतार बनसाला पोई॥। 
प्रंसवन जल सींच-सींच प्रेम बेलि बोई । 
झ्रब तो बेल फेल गई ग्रानन्द फल होई ॥। 
हूघ की सबथनिया, बड़े प्रेम से बिलोई । 
भाखन जब काढ़ि लियो छाल पिये कोई ॥। 
मगति वेल्लि राजी हुई जगत देशि रोई। 
दासी मौरा लाल गिरघर तारों झब मोहीं ।। 
[२] 
पेरे तों एफ रामनाम दूसरों न कोई। 
इसरो न कोई साधों सकल लोक जोई ॥ 
भाई छोडया वन्धु छोड्या छोड्या सगा सोई । 
साध पमंग बेंठ - बंठ लोकत्ताज ज्ोई ॥। 


[१] इस पद में 'क्या करिहै कोई' तथा झगले पद में 'होनी हो सो होई 
में मौरा ने कितनी निर्भीकता के साथ इस जगत्‌ को ललकारा है । आँसुओों के 
जल से सींची हुई प्रेम-बेलि लद॒तहा उठी और उसकी सुगन्‍्ध चारों ओर फैल 
गई है, भव इसे छिपाया भी जाए तो कैसे ? इन पदों में मीरा की झ्पुर्व निष्ठा 
एवं एकान्त झाअय स्पष्ट रूप में झभिव्यक्त हुआ है | 

गफ& ॥078 88 8ग्रिता(ए 00 कणाश्ए कऊ्शंधी 45 8छ6ए७ं ऐजए  सल्िशो 
कार्ड एॉतलक फिंणडूड हजाएलक छाए ]0फछड एा 8 0जएता 80000 

[२] प्रिय के नाम का आंजय प्रेम-साचना का एक मुल्य आधार है । हाँ, 
इस नाम में कोई तक॑ या मुक्तिलाभ झादि हेतु नहीं हैं। यह प्रिय का प्रेममय 

रम 


विनय २७ 


संगत देख राजी हुई जगत देख रोई। 
मगत सवा सीस पर राम हृदय होई॥ 
दधि मयि घत काढड़ि लियो डार दईं छोई । 
राणा बिय का प्याला जेज्यों पीय मगन होई ।। 
ग्रब तो बात फंल पड़ी जाणे सब कोई । 
मोरा एस लगण लागी होनी होय स्रो होई ॥ 
[३ ] 
मीरा को प्रम॒ साँचो दासी बनाझो। 
झूठे घन्धों से मेरा फन्‍दा छुड़ाझों ॥ 
लूटे ही लेत विवेक का डेरा। 
बुधि बल यदि करू बहुतेरा। 
हाय - हाय कछ्ु नहि बस सेरा। 
मरत हैँ विबस प्रतु॒ धाहों सबेरा॥। 
घर्म उपदेश नितप्रति सुनती हूँ। 
मन कुचाल से भी डरती हैं।॥ 
सदा साधु - सेवा करती हूँ। 
सुमिरण ध्यान में चित घरतीं हैं।॥ 
भक्ति सारग दासी को दिखलाप्रों। 
मीरा को प्रसु साँचों दासी बनामओं॥। 
स्मरण है, इसमें किसी प्रकार का 'हटपोंग' नहीं है, यहाँ तो सम्बन्ध-स्थापना के 
बाद प्रिय के रूप का ध्यात और उनके मघुर नाम की स्फूर्ति हृदय के अन्तःपुर 
में स्वतः हुआ करती है । 

[२] इस पद में ख़ड़ी बोली का एक बहुत ही सुथरा रूप ग्राता है। 
साधक जब प्रभु के पथ में चलता है तो उसे नाना प्रकार के विघष्नों और 
बटमारों का सामना करना पड़ता है और कई बार वह झब हारा तब हारा-सा 
हो जाता हैं। जगत्‌ के प्रलोभन बहुत दूर तक चलते हैं भौर अपनी मोहिनी 
माया से साधक को पयश्रष्ट कर देना चाहते हैं। ऐसी ही लाचारी के क्षण 
में साघक भगवान्‌ को पुकार उठता है और उसे पुकारते ही भगवदीय शक्ति 
उसकी सहायता में लग जाती है । 

4076 पाप फ0 8 (एॉँ७] छतत॑ 80007९ हचत्स्ातेल्, हरतछ जाए फह 
छा एड्0प्रशए6 8९[-0ए९ए॥१ (0 0065 ]एंी#ह8 एठफ़तफए, ऐश पाएह ७७ & 
छाई ल्डओी जोठ॑जए8 ० $6 पज्ाफ 8 [श्र पस्डल्शातंताहु & 
0णाडॉकाई छा प्रांश्द्राब एशुं९्एधंण। ७ पल 000 छा (8 शाह्याकों, 
प्रा] हवा0 ए॥एडंए४] 07673 &00 89एफलथ्ाह008 (9५ ह9]] 76 ६७७ 
€्७7-73प्रार, --+४47[/क्ष 


पृध्ुण मौरा की प्रेम-साधना 


[४ | 
मन रे परन्ति हरि के चरण |। 
सुमग जझीतल कंडइल कोमल त्रिविध-ज्वाला हरण। 
जिण चरण प्रहुलाव परसे इन्द्र पददौ धरण॥। 
जिण चरण अ्रूव प्रट्ल कीन्‍्हे, रात्ति अपनी सरण । 
जिण घरण ब्रह्मांड भें ट्यों नछसिखाँ सोरो घरण ॥। 
जिण चरण प्रभु परसि लीने तरो गोतम घरण । 
जिण चरण कालीनाग नाथयों गोपीलोला करण ॥। 
जिण चरण गोबद्धत धार्यो गय॑ मघया हरण।॥ 
दासि मौरा लाल गिरघर भ्गम तारण तरण ॥ 
[५ ] 
सुण लीजो बिनतो मोरी में सरण गहो प्रमु तोरो ॥ 
तुम (तो) पतित प्रनेक उधारे भवसागर से तारे। 
में सबका तो लाम न जानूँ कोई कोई नास उचारे ॥। 
प्रंबरीध सुदामा नामा तुम पहुचाये निन धामा । 


* [4] “एत 0७०*5 ॥076 ४० 577006 उ5 प्राशाप्िएए 70 एएै०8 | तएाइ- 
चाएए, ॥॥6 हालात वर छ0ते तरह फॉफते जहा ठप 82ते ।ए 8 
8008 ॥8 ते #छक्लांणाशं।ए8 फप ३6 क्‍8 ॥ारछछ फ्ाती &॥ 6 8७6 
४76 पुप्रांएइशा ०ण्रापल॥ एॉ४पंणा, पिलालछ ६8 एश्नच्च्ांणा& 86 8णा। 8]078 
लए फ९ 8 0९ एएएक॥९ बाते हक माया 07९, फिएओ। साएपे फक्रपप 7ए 6४] 
किल्ाफटएए8 व गर्ाह तेग्रीज तच्लै॥ध शयंएड खाते 0000कल्‍ॉछ स्ज््छ्ध्तंयाएस्ा 
छाती ६॥0एफछ-काहा, 

"4४ ॥097 हाव 477 0/7 279, 2 %टी 

भक्त पहले भगवान्‌ के चरणामृत का ही पान करता है झौर फिर अघरा- 

मृत का अधिकारी होता है। भक्त की दृष्टि पहले भगवान्‌ के चरणों पर ही 
जाती है और वह वहाँ झपने मन-प्राण का शीतल मघुर झ्ाश्नय पाकर कृतक्ृत्य 
हो जाता है | मीरा के मन में श्रीष्कृत की मोहिनी मृति उमंग भाई है, मीरा 
ध्यान-नेत्रों से एकटक उन सुभग, शीतल, कमल-कोमल तथा जत्रिविघ तापों को 
मिटा देनेवाले प्यारे-प्यारे चरणों की शीतल-स्निग्ध झाभा को देख रही है भर 
मन से कह रही है कि रे मन ! हरि के इन चरणों का स्पद्द कर। सहज ही 
मीरा को गौतम-पत्नी झहत्या का स्मरण हो झाता है-- भ्रभिश्ञाप की ज्वाल्ा में 
जलती हुई छिला प्रभु के चरणों का स्पर्श पाकर जी उठी। भगवान्‌ के चरणों 
की महिमा इस पद में एक ही स्थान पर बड़े ही सजौले दाब्दों में गायी गई है । 


बिनय २५६ 


प्रूव जी पाँच बरस को बालक त॒म दरस दिये घनस्यामा ॥ 
घना भगत का खत जताया कबिरा का बेल चराया। 
ज़बरी का झूठा फल छापा तुम क्षाज किये मननाया ॥ 
सदना प्रो सेना नाई की छुम्त कौन्हा झ्रपनाई । 
फरमा की पज़िचड़ी ज्ञाई तुम गणिका पार लगाई ॥ 
भोदा भ्रमु तुमरे रंग राती था जानत सब दुनियाई ॥ 


[६] 
में तो थारी सरण परी रे रामा ज्यूँ तारे त्यूँ तार । 
प्रड्लठ तीरध भ्रम स्रम झ्ाया मन नहिं मानी हार ॥ 
पा जग में कोई नहि भ्रपना सुणियों श्रवण सुरार | 
सोरा दासी राम भरोसे जम का फ्ंदा निवार । 
[७ |] 
बचो मेरे ननन में नंदलाल ।॥ 
सोहनि मूरति साँवरी सूरति नैणा बने विसाल। 
अघर घुघा रस सुरली राजति उर बेजंती माल ॥ 
छुव्र घंटिका कदितठ पोमित नूपुर सबद रसाल । >- 
मोरा प्रमु संतत सुलदाई भक्‍त बछल गोपान्न ॥ 
[८ ] 
थे तो पलक उधघाड़ों दीनानाथ 
में हाजिर नानिर कदकी खड़ी ॥ 
सामनियों दुसमण होय बंठपा 
सबने लगूं कड्ी ॥ 


[7] "फफ्रपाजहु फल तलाएगा 850 5फ्ल्फाहा) गा जाता पर इठगा 
हगा78 [[८ एाहुएपए छाते एतराशतिाटड जाट ८टवा76 ॥र- स्वडा पर 6 
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ग्राह्ड (7४007 [0]| 6 शाए परांडी!?, 

“४, 70॥7 0/॥#४ (:छछ5, 

[8] "फ्रक्ा (70070 ॥067ल्‍5 & पा 0, पिंट ह्आ90फ%5 पांण ४ ४ 
छ0ताए ॥॥66 ॥॥ज्भां ती 7€ 863; & इएफएच्नातए 8९ पीता एी पाल इणा ब्वतत॑ 
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70 तंट/0ंणा (० कांडही। (076 एट एाटाटाएए वा्ंए॥। #॥7| ण्णणाशए 
जि) ता 3 एट [0ए८."? -+- प्रा 4. 


२६० मीरा की प्रेम्त-साबना 


तुम बिन साजन कोई नहीं है । 
डिगी नांव मेरो समद झड़ो ॥ 
दित नहि चेन रंग नहि निदरा 
सूलूं छड़ी जड़ी । 
वाण बिरंह का तग्पा हिये में 
क्रूलूं न एक घड़ी ॥ 
पत्थर की तो अ्रहिल्या तारी 
बन के बीच पढ़ों | 
कहा बोस भोरा में कहिए 
सो पर एक घड़ी ॥ 


[ € |] 
हरि तम हरों जन की भीर ॥ 
द्रोपदी की लाज राखी तुम बढ़ायों चोर ॥ 
भकक्‍त कारन रूप नरहरि घर यों झ्याप सरीर। 
हरणाकुस मारि लीन्हों घरयो नाहि न घीर। 
बृड़तों गजराज राज्यों क्रियों बाहर नोर॥ 
दाप्ति मीरा लाल गिरघर चरण कंबल पे सीर । 
हि 
ग्रव में सरण तिहारी जी मोहि राखो क़ृपानिधान | 
झजामील भ्पराथी तारे, तारें नीच पसदानत ॥ 


[9] भााला छ०प् शाएफ ड ४ गित॑ फैट कर0एट ता 0फपा जिशाए 

॥च5 पागाएं टीग्याएउटाड बाप॑ ए॥हकट जा ८0जात्ठातर पीटारल ्यतीत[रहु 0 

पीट ॥ल्छांड छा छटाड ब्ात॑ छांग्रत0चड जगगांएी 0फुला ग्र।0 सॉसगराए गाए 

जड़ एजा विशरातए कटी त्रीलरह एप ठणा फैशीडू लातेंड छापे छ्ाएफटा 

(ह एड 0७7 (लारह 5 जाए हात॑  एाए जलंपए, कट फिएएप रा 

[778 एज मंड गाष्ांहते धायए कल छाए णांगत फएटापवएंट 6 णी0ट 

४ रह छत जाति विह्यञा। छा ॥0ए6 ४2 एजाह प्र0ाह ब7वत गाताटड (0 
एएागाह3|ह छा 0 फट एटाएड्त2८त0 99 0965 रण तांफटाड- 

+- जहतहु#' दिला 

१. पाठान्तर “दुख जहाँ तहूँ पीर “अर्थात्‌ जब-जब भक्तों पर भीर पड़ती 

है तो भगवान्‌ का हृदय पीड़ा से विकल हो जाता हैं ग्नौर भकक्‍त का दुःख 

भगवान्‌ से देखा नहीं जाता.। सूरदास का 'हाँ भवतन के भकक्‍त हमारे' पद 

मिलाइये । 


जल डबत गजराज उबारें गणिका चढ़ी विमान | 
शोर अघम तारे बहुतेरे, भालत सन्त सुमान ।। 
फूचजा नीच भीलगोी तारी, जाणे सकल जहान ॥ 
कहें लग कहें गिणत नहि आज थक्ति रहे बेद पुरान । 
मीरा दासी सरण तिहारी, घुनिये दोनों कान ॥ 
| ११ | 
प्रमु जी मैं ग्रज करू घूँ मेरों बेड़ी लगाज्यों पार ॥ 
इण भव में में दुख्ल बहु पायो संसा-सोग-निवार । 
ग्रष्ष करम की तलब लगी है दूर करो दूत भार ॥ 
यों संसार सब बल्चों जात हैं लख़ चौरासी घार । 
मीरा के प्रम॒ गिरघर नागर झावागसन निवार ॥ 


| १२ ] 
हरि बिन कण गति मेरी ॥। 
तुम मेरे प्रतिकूल कहिये में रावरी चेरी। 
झादि प्रन्त निज नाँव तेरो हीया में फेरी ॥ 
बेरि-बेरि पुकारि कहूँ प्रम॒ ग्रारति है तेरी । 
पा संसार विकार-सागर बीच में घेरी॥ 
नाव फाटी प्रभु॒पालि बाँधों बृड़त है बेरी। 
विरहणि पिव की बाट जो राखि ल्थौ नेरी। 
. बासि मोरा राम रटन है मैं सरण हूँ तेरी ॥ 


[ १३ ] 
हमने सुणी छे हरि प्रथम उघारण । 


झ्रघम उधारण सब जग तारण, हमने सुणो छुँ० ॥। 


२६१ 


[१२] राखि ल्यो नेरी--भगवान्‌ की सन्निधि ही भक्त का परम झानन्द है। 


[१३] इस पद की प्रन्तिम दो पंक्तियों में 'बन्दी' शब्द का प्रर्थ बन्दिनी 


भी हो सकता है और बन्दा (भक्त, निजजन) का स्त्री-वाचक भी । मौरा झपने 
को प्रभु की 'बन्दिनी मानती है, फिर भी दरसन में अबेर होते देख उसे सहसा 
गज, द्रीपदी, प्रल्लाद, अहल्या और सुदामा का स्मरण हो झ्राता है जिनमें प्रभु 


की क्रपा साक्षात्‌ प्रकट हुई थी, फिर इनका नाम लेने के बाद मीरा अपने झाप 


पूछती है-- 


मीरा के प्रभु मों बन्दी पर 
एती अबेर भई केद्टि कारण ? 


२६१२ मीरा को प्रेम-स्ाधना 


गज की प्ररणि गरजि उठि घाझ्मों । 
संकट पड़ यों तब कष्ट निवारण॥ 
ब्पदसुता को चोर बढ़ायों । 
इसासन को सान मद मारण। 
प्रहताव की प्रतग्या राखौ , 
हरणाकस नस उम्र बिवारण ॥ 
रिख्ि पतनी पर क्िरपा किन्‍हों, 
ब्रिप्र सुदामा की विपति विदारण । 
मीरा के प्रभु सो बंदो परि 
एती अबेरि मई किण कारण ॥ 
[ १४ ] 
हरि मोरे जीवन प्रान अघार । 
भौर आसिरो नाहीं तुम बिन तीत॑ लोक मेंझार ॥। 
प्राप बिना मोहि कछु न सुहावे निरखाँ सब संसार । 
मोरा कहै मैं दाति शावरों दोज्याँ मती घबिसार ॥ 
| १४ ] 
रावलो विड़द मोहि रूठा लागे, पीड़ित पराये प्राण । 
सगो स्तेही मेरी श्लौर न कोई, बेरी सकल जनहान॥ 
प्राह गह्मो गजराज उब्बारयों बुड़ न दियो छे जान । 
भीरा दासी अरज़ करत है नहिं जी सहारो शान ॥ 
[ १६ ] 
हमरो प्रणाम बाँके बिहारी को । 
मोर मुकुट माथे तिलक दिराजे कण्डल झलकाकारी को | 
प्रधर मधुर पर बंसी बजाबे रीझ रिज्नाबवे राघा प्यारी.को । 
यह छबि देख मगन भई मीरा मोहन गिरवरधारी को। 

[[4] एल्‍च्नएलकवंघ 5 छंतल इलाइ८ 45 (5 एहएए 507| जताते लूकल्ाएड 
णज्लाहाजा 0 ज्टाएॉणा ई६ 7 एा।टाएठ्तापट, 8 कॉत्रांजा हालत 770 
09 & इ0पा उ5 तीहाट5ड5 छत ]" 76 गाएडाटा।00 छए0एछडढा' छ)गांटी 4 टॉक 
॥8246 तल्झसात, पाई 670०5 एन (०0 कटशॉइल्त फए फाशएटफ, 
श्ञ्नए्टाः पड कट ह00 वंत छटा; [#छ8 35, एाबइ्रएटए 8 कह्तों कक्‍्टाहंणा- 
##ल्टएकत वंड फाउएटा 75८३8 बाते हाड पीर इठा छह पट ॥जाए 
॥टाएंए0त). 4॥6 निक्षारसाा?: एजिवाहामा डिकृक्षांहाद/, 20५५ 

[१६] “रीक़ रिक्राव राघा प्यारी को--आज सागर स्वयं नदी को 
रिक्राने के लिए उमड़ पड़ा है। श्रीकृष्ण झ्राज राधा के रूप पर मुग्ध होकर 
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[ १७ ] 
तनक हरि चितवी हमरी भझोर । 
हम चितवत तुम्र चितवत नाहीं दिल के बड़े कठोर ॥ 
मेरे आसा घखितवनि तुमरों और न दूजी दोर | 
तुमते हम क एक हो जी हमसी लाख करोर । 
ऊंमी ठाढ़ी अरज्ञ करत हैं रत करत मभयों भोर | 
मीरा के प्रभु हरि झबिनासी देस्यूँ प्राण कोर ॥ 


[ १८ ] 
राम मोरो बाॉहड़ली जी गहों । 
पा भव सागर संझबार में थे ही निमावण हो। 


उन्हें रिक्रा रहे हैं, मना रहे हैं। यह मनुहार-लीला भक्तों का प्राण है जिनमें 
स्वयं भगवान्‌ भ्रपनी सारी भगवत्ता छोड़कर भक्‍त के चरण में लौटते हैं और 
मनाते हैं | मालूम होता है, वृन्दावन झा जाने के बाद मीरा झपने को राधारानी 
से श्रनग न॒ पा सकी, राघा-कृप हो गईं, यह देख रही है कि प्यारे ने जो 
आज इतना सुन्दर श्वृंगार किया है बहू केवल मुझे रिभाने के लिए ही, बलात्‌ 
प्रपने प्यार का मधु पिलाने के लिए ही । 

[7 ] 8086 [(हाड दाग एडधब0पतजएं वकैगार्ॉत्रिल्ड, गितें3 ह० 
बजाए एणाफ़याजाशाफ मी 9 ८ढ870॥|9 टाच्डापार: गण एण्ांतें बट ! 
0€॥हए८ [052 ० तृछटो] गा त€॥७८॥, #ं00९ टए जाए 777 ॥हा' उहोतएलएँ, 
रशाजगर जो| (णगएब्राए 5 0क्‍घार एकल, 56 4 ८ & छएलाडइ0 
डा4/टा0८त व वांए-गांत छाए एगा कल्योहत छफलटी एल श्छ्ता, ॥07 
प्राणप्रा(! 0 ैह३एटा: 5896 फैप्रापव छत] ह& प्णाडाशशाश।एं प्रात छाए 
प्ब्गाएएं हट्चटी हट कद्वांलए, शक्‍वाते एंड 8 [पता छोटा ट्याग0ण 9 
0णाएट, एार छवांसा वाह पयों। चुएलाटा ऋठत ७%ण्पात आह पिबफए्ट ॥ 
चुपलालालत कराए छाए 0तरा फब्राटा पीता) पट णाट चीज $ तेटगांस्त॑ पलक, 

>>, प्रशह्ात 





[१८] सभी अवगुण गुण नहिं कोई । 
क्यों करि कंत मिलावा होई ॥ 
ता मैं रूप न बंके नैणा। 
ना कुछ ढंग न मीठे वैणां ॥ 
घहज सिंगार कामिनि करि झाव॑ । 
ता सुहागिनि जा कंत भावं। . --नानंक 
मन परतीत न प्रेम रस ना इस तन में ढंग । 
क्या जानू उस पीवस कंसे रहसी रंग ॥ -+कबीर 


२६४ 


मोरा की प्रेम-पस्ताधना 


महां में ग्रोगण घणा छों ही प्रमनी थे हो सहो तो सहो । 
मोरा के प्रभु हरि अविनासी लाग विरद की बहो ॥ 


[ १६ ] 
तुम सुणो दयाल म्हॉरी शरजोीं। 
भवसागर में बही जात हैं काढ़ो तो धाँरी मरजी। 
इण संसार सगो नहि कोई साँचा सगा रघबर जी ॥ 
मात पिता श्ौर फूटुम कवीलों सब मतलब के गरजी | 
सोरा को प्रभु अरजी सुण लो चरण लगावो थाँरी मरजी ॥ 
[ ३० | 
मेरो मन बस्तिगों गिरघरलाल सो | 
मोर मुकफद पोताम्बर हो गल वैजन्ती माल ॥ 
गउवन के संग डोलत हो जसुमति को लाल । 
कालिदी के तोर हो कान्हा गउबाँ चराय ॥ 
सीतल फदम की छझ॒हियाँ हो सुरली बजाय ॥ 
जसुमति के दुवरवां हो ग्वालिन सब जाय। 
बरजहु झ्रापन दुलस्वा हों हमसों अश्सझाय ॥ 
वन्दावन फ्रीड़ा करे हों गशोपिन के साथ | 
सुर नर मुनि मन मोहे हो ठाकर जबुनाथ | 
इन्द्र कोप घन बरखो मसल जलघधार ॥ 
बूड़त ब्रन को राखे हो मोरे प्राण पग्रघार॥ 
मीरा के प्रभु गिरघर हों सुनिये चित लाथ। 
तुम्हे दरस को (भूखो हो मोहि कछु न सुहाय ॥ 
[२१ ] 
शब तो निनायाँ सरेगी, बाँह गहे की लाज। 
समरथ सरण तुम्हारी सहर्या, सरब सुघारण काज ॥ 
सवसागर संसार श्रपर बल जा में तम हो जहाज । 
निरघारां झ्राघार जगत गुद तंम बिन होय झ्रकाज ॥ 
जग जुग भोर हरी भगतन की दीनी मोक्ष समाज । 
भोरा सरण गही चरणन की लाज राज्तो महाराज ।। 
[२२ ] 
मग्हॉने चाकर राखों जी। 
गिरघर लाल चाकर राज़ों जो ॥ 
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चाकर रहसूं बाग लगातूं नित उठ दरसण पासूं | 
बिद्राबन की कंज गलिन में गोडिन्द लीला गासूं॥ 
चाकरी में दरसण पारऊ सुध्रिरन पार करबो। 
माव भगति जागीरी पाऊँ, तीनों बाताँ सरसों ॥ 
मोर स॒क्॒ट पोताम्बर सोहे, गल बेजन्ती माला। 
बिद्राबन में घेनु चराने, मोहन मुरली बाज्ा॥ 
हरे-हरें लित बाग लगाऊं, बिंच-बिच राख कक्‍्यारी।' 
साँवरिया के दरसण पाऊं, पहर कसुम्मी सारो॥ 
जोगी झाथा जोग करण के, तप करण संन्यासी | 
हरी मजन के साधू झ्वाथा, बिद्राबन के बासी ॥। 
भीरा के प्रभु गहरि गंभीरा" हदे रहो घीरा। 
पग्राधी रात प्रम॒दरसण दैहैं, “प्रेम-नदी के तोरा ॥॥ 
[ २३ | 
प्यारे | दरसण दीज़्यों प्राय 
तुम बिन रहोइ न जाय ॥ 


१. पाठान्तर--ऊँचे-ऊँचे महल बनाऊँ, बिच-विच राखूँ बारी । 

२. सदा । 

३. यमुनाजी । 

[२२] अपने जीवनघन के साहचर्य-सुख के लिए मीरा उनके बाग कौ 
मालिन बनने का अधिकार माँगती है जिसमें नित उठ दरसन का सुख मिला 
करे । यह दरसन ही उम्तकी मजूरी होगी, भगवान्‌ का स्मरण उसकी खर्ची 
होगी और भाव भगति जागीर होगी। “जोगी झाया' आदि में योग भौर तप से 
भी बढ़कर भजन की महिमा बतायी गई है और साथ में बृन्दावनवास भी हो 
तो फिर क्‍या प्रछना ? 

प्रन्त में मीरा सपने हृदय को ढाढस देती हुई समझाती है, रे हृदय, थैये 
रख, प्पने प्रेम की बाती जलाये रख, झ्राधी रात में जब चारों ओर सन्नाटा 
हो जाएगा तब प्रेमहूपी यमुना के तट पर प्राणाघार श्रीकृष्ण तुम्हें मिलेंगे, 
भ्रवश्य मिलेंगे । 

[२३] 'क्यँ तरसावी ग्नन्तरजामी --- 

"गुप्त: 760 पा (07 ज्गी फट शाफ़ व एशट्कांओए, वीं एगीवादा 

ण शधंगढ परएणा पीर्टाः वैच्चर्प णा. द्ांगवह वीटए वैेदका।ड 95 तिंट (028 8९ 

(6 जिडा, पिंट 702८5 80 णाए 6 |ए2€ एड 0 लांगषटोा। छ5 65 #७एएाटा 
[0765 [#6 007 छा] 5 हुए ॥000...'' 

सा है 


१६६ भोरा की प्रेम-साथना 


जल बिन कमल चंद विन रजनी 

ऐसे तुम देख्याँ बिन सजनी । 
प्राकूल ध्याकुल फिल्ें रेन दिन 

विरह कलेजों ख्ाय ॥ 
दिवस न भूझ नींद नहिं रैना, 

मुख सूं कहुत न ग्रावे बेना । 
कहा कहूँ कछु कहत न आावे 

मिलकर तपन  बुझाय ॥ 
प्यू तरसावों बअन्तरजामी 

प्राय मिलो क्षिरपा कर स्वानी । 
भीरा दासी जनम जनम की 

पड़ी तुम्हारे पाय ॥ 


[२४ |] 
पिया तेरे नाम लुनाणी हो । 
नाम लेत तिरता सुण्या जैसे पाहन पाणी हो ॥। 
सुकिरत कोई ना कियौ, बहु करम कुम्माणो हो । 
गणिका कौर पढ़ावतां बैकुण्ठ बसाणों हो॥ 
अरघ नाम कूंजर लियो वाकों अवध घटानी हो। 
गरड़ छाँड़ि हरि घाइया पप्चजूण मिटाणी हो ॥ 
प्रजामेल से ऊघरे जमत्रास नप्तानी हो। 
पुत्र हेते पदवी दह जग सारे जाणी हों ॥ 
गाम महातम गृद दियो परतीत पिछाणोी हो । 
मीरा दासी रावली अ्पणी कर जाणी ही ॥ 
[२४ ] 
म्हारे नेणां आगे रहो जी, क्याम गोबिन्च ॥ 
दास कबीर घर बालद जो लाया नामदेव को छान छंद 
दास धता को बेत निपजायो गज की हेर सुनंव ॥ 








[२४] "नाम महातम गुर दियो'''जाणी हो" श्री गुरुमख से प्राप्न 
नाम के द्वारा ही साधक के हृदय में भगवान्‌ के लिए 'प्रतीति' होती है औौर 
इस प्रतीति से ही 'प्रीति' होती है, 'बिन परतीति पीति नहीं होइ' । इस प्रीति 
के उदय होते ही साधक का भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता हट 
प्रौर वह भगवान्‌ का तथा भगवान्‌ उसके हो जाते हैं। 


घिनय २६७ 


न्ीलणी का बेर सुदामा का तनन्‍्दुल गर सुठड़ी बुकन्द । 
करमा याइ को ख्ीचवड झरोंग्यों होइ परसण पावन्द ॥ 
सहस गोप बिच स्थास बिराजे ज्यों तारा बिच चन्द। 
सब संतों का काज सुधारा मीरा सूं दूर रहूंद॥ 


“तह ह लाए।|गाओ 3]97एच्टॉीटड [0 (:0त 76 इद्ाइट छा 8 7)एा€ 
एाट्डटाटट $ 50 बजाए एड टएटा पीट इलाइटड छापे तैटशंटड कवाट पिल्ाा5- 
बरातारत, 6 मैपाऐशला एॉडिात | छा|€ए0फए; गर्ात]टा' हए000 ऐ0८टतेंड प्र" 
दरा0जॉलतैएल, हलीतविहः एफएक्‍नचारट्ताशाॉा 07 3 लांटांडा) एशथा ब९्शों 
शशां्रा ॥. पाए 99 फट द्ञांट' छा दिए! बाएं स्‍0ए76 $ पद वंपर/दयांण' 
हाँज टॉड्िएटप."! >-4#॥7०% ऋार्ब (४ 7[ 2.9गट्राण 


०५ - राग 


[२६ ] 
या मोहन के में रूप छुमानी । 
सुन्दर बदन कमल दल लोचन बाँकी चितवन मंन्‍्द भुसकानी ॥ 
जमुना के नीरे तोरे घेत्ु चराये बंसी में गावें मोदी बानों। 
तन सन घन गिरघर पर बारे चरण कंबल मोरा लपटानी ॥ 
[ २७ ] 
निपठ बंकट छुबि अठके || 
मेरे मना निपदर बंकट छवि शझटठके। 
देखत रूप मवन मोहन को पियत मगुसखन मटके || 


[२६] जिस रूप पर मीरा का हृदय लुभाया है वह जगत्‌ को लुभाने- 
वाला है। इस सुन्दर रूप पर, इस बाकी चितवन और मन्द-मन्द मुसकान पर 
कौन न लुट जाए ? झऔर फिर यमुना के तौर पर गायों को चराते-चराते वह 
बंदी में मीठी बानी गाने लगता है--'नामसमेतं कृतसंकेतं बादयते मुदुवेणुम्‌' । 
कैसे न मीरा इस संकेतभरी मुरली के स्वर को सुनकर झपनां तन, मन झौर 
भाण उस गिरघर नागर पर न्योछावर करके उन्हीं के सुभग शीतल कमल 
कोमल त्रिविबज्वालाहरण चरणों से लिपट जाए ? 

[26]-[40] '२४8ए॥रांगहु! इच७च 0९, 95 40 45 ड67ल्‍ते 5 (७४० ४४७8 ॥ 5 
६ 0 एड छातंटाड0०7, (3॥6 गाजर, छिड00, 77 'त्रंटी छ माह 5 
प्रशंजीत्त ठता ता विल्ञी७ ल्टीस्‍ए, श्राजीडा' शब्गारः ब्वणंडधगाए 
पीहाट 8, ॥98 $5 ॥्रंह ० णांघते 47/0 0० फ़ एणाांयाएवब्रांतत ब्लाएं 
(5 शाज्नापररक 07: एंड्राएँं 5३ जा] एा छा एशाह्टा 465ए८75 ०७ (36 
बाव॑  कणाहर ऊछाी [कफ फैपा धार्डा [576 एज. 

()]॥ ४४एए06- ठी तछातेटाब' टान॑ट्ड ज्ट्तजनां, परोल 7 पापा; छा (0८ 
पमंणा छह 50वीं पड जग) 0०0 | छह जातज्रा-ल (6 स्ान्नजाल्त्ते 560| 
0766 00४ ठा वद्टाउटॉई [07 ज्ञाह इंब 0 गराठाट ह्जंगीट्त ज्योत घधाए 77 
(90 एच फट प्तालते, पर कमाए णी॥एंतट 7.0ए6 093 ठए॑ एज धी।८ 
8णा| खाते 0७३ ॥ल' ठप ता पलडलो। 4700 (6 प्रमपग्नाल्ते फैशाए[र_ साठ 
गढा ग्राजां इठप्ाटट "ादी  00त जार, 

--राा#याएं, *0॥ 8 उ2त ७ (8 उत्या. 
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बारिज जवां झलक देड़ी करि मुरली टेढ़ी पाग लर लटके ॥॥ 
सोरा प्रमु के रूप लुमानि गिरघर नागर नठ के ॥ 
[ रे | 
जब से मोहि नंदनंदन हृष्टि पड़यों माई। 
तब ते परलोक लोक कछ्ु ना सोहाई॥ 
भोरन की चंद्रकला सोस सुकट सोहै। 
केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहै॥ 
कंडल की झलक हलक कपोलन पर छाई। 
मसनो सीन सरवर तल झकर मिलन शाई ॥ 
कुटिल भकुटि तिलक माल चितवन में टौना। 
खंजन अद मसधघुप मोन सूले समृगछोना ॥ 
संवर झति नासिका सुप्रोव तीन रेजा। 
नटवर प्रभु भेष घरें रूप अति बविसेखा॥ 
अ्रघर बिन अच्य नेन सघुर मंद हाँसो। 
चसन दमक दाड़िम दुति चमके चपला-सी ॥ 
छुद्घंट किकनी झनप घुनि सोहाई। 
गिरघर के प्रंग झ्रंग मीरा बलि जाई॥ 
[ ९६ ] 
श्री गिरथर आगे नाचंगी। 
नाबि नाचि पिव रप्तिक रिप्माऊँ प्रेमों जनक जाचंगी। 
प्रेम प्रीति की बाँघि घुंघक सुरत की कछनी काछू गी । 
लोक-लाज कुल की मरजादा या में एक न राखंगो | 
पिव के पलंगा जा पोढ़गी सोरा हरि रंग राचंगी। 
[ ३० ] 
नेणा लोगी रे बहुरि सके नहि झाइ । 
झूम रूस नख सिख सब निरसखत लत्नकि रहे ललचाइ । 
में ठाढ़ी ग्रिह आपण रो मोहन निकसे ग्राइ॥ 


[29] #0 ए्ञागएड एशा 4 [णएएै, 
१४४ टहाल्‍्ल्ड था लाता छा0् छि ॥9 ८टछापरांगरएु (ब्राएट, 
+]] रटचछछ्पे बाएं 3 छब्न5 ॥07 
[हाएतड्र पाए एब्राटड क्वात॑ डीतपाट 
मैजाणाएं ॥ढ 6, छाप गिफ़ुटावतए रा, 
-- ४ पा व 6 हाछाए 





२७० भोरा को प्रेम-साधना 


वदन चंद परकातसत हेली मंद मंद पुस्तकाइ । 
लोक फुटंबी बरजलि वरजि रहीं बतियाँ कहुत बनाइ ।। 
खंचल निपद झटक नहिं मानत परहय गये बिकाइ । 
भलो कहो कोइ बुरी कहाँ में, सब लई सीस चढ़ाइ ॥ 
मोरा छहे प्रभु गिरिधर के बिन पलमर रह्लों न बाइ ॥ 
| ३१ ] 
झाली री भेरे नेणाँ बाण पड़ी । 
दित्त चढ़ी मेरे माघरो म्रत उर बिच आन झड़ी । 
कब की ठाढ़ी पंथ निहाकें झपने भदन झड़ी॥ 
फंसे प्राथ पिया घिन राखूं जीवन मूर जड़ी । 
मीरा गिरघर हाथ बिकाती लोग कहूँ बिगड़ी ॥ 


£ बेर | 
में तो म्हाँरा रमेया ने देखबों करूरी । 
तेरों हो उम्रण तेरो ही सुमरण तेरों ही ध्यान घक्क री ॥ 
जहें जहें पाँच घक् घरणी पर तह तहें निरत करू री । 
मोरा के प्रभु गिरघर नागर चरणाँ लिपट परे री॥ 


[३१] एक बार, बस एक बार उस 'साजन' के वर्बात क्षण-मर के लिए 
हो पाए थे। वह 'माघ्री म्रत' श्राँख़ों की खिड़की से हृदय के झन्तःपुर में 
था घुसी; उसे देखते ही लोक-परलोक की सारी लाज झोर सारे सम्बन्ध पटा- 
पट दूंट गए और मौरा उसके हाथ बिक गई, अपना लोक-परलोक सब-्कूछ 
उसके चरणों में नि्लावर कर दिया और अब लोग उसे 'बिगड़ी' कहते हैं, 
कहते रहें । भारतीय नारी के लिए लोक-लाज की तिलांजलि देना बहुत 
कठिन है; प्रायंपय का त्याग “दुस्त्पज' कहा गया है, इस्तीलिए भगवसत्पेम के 
पथ में यह बहुत बड़ी बाघा, बहुत बड़े विध्न के रूप में खड़ा रहता है । 

[32 ] या गाए फैल्का। वक्रणा तवंडटालिकआा, हॉडट परती 9600, जी 
पाराएयी ॥#. व गांतिह १९ ॥फए7 शरौएएहक७, |४ट छांति (हााऊ 
| -॥| तुप्ह्माटा 40 (0009 06 छाह एात फ्रह्ट पाए 80एों 
पल्शाहाव-- 
छष्ट एिणतआ एपा क्राए एणत, 4 छा ऋरालाए ॥ 

+-#ैं#घ तीवि 
पुद्र 6 छिपी टीड्या[/ल-ए [एज ए एप सटल॑िगयास्ते वट गराएशॉत्ड। 
एात्रानान्नएर छा ीट इगा।, 

ह +-+47॥ 8 औव7/ह5 वा वाल 

.च्शए5 शैशड एएाह 9 'क्रो:ट एए 5 बॉफछतेंह व फ्ाप् कैल्ता।, | है 0 

$0 ग्रह 8 489(807, 0० जा छ550टांग्रॉ।एग रऊड छ 500 छा [| त0, 
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[ ३३ ] 
प्रस॒ पिया जाण न दीजे हो । 
तन मन घन करि बारण हिरदे घरि लोजे हो ॥। 
भ्राव सल्ची मुख देखिये नेता रस पौजे हो ॥ 
जिह जिह बिधि रोज्ञ हरि सोई विधि कीजै हो। 
पुन्चर स्याम सुहावणा देख्याँ जीजे हो। 
मौरा के भ्रमु राम जी बड़ भागण रीजहे हो ॥ 
[ कें४ड ] 
में तो साँवरे के रंग राँचो । 
साजि सिगार बाँघि पग घुंधक लोक लाज तज्नि नाचौ ॥ 
गई कूमति लई साधु की सद्भति भगत रूप मई साँची। 
गाय गाय हरि के गुन निस दिन काल व्याल से बाँची ॥ 
उण बिन सब जग ख़ारो लागत झौर बात सब काँचो। 
मीरा क्षी गिरघरत लाल सूँ भगति रसौलौ जाँचो॥ 
[ ३५ ] 
में तो गिरघर के घर जाऊँ। 
गिरिघर म्हारो साँचो प्रीतम देखत रूप घुमाऊँ | 
रेण पड़े तबहीं उठि जाऊं भोर भये उठि ब्राऊँ। 
रंण दिना वाके संग खेलूं ब्यूं त्यूं वाहि रिज्लाऊँ॥ 
गर्ए ब्ात॑ फीटडल्पत॑ हि, वीडि #ांटत फल्टलातड स्छूटा। घंडए. क्ाठक्द 
[0राए0फऋ,. फल ऋत्चों। एछटाएट गाल तं9(5 - हिए फ्ाणाहाड अंपटर, इंड 
शुर्णयातांत जा कांड 07 फ़टटड0३2 (॥6 बचत धाक्‍लड छा ॥0. १५#हाचए्त इ5 
गन वि लए वहन एप ड सत्याीवबिडाओांणा ता ए।07ए, 6 शाह 
87९९४ ७ 955 5छच्ना।]2३, सजट]॥ छएाजात णीडइतापर्त दाणां।5. सह ; रफ्टा 80 
पीटाड 598 ॥0[9] इ्णाए परापगाएी छाए कैल्शाए फैल्यफड सीक 
4.07त0 45 हार... 

#छ0फाष्ाए पीट तं॥ए #छड तंतॉल्त फए ॥#6 इ्रछलाटर ज॑ँ (6 [.णा0 
वठ्तढक कह 45 छाती काल, ॥ ल्थषी हर ए॥€55पाट 0| गांड धवते, ॥ हां 
इजाशतवतडएु डॉट जछांटीत 65 काट जछतती व इटफलाट 0ए, शो | तार 6 
शुत्या वह एप? चैट, छिए वी 5 वीर पायलट स्वजात्ंणा एाँ आड़ | 
पाफ़्टायशाएट, 4॥9 ॥#09 5ैज़ात 48 प्र गआाहारॉए पाए गए पार 3 ध्रांहा 76 
8 00 प्राछार तं॥ज्डताए 8|ए[28रींएजा छंटी पाए #एण्ा ठहर कला (0 
बाएएल' इ़ाट्यत ॥5 ४रंगहुड छाए [2४०6 गाल 4॥7 घाज़ तह, ॥8 'ंड #& एटा 
प्रा ॥8रिानाएा, कसिंट एणा तेट्एडा। ठतए व ॥6 (5&5%€5 फट ७ प्रिणा, 

(फकांत का #8 ४5, १07 दा छांध क्राढत है> 77[#7व ॥#ञा०वं, 


२७२ मीरा की प्रेम-साथना 


जो पहिराव॑ स्ोई पहिरू जो ये स्ोई खल़ाऊं। 
मेरी उनकी प्रीति पुराणी उण बिन पल न रहाऊें।। 
ज्ञित बेठाबे तितहो बे बेचे तो बिक जाऊे। 
मीरा के प्रम॒ गिरघर नागर बार बार बलि जाऊं || 
[३६ | 

मैं गिरधर रंग राती सेयाँ, में गिरघर रंग राती ॥। 
पच रंग चोला पहर सल्ली में झिरमिट खेलन जांती। 
झोह झिरमिट माँ शिल्यों साँवरों खोल मित्री तन गाँती ॥। 
जिनका पिया परदेस बसत है लिख लिख भेजे पाती | 
मेरा पिया मेरे होय बच्चत हैं ना कहूँ श्रातो जातो ॥ 
चवा जायगा सरिज जापगा जायगी घरणि प्रकासो। 
पबन पाणो दोनों हि जायेंगे झटल रहे अविनाजशी ।॥। 
मुरत निरत का दिवलो सेंजोले मनसा की करली बाती। 
झगम घाणि को तेल बनायों बाल रही दिन राती॥ 
धोर सप्ती मद पी पी मातोी में बिन पीयाँ हो माततो। 
प्रेम मटी को में मद पीयों छक्ो फिहू दिन राती॥। 
जाऊं न पीहर जाऊं न सासर हरि सूं सैन लगाती। 
मोरा के प्रमु गिरिधर नागर हरि चरणा चित लाती ॥ 


[३६] खोल मिली तन गाँती--आवरण हटाकर, निरावरण होकर 
प्राणवल्‍लभ हृदयरमण से मिली । 'मेरा पिया मेरे हीय बसत है' में कितनी 
निग॒ढ़ मघुर अनुभूति का संकेत है ! 

[[ शीट हणा। छटन्‍ट हतएएलचत ता] कल शार्योड, उ०ते ४ए०ए॑ाप॑ 92 
पा5ए०ए्टाटत ब पद्भप्टत [0 कटा एांटफ बाते ज०पाँते ह्वांएट निांजब्टो। (0 [टए 
थ|| वहा धरा00|व॥३9 ॥रणग।डह- क्‍5 जाए बड़ (6 5णाय व गए 0४7 
णीं एल$, 40ण९एटक पीवा इगट 5 प्राद्यो॥र [0 5९८ (३60, 

श्र “--+डीवैडउाल' #कगीय' 

"ियस्त 00एछ फट गजल (कातंडा '. 

'कुलशील लज्जा भय परिहरे समदयः' । 

[30-37 |] ७४७ पर इचट्ट( 5छा| (गांड इताा ठी क्ांतर 

जि्रा पांजल्त 88 ऋद्धांटए तंठा। गीत पऋरंगट, 

१४४० रढाए फट पक्कांटा बाते छ।ट एच 

(27 खाट गाते पलट गऋराला घाट टलगाछपल्त ? 

व॥9 |एचट फै्ड फ़ांटाएलत गाल ॥700छ) उच्नत 'ाणाएु। 
॥छ (ता! «गत छाल माते जलएट ल्ञफजिांतट 

6 & विचार आंव था 0॥9 [एज. 


ऋझरूप-रागय कक 


[ ३७ ] 
में अपणे सेयाँ संग साँची । 
ग्रव काहे की लाज सजनी परगठ हल नाची ॥ 
दिवस सूख न चेन कबहें नींद निसि नासी। 
वेधि वार पार हछँगो ग्यान शह गाँसी॥ 
फल फटबी शान बेढठें मनह मसघुमासी | 
दासि भोरा लाल गिरघर भमिटी सब हाँती॥ 


| शे८ ] 
कोई कछु कहे मन लागा । 
ऐसो प्रीत लगो मनमोहन ज्यूँ सोहा में सोहागा £ 
चतम जनम का सोया मन॒<रझा सत्युर संब्द सुण जागा । 
मात पिता सुत कुटुम कबीला दूट गयो ज्यू तागा। 
सीरा के प्रमु गिरधर नागर भाग हमारा जाया॥ 


+ तार, ह छत वध छाट्फां 7ह0]7€, 
फिटब्कावाट तेटटए व गार डा | गाव धाए 
जहा आप: शाए अपी।हु॥ 9पते एट्छ5 धाठी हाट, 
"एज गवाधँव 0, "77% एक ता 7#तंडह- 


[२७] जब साजन के साथ खुले रूप में नाचा ही तो झब- न्ज्जा किस 
बात की, परवाह किसको ? हृदय में यह हढ़ विश्वास है कि मैं अपने सैयाँ 
के संग साँची हूँ, तब फिर किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रपेक्षा क्यों ह्टो? 


[३८5] “ज्यों सोना में सोहागा'-- 
4॥7% शुणंधं। |ह जार पाक हजांता६ €फएशा छड छत्रंपट 5 ख़ाधएए।स्त॑ 
जाता फ्पार शद्यांटा, 
शिफ्रका उफए फांगड ॥77टम८३ "पलट 7 [एएटीरड पट [.0, 7 ८एटाए 
05४ पता दा ।. 
६ 77 जिट छत 4 ]5ए6, बाते जुट जाठता 4 ]0ए6 उंदता : 
फह बार (७७० जुजंपरंड तैटॉ(फिए  0ाट (0079. 
40 इटट्डा जाल, 0 इट्ट्डा साफ, 
कैप ई (॥00 ३८९5 759, [00 इट८5 पड 04]7. 
--_4॥ाएशा' 70/% 


२७४ मीरा फो प्रेम-साधना 


[ ३६ | 
माई रो में तो लियो गोबिन्दों मोल । 
कोई कहै छाने कोई कहै चुपके लियो रो बजन्ता ढोल ॥ 
कोई कहे महँगों कोई कहै सहेगो लियो रो तराज्‌ तोल । 
कोई कहे कारों कोई कहै गोरों लियो री झमोलक मोल ॥ 
कोई कहै घर में कोई कहै बन में राधा के संग किलोल । 
मोरा के प्रम॒ गिरघर नागर ग्रावत प्रेम के मोल || 
|. ४७: 
बड़े घर ताली लागी रे म्हाराँ सन री उणारथ भागी रहें | 
छीलरिये म्हॉरों चित्त नहीं रे डाबरिये कण जाव। 
गंगा जमना सूँ काम नहीं रे में तो जाय मिल दरियाव ॥ 
हाल्याँ मोल्याँ सं काम नहीं रे सोझ नहीं सिरदार । 
कामवाराँ सूँ काम नहीं रे में तो जाब करूँ दरबार ॥। 
फकांव कथयी सं काम नहीं रे लोहा चढ़ सिर भार। 
सोना छूपाँ सं काम नहीं रे म्हाँरे होनां रो बोपार ॥ 
भाग हमारों जागियों रें भयों त़मंद सूँ सीर। 
इस्ित प्याला छाँडि के कण पीप कड़बो नोर ॥ 
पीपा के प्रम परचों दीन्‍्हों दिया रे ख्लजोना पुर। 
मीरा के प्रभु गिरवर तागर घणि मिल्या छे हजर ॥ 


[३६] प्रेमी अपने प्रियतम को कितनी हृढ़ता के स्ताथ बाँब लेता है-- 
इस भाव का इस पद में बड़ा ही भव्य एवं सुन्दर विन्यास्र हुआ है| 'लीत 
बजन्ता ढोल में कितनी मीठी गर्वोक्ति है ! 

[जा मांए #0फहाए #7हह४5ॉ 
#फ्रज॥9 छ# जाका बाव 5३४४5 तिाणाडइडा छा एणाह - 
हल तात ॥| एाफ्ड 5छट्टा उसका 
5 जाप फैटाठफट्व (तर :; 
वुफह #िमजांत्हु एी ट टटतेद्वाब #7टकां06त ीहालणा- 
कै फांतड़ | गीला छाटुता 
'त् ढील्डोए था गीता शीछ ठिा पाए स्रणजाए पडा... 
| टरल्छडह्पै बाते | एछड एए 
॥ट&णाएए पा" एंड्वाटड छाते इीछ7ग2 
#पठ्ाणड ट ॥₹5 जाएं णिएडाधाएं िटाः, 
"0. 90 ० ॥# (05 
[४० | उणारथ ८-5 लालसा, कामना, संकल्प-विकत्प । 


गुरुकृपा और प्रीतिदान 


2 
मोहि लागी लगन गुद चरनन की । 
चरन बिना कछुव नहिं मावे जग माया सब सपनन की ॥। 
भव सागर सब सूल्षि गयौ है फिकर नहीं मोहि तरनन की। 
मोरा के प्रभु गिरधर नागर झास वही गुरु सरनन को ॥ 
[ इ३ | 
री मेरे (पार निकस गया सतगुरु भारया तौर। 
बिरह भाल लागी उर अंदर व्याकुल भया सरीर॥ 
इत उत चित्त चले नहिं कबहूँ डारी प्रेम जंजीर । 
के जाण मेरो प्रीतम प्यारों झऔौर न जाए पीर ॥ 
कहा करूँ मेरों बस नहिं सजनी नैन झरत दोउ नौर। 
मीरा कहै प्रभु तुम मिल्याँ बिन प्राण घरत नहि घोर ॥। 





[४१-७०] जिस प्रकार पूर्ण योग का परम शास्त्र प्रत्येक मनुष्य के हृदय 
में छिपा हुप्रा वेद है, उसी प्रकार इसके परम-पथप्रदर्शक और गुरु वे ही 
प्रन्तर्यामी जगतृगुरु हैं जो हमारे अन्दर गुप्त रूप से विराजमान हैं। वे ही 
पपने भात्वर ज्ञानदीप से हमारे तम का नाज्ञ करते हैं। उनका जो मुक्त 
आनन्दमय, प्रेममय, सर्वशक्तिमय अमृतस्वरूप है उसे वे क़मश: हमारे ग्रन्दर 
खोलकर दिखला देते हैं। साधक की प्रकृति के झग्रन्दर जो ऊँची-सै-ऊँची 
दक्तियाँ और गतियाँ हो सकती हैं उन्हें सहज भाव से सुव्यवस्थित करना 
ही उनकी विधि है | गुरु मौन रहकर भी शिष्य के ग्नन्दर वही चीज़ डालता 
रहता है जो वह स्वयं हैं और जो उसके अधिकार में है। गुरु भगवदीय 
दायित्व के निर्वाह में केवल एकमात्र भाजन और प्रतिनिधि मात्र हैं। वे अपने 
भाइयों के सहायक एक मनुष्य हैं, बच्चों को ले चलने वाले एक बालक हैं, 
अन्य दीपों को प्रज्वलित करने वाले एक दीप-म्योति हैं, झात्माग्रों को जगाने 
वाले एक आत्मा हैं--अधिक-से-अधिक भगवान्‌ की अन्य शक्तियों को झपने 
पास बुलाने वाली एक शक्ति या सत्ता हैं । 

--श्री अर किक 


२७६ मीरा की प्रेम-साधना 


[ ४३ | 
मर मारी रे बानाँ मेरे सतग॒ठ बिरह लगाय के । 
पाँवन पंगा कानन बहिरा सूझत नाहिं न नैना ॥ 
खड़ी खड़ी रे पंय-निहालं मरम न कोई जाना । 
सतगा झोषघ ऐसी दोन्हों रुम रस भई चेना ॥ 
सतगृर जस्या बंद न कोई पुछो बेद पुराना। , 
मीरा के प्रमु गिरवर नागर अमर लोक में रहना ॥। 
| ४४ | 
मैंने नाम रतन घन पायो । 
बसत झमोलक दो मेरे सतगुरु करि किरपा झ्रपणायों ॥ 
जनम जनम की पूंजी पाई जग मैं सब ख्ोवबायों। 
करजे नहिं कोई चोर न लेव दिन-दिन बढ़त सवायों ॥। 
सत्त की नाँव लेवटिया सतगह भवसागर तरि श्ायो । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरमत्लि हरप्ति जस गायों ॥ 
[ ४५ ] 
लगी मोहि राम खमारी हो । 
रमझम बरसे मेहड़ा भोंगे तन सारी हो। 
उहुँ दिस चमक दामणो गरजे घन भारी हों ॥ _' 
सतगृद भेद बताइया प्लोली मरम किवारी हो । 
सब घट दीसे झ्ातमा सबहों से न्‍्यारी हो ॥ 
दोपय जोऊँ ग्यान का चढूँ झ्रगम अटारी हों । 
मीरा दासी राम को इमरत बलिहारी हो ॥ 





[४४] श्री गुरुदेव के मुख से 'नाम' रत्न की प्राप्ति होती है भौर वही 
नाम का मणि-दीप अ्रस्त्स को तेजोद्ीप्त करके भगवान्‌ का साक्षात्कार 
करा देता है । नाम का रस ऐसा है कि जितना पिया जाए उत्तना ही और 
बीते रहने की इच्छा बढ़ती है। वह इच्छा परम मंगलमयी है, झमृतमयी है। 
'हरखि हरख्लि जस गायो' में कैसा दिव्य उल्लास है ! 'स मोदते मोदनीयं हि 
लब्ध्वा ! यह 'राम-खुमारी' भी क्‍या गजब की है ! 

[४५] श्री गुछदेव की कृपा और शिष्य की श्रद्धा--इन पवित्र घाराओं 
का संगम ही दीक्षा है । गुर का आत्मदान और शिष्य का प्ात्मसमर्पण--- 
एक को कृपा और दूसरे की श्रद्धा से ही सम्पन्न होता है। दान झौर क्षय, 
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| 3४% | 


म्हाँरा सतगरु बेगा झाज्या जो म्हाँरे सुखरी सीर बुझाज्यों जी । 
तुम विल्ड्ियाँ दुख पाऊं जी सेरा मन माँही सुरक्षाऊं जी ॥ 
मैं कोइल ज्यूं कुरजाऊं जी कुछ बाहरि कहिं न जणाऊं जी । 
सोहि बाघण बिरह सतावे जी कोई कहियाँ पार न पावे जी ॥ 
ज्यूं जल त्यागा मीना जी तुम दरसण बिन खोना जी। 
ज़्यूं चकवोी रेणन भाब॑ जी वा ऊगो भाण सुहाव जी ॥ 
ऊ दिन कब करोला जो म्हाँरे झ्रागण पाँव घरोल़ा जी । 
प्ररज करे मीरा दासी जी गुर प्र रज की में प्यासी जी ॥ 
यही दीक्षा का झ्र्यथ है। ज्ञान, शक्ति और सिद्धि को दाते एवं अज्ञात, पाप 
और दारिद्रय का क्षय--इसी का नाम 'दीक्षा' है। सभी साधकों के लिए यह 
दीक्षा झनिवारय है | दीक्षा से ही शरीर की समस्त प्रशुद्धियाँ मिट जाती हैं 
झौर देह-शुद्धि होने से देव-पूजा का अधिकार मिल जाता है । 
सामान्यतः दीक्षा के तीन भेद माने जाते हैं--ज्ञाकती, शाम्भवी झौर 
मान्‍्त्री । मानती दोज्नषा ही 'र॒द्यमल' भ्रादि ग्रन्थों में आ्राणवी के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। शाक्‍ती दीक्षा में परम चेतना रूपा कंडलिनी ही शक्ति मानी जाती है । 
उसको जागरित करके ब्रह्म नाड़ी में से होकर परम शिव में मिला देना ही 
जाकती दीक्षा है। इस दीक्षा में श्रीगुरुदेव ही शिष्य की भन्तर्देह में प्रवेश 
करके कुंडलिनी शक्ति को जागरित करते हैं श्रौर अपनी शक्ति से ही उसको 
मिला देते हैं । इसमें शिष्य को भपनी झर से कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती । 
वायवीय संहिता में श्ञाम्भवी दीक्षा का विवरण इस प्रकार मिलता है-- 
श्री गुरुदेव झ्पनी प्रसन्नता से हृष्टि अथवा स्पर्श के द्वारा एक क्षण में ही 
. स्वरूप स्थित कर देते हैं | गुर की हृष्टि मात्र से शिष्य का हृदय प्रफल्लित 
हो जाता है गौर वह समाधिस्थ होकर कृतकृत्य हो जाता है । 
मान्त्री दीक्षा, मन्त्र, पूजा, आसन, न्यास, ध्यान ग्रावि साधना से होती है । 
इसमें गुरुदेव शिष्य को मन्त्रोपदेश करते हैं | मान्‍्त्री दीक्षा से शक्तिपात्र की 
पात्रता प्राप्त होती है और मन्त्रदेवतात्मक शक्ति से सिद्धि भी प्राप्त होती है। 
इस मान्त्री अबवा आणवी दीक्षा के दस भेद मिलते हैं, यथा--स्मार्ती, 
मानसी, यौंगी, चाझुपी, स्पाशिकी, वाचिकौं, मान्त्रिकी, होती, शास्त्री और 
झ्रभिषेत्रिका । स्मार्ती में गुरु शिष्य का स्मरण करता है और उसके त्रिविघ 
पाथों को भस्म कर देता है। झौर पुनः: लययोंग से उत्ते परम शिव में स्थित 
कर देता है। मानसी दीक्षा स्मार्ती के समान ही है। यौगी दीक्षा में गुरु शिष्य 
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मोरा मन मानो सुरत सेल अस्मानी । 
जब जब सूरत लगे वा घर को पल पल नैतन पानी । 
ज्यों हिये पीर तोर सम सालत कसक कसक कप्तकानो ॥। 
रात दिवस मोहि नींद न आवत भाव झन्‍न न पानी। 
ऐसी पीर बिरह तन भीतर जागत रन बिहानी ॥ 
ऐसा बेद मिले कोइ नेदी देस बिदेस पिछानी | 
तातसों पीर कहें तन केरी फिर नहि भरसों छ्लानी ॥ 
ल्लोजत फिरों भेद वा घर को कोई न करत बखानी। 
रंदास सन्त मिले मोहि सतगरु दीन्ही सुरत सहवानी ॥ 
में मिली जाय पाय पिय अपना तब मोरी पीर बुझानी । 
मीरा ज्ञाक खलक सिर डारी में पश्रपना घर जानी ॥ 





के ध्वरीर में प्रवेश कर उसकी झात्मा को झपने शरीर में लाकर एक कर लेता 
है। चाश्षुषी दीक्षा में श्री गुरुदेव करुणाई दृष्टि से शिष्य की झोर देखते हैं भौर 
इतने से ही शिष्य के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं । स्पाशिकी में गुरुदेव शिष्य 
के सिर का स्पर्श करते हैं, उस स्पर्श मात्र से शिष्य का शिवत्व अभिव्यक्त हो 
जाता है। मान्त्रिकी में गुरुदेव अपने दारीर में से शिष्य के शरीर में मन्त्र का 
संक्रमण करते हैं। होजत्री में होत्र से ही दीक्षा सफल होती है। शास्त्री में 
शिष्य के योग्यतानुसार शास्त्रीय पदों के द्वारा दीक्षा दी जाती है । अभिषेचिका 
दीक्षा में गुरुदेव एक घट में शिव भौर शक्ति की पूजा करते हैं, फिर उसके 
जन से शिष्य का क्‍्भिषेक करते हैं । 

[४६] मीरा उस दिन की प्रतीक्षा में है जब उसके प्राणाघार उसके प्राँगन 
में ग्राकर भ्पने प्रालिगन के पाश में उसे बाँध लेंगे। बुल्ला ने भी इसी प्रकार 
'साजन' को गृहराया है-- 

देखों पिया काली मो प भरी | 

सुन्नि सेज भयावन लागी मरों विरह की जारी ॥ 

प्रेम प्रीति यह रीति चरण लगु पत्र छिन नाहि विसारी | 

चितवत पन्‍्य ग्रन्त नहीं पायों जन ब॒लला बलिहारी ॥ 
कबीर भी बड़ी उत्सुकता से इस दिन की प्रतीक्षा में हैं-- 

वे दिन कब झावेंगे माइ । 

जो कारणि हम देह घरी है मिलियों झंग लगाइ ॥ 

[४७] नाम का तीर जब हृदय को पूरी तरह बेघ देता है तब हृदय में 
भगवान्‌ के लिए बेकली हो उठती है। यह व्याकुलता ही प्रेम-साघना की प्राण 
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मिलता जाज्यों हो गुरु ज्ञानी थाँरी सूरत देख लुमानो ॥। 
प्ेरों नाम बृक्षि तुम लीज्यों में हुँ बिरह विवानी । 
रात दिवस कल नाहि परत है जेंसे मोन बिन पानी ॥ 
दरस बिना मोहि कछु न सुहावे तलफ तलफ मर जानी । 
मोरा तो चरणन की चेरी सुन लोजे सुखबानों ॥ 


| ४६ ] 


सतगय स्हाँरी प्रीत निभाज्यों जी । 

थे छो म्हारा गुण रा सागर झोगण म्हारों मति जाज़्यों जी। 
लोक न धोजे (म्हारो) सनना पतीजे सुखड़ा रा सबद सुणाज्यों जो । 
म्हें तो दासी जनम जनम को सम्हारे झाँंगण रभिता प्राज्यों जी । 
मीरा के प्रत हरि प्रबिनासी बेड़ो पार लगाज्यों जो ॥ 


है । राम की खुसारी भगवत्पेम का नशा जब चढ़ता है तब साथक की विचित्र 
दशा हो जाती है । झानन्द की रिमभिम-रिसक्रिम फुहियाँ बरसने लगती 
हैं भ्रौर उसका समस्त शरीर-मन-प्राण उस फुदार में मीग जाता है। मेष गरजने 
ज्गता है ग्यौर चारों झोर से विद्युत्‌ का प्रकाश होने लगता है। साधक इस 
प्रेम-वर्षा में श्रानन्द से कूमने लगता है । गुलाल साहब का एक पद इसी भाव 
का हँ-- 
ग्रानन्द बरखत बंद सुहावन । 
उमगि उसगि सतगुरु बर राजित समय सुहावन भावन ॥ 
चहूं ग्रोर घनघोर घटा भाई सुन्न भवन मन भावन। 
तिलक तत बेदी पर ऋलकत जगमग जोति जगावन ॥। 
गृरु के चरण मन मगन भयो जब बिमल बिमल गुन गावन । 
कहे गुूलाल प्रभु कृपा जाहि पर हरदम भादों सावन ।। 
हृदय में प्रभु का नित्य ध्यान हो, मुख से उनका नाम-कीतंन हो, कानों 
में सदा उनकी ही कया गजती हो, प्रेमानन्द से उनकी पुजा हो, नेत्रों में हरि 
की मूति विराज रही हो, चरणों से उनके ही पावन स्थानों की यात्रा ही, 
रसना में प्रभु के ही नाम का रस हो, भोजन हो तो वह प्रम्नु का भ्रश्नाद हो 
हो, साष्टाडू नमन हो उनके ही प्रति, झ्ालिगन हो आाह्लाद से उनके ही भक्तों 
का झौर एक क्‍या आधा पल भी उनकी सेवा के बिना व्यर्थ न जाए | सब 
धर्मों में यह श्रेष्ठ धर्म है । 
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[ ५० |] 
स्याम तेरी श्रारति लागी हो । 
गृद परतापे पाइया तन दुरमति भागी हो ॥ 
पा तन को दियता करों मनसा करों बाती हो । 
तेल भराबों प्रेम का थारों दिन राती हो ॥ 
पाटी पारों ज्ञान की मति माँग सँवारी हो । 
तेरे कारन साँवरें धन जोचन वारों हो ॥॥ 
या सेजिया बहु रंग की बहु फूल बिछाये हो । 
पंथ में जोहों स्पाम का अजहेूं नह झाये हो ॥ 
सावन भादों ऊम्मड़ा बरखा रित आई हो। 
भोहूँ घटा घन घेरि के नैनन झरि लाई हो ॥ 
मात पिता तुम को दियो तुम ही मल जागो हो । 
तुम तजि शोर प्तार को सन में नहीं गानों हो ॥ 
तुम श्रम पूरन ब्ह्म हो पूरन पद दीजे हो । 
मोरा व्याकुल विरहिनी झपनो कर लोजे हो ॥ 
[४१ | 
जोगिया जी निश्तिदिन जोऊँ बारी बाट। 
पाँव न चाले पंच दुहेलो गझ्ाड़ा झ्रौधट घाट।। 
नगर झाड़ जोगी रम गया रे मो मन प्रीत न पाई । 
में भोली भोलापन कौन्हों राह्यों नहीं बिलमाह ॥ 
जोगिया कूं जोवत मोत दिन बीता भ्जहेँ झ्ायो नाहि। 
बिरह बुझावण भ्रन्तरि झागे तपन लगी तन साहि ॥॥ 

[५० | यह प्रेम झनुभवगम्य है, इन्द्रियग्रा हा नहीं । परन्तु प्रेम को बिकलता 
हन्द्रियों की प्यास बढ़ा देती है, वे भी कछ चाहती हैं। थे बादलों को देखकर 
ही प्न्तुष्ट नहीं हो जाती | वे उसकी वर्षा में अपने को भीगा हुआ पाया चाहती 
हैं। जिस रस की अनुभूति हृदय करता है आँखें उसके रूप को सामने देखना 
चाहती हैं । किन्तु वह ग्रसीम सामने कब झा सकता है ? इसलिए प्रेम के ऐसे 
गम्भीर पथिक के लिए एक सम्भ्नम, एक विस्मय, एक उल्लभन की बात सदा 
रहती है कि अन्तर में रहनेवाले से प्रवासी का-सा अन्तर क्यों बना हुआ है ? 
एक ही बास के बसने पर भी विदेश हो रहा है, मिले होने पर भी कोई झमिल 
कंसे रहता है ? 

--धनानन्‍्द , पु० १३ 
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के तो जोंगी जग में नहीं कैर बिसारों मोय । 
कांई करूँ कित जाऊँ री सजनी नैण गुमायो रोय ॥ 
प्रारति तेरे प्रंतर मरे ह्ावों झपनी जाणि। 
मीरा व्याकुल विरहिणी रे तुम बिन तलफत प्राणि ॥ 
| ५२ | 
तेरों मरम नहि पायों रे छोगी। 
पासण मारि गुफा में बेठों ध्यान हरी को लगायो ॥ 
पल विच सेली हाथ हाजरियों भंग भभूत रमायो । 
मीरा के प्रभु हरि अविनासी माग लिख्यों त्तोही पायो ॥। 
[ ५३ ] 
कबहूँ मिलोगे मोहि आई रे तूँ जोगिया । 
तेरे ही कारण जोग लियों है घरि-घरि अलख जगाई |। 
दिवस न मुख रंण नहिं निद्रा तुम बिन कुछ न सुहाई । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिलि करि तपनि बुझाई ॥ 
[ ५४ | 
जोगो मत जा मत जा मत जा, पाई पहूँ में चेरी तेरी हों ॥ 
प्रेम भगति को पैड़ो हो न्यारो हम के डोल बता जा । 
भगर चेंदण की चिता बणाऊँ प्रषणे हाथ जला जा ॥ 
जल बल भद्द भस्म की ढेंरी अपणे अंग लगा जा। 
सीरा कहै प्रमु गिरघर नागर जोत में जोत मिला जा ॥ 

[५२] मीरा के कई पदों में किसी योगी का वर्णन झाया है जिसने मौरा 
के हृदय में प्रेम की पीर जगाई है । योग की कतिपय क्रियाओं तथा सींग, 
सैली, भभूत झ्रादि कनफटे योगियों के बाह्य प्रतीकों का भी उल्लेख यव्र-्तत्र 
आया है, यद्यपि है वह ग्रघूरा ही । योग की किसी सुव्यवस्थित साघना-प्रणाली 
का अनुसरण मीरा ने किया था, ऐसा मीरा के पदों से प्रतीत नहीं होता, परन्तु 
कुछ सुनी-सुनाई बातों की ओर मीरा का मन लपका था ज़रूर । पीछे जाकर 
प्रेम के उपप्लव में मीरा का सारा योग-भोग बह गया। प्रेम की साधना में 
योग की क्रियाएँ एक हद तक ही चल सकती हैं, आगे जाकर वे छूट जाती 
हैं । प्रेम एक स्वयं महायोग है जिसमें भ्न्य सभी योगों का लय हो जाता है । 
आत्मा में परमात्मा का रंमण और परमात्मा में झ्रात्मा का रमण--्रेम की 
भाषा में प्रिया और प्रियतम का एकमेक होकर रमण--पह्‌ पग्रात्मरमण, झात्म- 
क़ोड़ा, भात्ममिथुन ही प्रेमयोग की परमावधि है । 


बेषर 


सोरा की प्रेम-स्ताध ना 


[ ५५ | 
हो जी स्हॉराज छोड़ मत जाज्यों जी । 
में ग्बला बल नाहि गताईं तुमहि मेरे सिरताज। 
में गगहीन गण नाहि गुसाई तुम समरथ महाराज ॥ 
रावली होइ के किण रे जाऊँ तुम हो हिवड़ारों साज | 
मीरा के प्रमु श्रोर न कोई राख्ों भ्रव के लाज ॥ 
| ५६ | 
ऐसी लगन लगाय कहाँ तू जासी । 
तुम देखे बिन कल न परित है तलफ़ि-तलफि जिव जासी ॥॥ 
तेरे जातिर जोगण हुँगी करवत लुंगी कासी। 
सीरा के प्रभु गिरघर नागर चरण कंबल को दासी ॥ 


[५७ ] 
जोंगिया से प्रीत किमाँ दुख होड़ । 


प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी जोगी मित न॑ कोई । 


राति दिवस कल नाहि परत हैं तम मिलियाँ बित मोई ॥ 

एसी घ्रत यथा जग मोही फेरि न देखो सोइ। 

मीरा के प्रमु कब रे मिलोगे सिलियां श्राणंद होइ ॥ 
[ ४८ ] 

जोंगिया री प्रीतड़ी है दुखड़ा रो मूल | 

हिलमिल बात बणावत मीठी पाछे जावत भूल | 

तोड़त बेज करत नहि सजनी जैसे चमेली के फूल । 

मीरा फहै प्रमु तुमरे दरस बिन लगत हिवड़ा में सूल । 
[५€ ] 

जायवो निरमोहिया जाणी यारी प्रीत । 

लगन लगी जद प्रीत और हो क्र कछ झोौर हो रीत ॥ 

हमरित प्याय के बिप क्यूं दीजे कृण गाँव की रीत । 

भीरा के प्रमु हरि प्रविनासी झपनी गरज के मीत । 
[ ६० ] 

जाबा दे जाबा दे जोगी किसका मोत । 

सदा उदासि रहे मोरि सजनी निपट झटपटो रीत । 

बोलत बचन मधुर से मीठे जोरत नाहीं प्रीत्त ॥ 


गरुकृपा और प्रीतिदान ब८रे 


में जाणूं था पार निर्मंगो छाँड़ि चले झधबीच | 
मीदा के प्रमु स्पाम मनोहर प्रेम पियारा मोत॥ 


| ६१ | 
कोई दिन याद करोगे रमता राम अतीत । 
प्रासण मार झ्रडिग होय बेठा याही भजन की रीोत । 
में तो जाणूं जोगी संग चलेगा छाँड़ चला अधबीच ॥ 
प्रातन दोसे जात न दीसे जोगी किसका मीत। 
मीरा कहै प्रम॒ गिरथर नागर चरणन झआवे चीत ॥| 
[ ६२ | 
घृतारा जोगी एकर सूं हंसि बोल । 
जगत बदीत करी मनमोहन कहा बजावबत ढोल । 
अंग ममृत गले च्रिघछाला तु जन गड़िया ज्लोल ॥ 
सदन सरोज बदन की सोभा ऊमी जोक कपोल | 
सेली नाद बमृत न बटवों झजू मुनी सुख खोल ॥ 
चढ़ती बेस नंण ग्रनियारे तँ घरि-घरि तम डोल। 
मोरा के प्रभु हरि झबिनासी चेरी मई बिन मोल ॥ 
| ६३ | 
जोगिया रो सूरत मन में बसी । 
नित प्रति ध्यान धरत हूँ दिल में निस दिन होत खसी । 
कहा करू कित जाऊं मोरी स्जनी मानों सरप डसौो । 
मीरा कहै प्रभु कबरें मिलोगे प्रीति रसीली बसी ॥ 
[ ६४ ] 
जोगिया जी छाय रहा परदेस । 
जबका बिछुड़या फेर मिलिया बहोरी न दियो संदेस । 
या तन ऊपरि भस्म रमाऊं खोर करूँ प्िर केस ॥ 
भगवा भें धर केहि कारण इुंढ़त च्यारूँ देस । 
मोरा के प्रभ॒ रास मिलन के जावनि जनम शझ्नेस ॥ 
[ ६५ | 
जोगी म्हाँने दरस दिया सुख होइ । 
नातरि दूख् जग माँहि जीवड़ों निस दिन झुर तोइ ॥ 


[६४] ब्रतीत- [६४] प्रतीत--ग्रधीथ, योगी (यह धाब्द 'ग्रतिथि' से बिगड़कर इस रूप 
में रूढ हो गया है. ऐसा प्रतीत होता है । 








मोरा की प्रेम-साधना 


दरलत दिवानों मई बावरों डोली सब हो देस। 
मोरा दासोीं भई है पंडर पलटाया काला केस ॥ 
| ६६ | 

मोरा लागो रंग हरी सब रंग झटक परी । 

चुड़ी म्हारे तिलक ग्रर माला सील बरत सिणगारों । 
भोर सिगार सहारे दाय न भाव यी गर ग्यान हमारों ॥ 
कोई निन्‍्दों कोई बिन्दों म्हें तो गुण गोबिन्द का गास्याँ । 
जिण मारग म्हारा साथ पधारे उण मारण स्हें जास्याँ। 
चोरी न करस्याँ जिब न सतास्याँ काँई करसी म्हारो कोई। 
गजसे उतर के छार नहिं चड़स्याँये तो बात न होई ॥ 


[ ६७ ] 


मेरो मन लागो हरि सूँ भ्रबन रहेंगी प्रटको॥ 
गूृठ सिलिया रंदास जी दोन्‍्हीं ग्यान की गटकों। 
चोट लगी निज नाम हरी की म्हारे हिबड़े खटके ॥ 
मोती साणिक परत न पहिरूँ मैं कब की नट की । 
गणों तो सहारे माला दोबड़ी झौर चन्दन की क॒टकी ॥ 
राजकूल की लाज गमाई सारछषाँ के संग मैं मटकों। 
नित उठ हरिजी के मन्दिर जात्याँ नाच्याँ दे दे चुटकी ॥ 
भाग ख़ुल्यो म्हॉरो साथ संगत स्‌ साँघरिया को बटकी । 
जेठ बहू की कहण न मान घूंघट पड़ गईं पटकी । 
परम गरां के सरण में रहस्याँ परणाम कराँ लट की । 
मोरा के प्रमु गिरधर नागर जनम मरण सूं छुटको ॥ 


[ ६८ |] 
म्हारे घर रमतो ही झ्याई रे तृ जोगिया । 
कानों बिच कुंडल गले बिच सेली झंग मनत रमाई रे ॥। 
तुम देल्याँ बिन कल न पड़त है ग्रिह झ्ंगणों न सुहाई रे । 
मीरा के प्रम हरि भ्रबिनासी दरसण थो मोक शाई रे ॥ 


[ ६६ ] 
नोगिया जो ग्रावो थे या देश । 
नेणज देखूं नाय मेरों ध्याइ करूँ शझ्रादेस। 


गुरुकुपा झौर प्रोतिदान सदा 


धराया सावण मास सजनी भरे जज - बल ताल ॥ 
रावल कण विलमाइ राख़ों बिरहनि है बेहाल | 
बोछडियाँ कोई भी भयो रे जोगी ऐ दिल झहला जाइ ॥ 
एक बेरी वेहे केरी नगर हमारे झआाइ। 
वा म्रति मेरे मन बच्ते रे जोगी छिन भरि रह्योइ न जाइ ॥ 
भौरा के प्रभु हरि अविनास्ती दरतण सजा हरिआईइ॥ 
[ ७० ] 
जोगिया ने कहज्यो जो पश्रादेस । 
जोगियों चत्र सुजण सजनी ध्याब संकर सेस ॥ 
झाऊँगी में नाहि रहेगी रे सहारा पीव बिना परदेस । 
करि किरपा प्रतिपाल सो परि राष्पो न भ्रपण देस ॥ 
साला सुदरा मेखला दे बाला ख्प्पर सूंगो हाथ। 
जोगाण होइ जुग इंढल्‌ रे, म्हारा रावलिया रो साथ ॥ 


[७०] आदेख-- प्रणाम (योगियों में प्रचलित प्रणाम-पद्धति] 
इस पद में मीरा के सामने योगिनी का जो कल्पित वेश है उसमें माला, 
मरुंदरी, भेख़ला, खप्पर आदि उपकरण हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि मीरा के सामने 
नाथ-पंची योगिनी का ही रूप है। उन दिनों राजस्थान में नाथ-पंथ का खूब 
दौरदौरा था और उनके चमत्कारों से अधिकांश मत-पंथ और सम्प्रदाय 
प्रभावित भी हो गए थे । 


प्रेमामिलाषा 


[७१ | 
नेनन बनज बसाऊ री जो में साहिब पाऊँ | 
इन ननन मेरे साहिच बसता डरती पत्चक न ल्ाऊँ री। 
त्रिकुटी महल में बना है झरोज्ा तहाँ से झाँकी लगाऊँ री ॥। 
घुन्‍्न महल में सुरत जमाऊँ सूख की सेज बिछाऊं री । 
मीरा के प्रभु गिरघधर नागर बार बार बलि जाऊँ रौ ॥ 
| ७२ ] 


राणाजी म्हें तो गोबिन्द का गण गास्याँ । 

चरणामृत को नेम हमारों नित उठ बरसण जास्याँ॥। 
हरि मन्दिर में निरत करास्याँ घंघरिया घमकास्याँ। 
राप्त नाम का झ्ाँझ चलास्याँ मवबसागर तर जास्याँ। 
पह संसार बाड़ का कार्टाँ ज्याँ संगत नहिं जात्पाँ। 
मीरा के प्रमु गिरधर नागर निरख परख गण गास्याँ ॥ 


[७१-८६ | किसी मनुष्य के प्रति जब हमारा प्रनुराग होता है तब उसे 
देखने, सुनने भौर स्पश करने के लिए मन में एक प्रबल आग्रह हुआ करता 
है । इसी का नाम “प्यार है | यह प्यार जब ईदवर में अपित कर दिया जाता 
है तव उसी को बैष्णवगण “अनुराग' कहते हैं । फिर आग्रह बढ़ते-बढ़ते यह दशा 
हो जाती है कि उससे मिले बिनां काम ही नहीं चलता, सब-कछ छू सूता-सूना-सा 
लगता है । मन के इस भ्रत्यधिक अनुराग को 'झ्रासक्ति' कहते हैं । तदनन्तर 
जब वह प्यार जम जाता है तब एक अ्रतलस्पर्शी व्याकुलता अ्रवतीर्ण होकर 
मन-प्राण को झानन्द महास्रिषु में बहा ले जाती है। फिर अपने ऊपर पग्रपना 
शासन नहीं रहता । समस्त विद्व में उस प्रेममय के स्पर्श का ही ग़नुभव होने 
लगता है । इस झवस्था में प्रेमी भक्त क्षण-भर का भी प्रियतम का बिरह नहीं 

सह सकता । उसका हृदय नित्य नूतन हप॑ से अ्रधीर झौर उन्मत्त रहता है ! 
बह भगवान्‌ को सब-कुछ समपंण करके निरिचन्त हो जाता है। किसी बात के 
लिए उसका चित्त चंचल नहीं होता । जगत्‌ के घन-जन, मान-अतिष्ठा आदि 
कछ भी उस्ते मोहित नहीं कर सकते । 


प्रेमानिलाषा श्घ७ 


[ ७३ ] 
पियाजी म्हाँरे नैणाँ झ्ागे रहज्यों जी ॥ 
नंणा भ्रागे रहज्यों जी म्हाँनि मूल मत जाज्यों जी । 
मवसागर में बहीं जात हूँ वेग स्हाँरो सुध लीज्यों जी ॥ 
राणा जी भेज्या विष का प्याला सो इमरित कर दीज्यों जो । 
सोरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुड़न सत कीज्यो जौ ॥ 

[ ७४ ] 
थाँने काईं कह समझाऊँ म्हॉरा बाला गिरघारी। 
पूर्व जनम की प्रीत हमारी श्रब नह जात निवारी ॥ 
सुन्दर बदन जोवते सजनी प्रीत भई छे भारो। 
म्हारे घरे पधारों गिरघर मंगल गाबे नारी ॥ 
मोती चौक पुराऊँ बाल्हा तन मन तो पर वारी । 
म्हाँरों सगपण तो सूं साँवलिया ज॒गस नहीं बिचारी ॥॥ 
मोरा कहे गोपिन के बाल्हो हमसूँ भयो ब्रह्मचारी । 
चरण सरण है दासी तुम्हारी पलक न कीजे न्यारी ॥। 

| ७४५ ] 

' जागो म्हाँरा जगपति राइक हँसी बोलो क्‍य॑ नहीं । 

हरि छो जो हिरदा मसाँहि पट खोलो क्यू. नहीं ॥ 

[७२] यह पद सम्मवतः उस समय का है जब राणा ने मीरा को प्रन्तःपुर 
से बाहर जाने से मना कर दिया था और कहलाया था कि साघु-महात्माओं 
की भीड़ इकट्ठा करना उचित नहीं है। इस पद में मीरा ने बड़ी हृढ़ता से 
कहा है कि जो कुछ निश्चय मैं कर चुकी हैँ वही करूंगी चाहे जो हो जाए। 

[७३] न मिले थे तब तक तो कोई बात न थी, मुझे पताहीनथा कि 
मिलन का सुख कंसा होता है परन्तु अब मिलकर मिलन का जो ग्रमृत-सुख 
तुमने दिया अब बिछुड़कर उस्ते विघटाओं मत, मिलन के बाद यह बिछोह 
मुमसे सहा न जाएगा । 

पर जिस प्यारे ने प्रीति-परवश होकर विष के प्याले को ग्रमुत कर दिया, 
वह भला अब मुझे मेरी वाह पकड़कर यों मेँभघार में छोड़ देगा ? ऐसा हो 
नहीं सकता । 

[७४] “मीरा कहे गोपिन के बाल्हों हम सूं भयो ब्रह्मचारी' में कितना 
निषृढ़ ब्यंग्य है! 

[७५ | जहाँ-जहाँ देखूँ म्हाँरों राम--- 

+कटाट 5 वरणातवीनट्ट ए7॥0]0 ठ7 एंड ॥ग7॥ एः (+00'5 [छटा उफार 
"एडाएफगटाल, 


श्ब८ सौरा की प्रेम-साघना 


तन मन सरति संजोई सीस घरणों घू। 
जहाँ - जहाँ देखूँ म्हारों राम तहाँ सेवा कहूँ॥ 
सदर्क कझूँ जी सरौर जुगे ज्ुग बारण। 
छोड़ छोड़ी कुल की लाज साहिब तेरे कारणों ॥ 
थोड़ि-योड़ि लिखूँ सिलाम बहुत करि जाणज्यों। 
हाँ हो सहारा नाथ सुनाथ बिलम नहिं कीजिये । 
मौरा चरणों को थास दरस अब दोीजिये॥ 
[ ७६ |] 
देखों सहियाँ हरि मन काटो कियो | 
झ्रावन कह गयो अज न भ्रायो करि-करि बचन गयो । 
सान-पान सब सुघन्युध बिसरी कैसे करि मैं जियों ॥ 
बचन तुम्हारे तुमही बिसारे मन मेरो हर लियो। 
मौरा कहै प्रभु पिरघर नगर तम विन फ़ठत हियो ॥ 
[ ७४७ | 
पिया मोहि वरसण दोछे हो । 
बेर - बेर में टेरहें श्रहाँ किरपा कीजे हो॥। 
जेठ महीने जल बिना पंछी बुल होई हो॥। 
मोर प्साड़ों करलहे घत चात्रग सोई हों॥ 
सावण में झड़ लागियो स््ि तीजाँ खेले हो॥। 
भादरवे नविया बह हूरो जिन मेले हों॥ 
सीप स्वाति हो पझेलती ब्ातोजाँ सोई हो। 
देव काती में पृजहे मेरे तुम होई हो ॥ 
मंगसर ढंठ बहोती पड़ें मोहि बेगि सेंनालों हो । 
पोस मही पाला घणा पअ्रबहीं तमर नहालों हों ॥ 
महामही बसनन्‍त पंचमी फार्गां सब गाबे हो। 
फागण फार्गां बेलहेँ बणराह जराबं हो ॥ 
चेत चित्त में ऊपजी दरसण तुम दीजे हो + 
बैसाज्न बणराई फूलव कोइल क्रलीज हो ॥ 
फाग उड़ाबत दिन गया वहझूं पिडत जोसो हो | 
मोरा विरहणि व्याकुछी दरसण कद होतो हो ॥ 


हे [७७] इस 'बारहमासे में मीरा का दर्देभरा हृदय घुलता दील्न रहा 
है। भप्रन्त में 'काग उड़ावत दिन गया' में कितनी गहरी उदासी हैं ! 


प्रंमामिलाषा श्दह 


[ ७८५ ] 

म्हारे घर झ्राज्यों प्रोतम प्यारा तम विन सब जग छ्ारा ॥ 
तन सन घन सब मेंट करू झों सजन करू में थाँरा । 
तुम गणवंत बड़े गुण सागर मैं हें जी ग्रोगणहारा ॥ 
में निगणी गुण एकों नाहीं तुझमें जो गण सारा । 
मीरा कहे प्रम॒ कबहि मिलोंगे विन दरसण दुल्लियारा॥। 


[ ७६ | 
वारी-वारी हो राम हैं बारी, त॒म झ्लाज्या गलो हमारी । 
त॒म् देश्याँ बिन कल न पड़त है जोऊँ बाद तुम्हारी ॥ 
कण सजी सं त॒म रंग राते हम सूं भ्रधिक पियारी | 
किरपा कर मोहि दरसण दोज्यों सब तकसीर बिसारी ॥ 
तुम सरणागत परम दयाला मबजल तार मुरारी । 
मीरा दासी तम चरणन को बार-बार बलिहारी ॥ 


| झ््छ | 
तुम ग्राज्यों जो रामा पझ्ावत प्रास्पाँ सामा । 
त्तम भिलिया में बहु सुख पाऊं सरे मसनोरथ कामा । 
तुम बिच हम बिच झ्न्तर नाहीं जेसे सूरज घामा | 
मोरा मन के झर न माने चाहे सुन्दर स्यामा ॥ / 
[ ८१ ] 
फोई कहियो रे प्रम झावन की । 
शझावन को मनमावन को ॥ 
झराप न आव लिखा भेजे बाण पड़ी ललचावन की । 
ए दोद नेता कह्ों नहिं साने नदिया बहै जेसे सावन की ॥। 
फहा करू कछ्ठु नहि बस भेरों पाँख़ नहीं उड़ जावन की | 
सीरा कहे प्रम कबरे मिलोगे चेरी मई हूँ तेरे दाँवन को ॥ 


[८१] यह मीरा के सर्वोत्तम गीतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके संगीत झौर लय 
पर ध्यान दीजिए--विरहिणी का रूप सामने झा जाता है, विरह से विदर्ध 
पर पुनर्दशन की मघुमयी भ्राशा में--इस उत्सुक प्रभिलाषा में कि श्नव॒ कोई 
झाए और “उनके झाने की ख़बर दे दे । 

बाँण-- आदत । दावन"”"-दामन | 


रृ६€० 


मीरा की प्रेम-साधना 


[ ८२ ] 
भीजे म्हॉरों दाँवन चोर सावणियों लूम रह्यो रे । 
ग्रापतों जाय विदेसों छापे जिवड़ों घरत न घोर ।॥। 
लिख-लिख पतियाँ संदेसा भेज कब घर भाव म्हाँरों पीव । 
मोरा के प्रम॒ गिरबर नागर बरसन दोने बलबीर ॥। 

| [ ८३ ] 
मेरे प्रीतम प्यारे रास के लिख मेजूं रें पातो || 
स्‍्पास सनेसों कबहेँ न दीन्‍्हों जानि-ब॒ल्लि गुझवाती । 
डंगर बुहारू पंथ निहारू रोप-रोय प्रेश्चियाँ राती ।। 
तुम देख्या विन कल न पड़त है होयों फटत मेरी छाती । 
सोरा के प्रमु कब रे सिलोगे पूरव जनम का साथी ॥ 

[ छंडे ] 

गोबिन्द कबह़ें मिल पिया मेरा । 
चरण कवल क॑ हंसि-हंसि बेखे राख नेणाँ नेरा। 
निरणण के मोहि चाव घणेरों कब देखूं मुख तेरा ॥ 
व्याकुल प्राण घरत नाहि घोरज मिलि ते मीत सबेरा । 
मीरा के प्रम॒ पिरचर नागर ताप तपन बहु तेरा । 

[ ५५ ] 
राम मिलण रो घणों उम्रावों नित उठ जोऊं बाटड़ियाँ। 


वबरसन बिना मोहि कछु न सुहावे जक न पड़त है प्राश्विड़ियाँ ॥ 


[८३] 'प्रव जनम का साथी 


एिताणांगाओं जाफडांटांडा फल्ड्रााड लात फल जॉल्टा0णा, वैंतट 
व्वणंतोंप फटोीठएल्सें छलटखारलड ६00 हुएएपं 07 फ्रैचाना पररांतारड छा 
[000, &707ड८३४ उल्‍्डॉवटांट चलाही।! छा0 फईलटणालड पार बचाए! छाए 
[बला पीर डएगाफठी री छल्डीटांद. एकॉलाफंबरठता, (ए720पघ७ए एट 
5९१70 द्ाए़ांटड इडट ली वीड स्याफीए इचछएटांबाणाड बात॑ कट 8फ2 8 
एजांजड ॉंडात्त रणजी डिल्वरणाए फटप॑त्एघट्त जग ॥छ00 ऐाद्वा गटफएटा कछत एव 
इट७- जाएं जरात॑. [६ ब50ी। जाल फिहांठएट्त, छा फात धीरे ल्थाणांतीष 0एट7 
जाते एल पिली०एरत डा ॥0ए छाइकणियाते, 4 बाग #ह05फएटक बात पफ्एप 
था 6 उिल्छ्फा।तििं, उिल्हपाए बछाएश[मच्याक ग €जएटा ॥स्छ एपड2ट हात0े एड ट 


€५€४ तै० ॥00 9996 (८7 ॥. 


गुरुवाती -5मन ही मन धृधुझाना । 


प्रेमामिलाबा २६४९१ 


तलफत-तलफत बहु दिन बीता पड़ी विरह की पासड़ियाँ । 
भ्रव तो बेगि दया करि साहिब मैं तो तम्हारी दासड़ियाँ। 
नेण दुखो दरसण के तरसे नागिन बेठे साँसड़ियाँ। 
राति दिवस यह झआारति मेरे कब हरि राखे पासड़ियाँ। 
लगी लगनि छूटण की नाहीं प्रव क्‍यें कीजे प्रांटड़ियाँ । 
मोरा के प्रभु कबरे मिलोगे पूरी सन को झासड़ियाँ ॥ 
[ 5६ | 
ग्रावो सहेलल्‍था रली कराँ हे पर घर गवण निचारी | 
झूठा माणिक मोतिया री झूठी जगमग जोति। 
झठा सब प्रामषणा रो साँची पियाजों री प्रीति। 
झूठा पाट पटंबरा रे झूठा वस्धणणी चीर। 
साँची पियाजी री गूदड़ी जामें निरमल रहे सरोर ॥ 
छुप्पन भोग बुहाइ दे हे इस मोगनि सें दाग। 
लण झलूणो हो मलो हे प्रपणे पियाजी रो साग ॥ 
देक्ष विराण निर्वाण क हे, क्यूँ उपजाब खोज | 
कालर ग्रपर्ण ही भल्रों है जामें निपज चीज ॥ 
छेल विराणों लाश्न को हे प्रषणे काज न होइ। 
ताके संग सिधारणाँ हे भला न कहसी कोइ ।॥ 
बर होणों श्रषणो भलों हे कोढ़ी कुष्डो कोइ । 
जाके संग प्रिघारतां हे मला कहे सब लोइ॥। 
प्रविनासों सूं बालमा हे जिन सूं साँची प्रीति। 
सोरा कं प्रमु सिलिया हें, एही भगति को रीति ॥ 

[८४५] घणों उमावों --तीत्र लालसा, प्रबल उमंग | प्राणंदवर की प्रीति के 
प्रतिरिक्त सब-कुछ व्यर्थ है। उस 'अबिनासी बालम को वरण कर जीवन 
'प्रचल सुहाग पा जाता है। गोपियों ने कहा है--प्रेष्ठो भवास्तनुमृतां किल 
बन्ध॒ुरात्मा । 

[6६ छांधा दंड जाल णंति धार डहॉंडट्ड णी लंड फराणाएी 

£णएा पाए ॥0फएट 4 हा टए पीछा. ऋांगट 

छिलाण( पुपशाठत 7: हि7, गाए फिटोठएटत, एड. एल्डड 

४४४8० 077 एटवे $ छ/ल्टा) . . . . 

पिष्ठ [सी शद्गमात [8 पाते पाए ९४0 

#णव॑ पड़े तंशात तछतते ता) वजोज-छटरल सार, 

रद 4 लाकर, 

[८६] प्रियतम के सान्निध्य एवं संस्पश के कारण सब-कुछ सुखद एवं सुन्दर 
लगता है। पदार्थों में अपनी ४78 नहीं है। उसकी सुन्दरता का एकमात्र 
हेतु यही हैं कि वह प्यारे की प्रीति में सराबोर है। 


ग्रभिसार 


[ ८७ | 
चलो ग्रगम के दवेस काल देखत डरे। 
वहाँ भरा प्रेम का होज हँस केल्याँ करें ॥। 
ग्रोदण लज्जा चीर घीरज को घाँघरों । 
छिपता काॉँकण हाथ सुमति को मन्दरों ॥ 
दिल दुलड़ी दरियाव साँच को दोवड़ो । 
उबटन गद को ज्ञान ध्यान को घोवणों ॥ 
कान भ्रल्लोटा ज्ञान जुगत को झूटणों । 
बेसर हरि को नाम चूड़ों चित ऊजलों ॥। 
जीहर सील संतोष निरत को घूंघरों । 
बिदली गज श्रद हार तिलक गुरूयान को ॥ 
सज सोलह सिणगार पहरि सोने राखड़ी । 
साँवलियाँ सं प्रीति शोर सं झ्ालड़ों ॥ 
पतिबरता की सेज प्रमुजी पघारिया । 
गावे मौराबाई दासी कर राखिया ॥। 


[87-]]2] फू क्ञयात पछीह छा एडातएड शडोी) हटा कच्ययता। भा! 
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्रभिन्तार 


[ ८८ ] 

यलो तो चारों बन्द हुईं मैं हरि सं मिल कंसे जाइ । 
ऊँची नोची राह रप्टीली पाँव नहीं ठहराइ ॥| 
सोच सोच पग घक्ू जतन ते बार बार डिग जाइ । 
ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ा न जाइ | 
पिया दूर पंथ म्हॉरों झोणों सुरत क्षफोला स्ाइ ॥| 
कोस कोस पर पहुरा बेठया पेंड पेंड बटमार। 


है विधना कंसी रच दोन्‍्हीं दूर बसायो म्हाँरों गाँव ॥ 


प्ीरा के प्रभ॒गिरघर नागर सतगुर दई बताय । 

जगन जुगन से बिछड़ी मोरा घर में लीन्हों लाय ॥ 
[ ५६ | 

तेरों कोई नहि रोकणहार मगन होइ मोरा चल्ली | 

लाज सरम कुल को मरजादा सिर से दूरि करी ॥ 

मान झपसान बोऊ घर घरक निकली हूँ प्यान गलो । 


ऊँची झ्रटरिया लाल किवड़िया निरणुण सेज बिछो ॥| 


पंचरंगी झालर सुम सोहे फूलन फूल कलो। 
बाजूबंद फड़ला सोहे सिल्दुर॒ माँग भरी ॥ 
सुमिरण थाल हाथ मैं लीन्हा लोना झ्धिक ख़री ॥ 
पेज सश्लमणा मीरा सोहै सुम है श्राज घरी। 
तुम जावों राणा घर प्रपणें मेरी तेरों नहीं सरी ॥ 


[ ६० | 


बरजी मैं काहु को नाहि रहे । 

घुनौ री सल्ली तुम चेतन होड़ क॑ सन को बात कहूँ ॥ 
साधु-संगति करि हरि सुख लोजे जग सूं दूरि रहें । 
तन घन मेरे सबहीं जावो मलि मेरो सीस लहूँ ॥ 


२६१३ 


[ ८६ ] प्लाज पिय की सेज पर पौड़ने की शुभ घड़ी झा गई है | मीरा ने 


ग्राज स्लोत्रहों श्रृंगार किया है ग्रौर वह प्रीतम से मिलने के लिए पभिसार कर 
रही है | इस समय इसे रोकनेवाला भत्ता कौन है ! 


[ ६० ] ह्मरण का चम्तका ऐसा है कि जब लग जाता है तब बाल कोई 


मना करें या बरजे, वह एक क्षण के लिए भी छूटता ही नहीं | उस रस में 
शरीर, मन, प्राण समी के सभी सराबोर हो जाते है--बाहर झाने की इच्चा 
ही नहीं होती । यही इस 'झमल' की विश्येषता है । 


बृ६€४ 


मौरा की प्रेम-साघना 


मन मेरो लागो सुभिरण सेती सबका मैं बोल सहें | 
सीरा के प्रमु हरि झबिनासोी सतगुरु सरण गहूँ॥ 


[६१ ] 


राणा जी महाँने या बदनामी लागे मीठी । 

कोई निन्‍्दों कोई बिन्दों में चलूंगी चाल भ्रनूठी ॥ 
साॉकली गली में सतगर मिलिया वय्‌ं कर फिरूँगी झ्पुठी । 
सतगुर जी सूं बातां करताँ दृरजन लोगों ने दीठी। 
मीरा के प्रमु गिरघर नागर बुरजन जलो जा झंगीठी ।। 


| €२ | 
सूरत दोनानाथ सूं लगी तूँ तो समझ सुहागण नार । 
लगतो लहेँंगो पहर सुहागण बीती जाथ बहार । 
घन जोबन है परबणा री पिले न दूजी बार ॥ 
रामनाम को चूड़लों पहिरो प्रेम को सुरमों सार । 
नकबेंसर हरिनाम को री उतर चलोनी परले पार ॥ 
ऐसे वर को क्या बरकूँ जो जन्मे झों मर जाय । 
वर बरियों एक साँवरो रो (मेरो) चुड़लो झ्मर होय जाय |॥। 
में जानयों हरि में ठग्यों री हरि ठग ले गयो मोय। 
लज्ष चोौराती मोरचा री छिन में गेरया छो विगोय ॥। 
घुरत चली जहाँ में चलो री कृष्ण नाम क्षणकार । 
प्रथिनासों की पोल पर जी मोरा करें छे पुकार ।। 


[| ६३ |] 


इन सरवरियाँ पाल मीरा बाँई साँपड़े । 
साँपड़ें कियों पग्रसनान सुरज स्वामों जप करे ॥॥ 
होय बिरंगी नार डगरां बिच क्यूं छड़ी। 
कहाँ थारो पीहर दूर घरां सासू लड़ी॥ 
नाहि म्हांरों पीहर टूर ना घराँ सास लड़ी। 
चल्यों जा रे असल गुँवार तन म्हारी के पड़ी ॥ 
गुर म्हाँरां दीनदयाल होराँ रा पारणी। 
दियो स्हांनें स्थान बताय संगत कर साथ रौ ॥ 
इन सरवरिया रा हँस सुरंग थारो पाँख़ड़ी । 
राम भिलन कद होय फड़व्क॑ म्हारो झाँखड़ी ॥ 


गमिसार 


राम गये बनवास के सब रंग ले गए । 
ले गए म्हांरो काया को सिगार तुलसी री माला दे गए । 
खोई कुल की लाज सुकुद याँरे कारण । 
बेग्ही लीज्यों संभाल मोरा पड़ी बारणं ॥ 


[६४ | 
नहिं भाव यारों देसलड़ो रंगणड़ों । 
यांरां देसाँ में राणा साध नहीं छे लोग बसे सब कड़ो ॥ 
गहुणा गांठी राणा हम सब त्याग्या लाग्यों करारों चूड़ों । 
काजल टोकी हम सब त्याग्या त्यायों है बाँघन जूड़ो ॥। 
सेवा मिसरो में सब ही त्पाग्या छे सक्‍कर बूरो । 
तन की झास कबहूँ नहि कोनो ज्यूं रण माही सूरो ॥ 
मोरा के प्रम॒ गिरधर नागर बर पायों में पुरो॥ 
| ६५४ |] 
श्राज हमारों साधुजन नो संगरे राणा म्हांरा माग भल्याँ | 
साधु जननों संग जो करिए चढ़े ते चौगणों रंग रे । 
साफट जनन तो संग न करिये पड़े भजन में अंग रे। 


अड़्सठ तीरथ संतों ने चरण कोटि कासों ने सोय गंग रे ॥ 


निन्‍वा करसे नरककंड माँ जासे थासे झ्ाँघला प्रपंग रे । 

मोरा के प्रमु गिरधर नागर संतों नी रज स्हांरे झ्ंग रे॥ 
| ६६ | 

राम तने रंगराची राणा में तो साँवलिया रंग राचो रे । 

ताल पस्खावज मिरदंग बाजा साथाँ श्लागे नाची रे ॥ 

फोई कहें मीरा मई बाबरी कोई कहे मदमातों रें। 

विष का ध्याला राणा भेज्या झमृत कर झारोगी रे॥ 

मोरा कहे प्रमु गिरधर नागर जनस जनम को दासी रे ॥ 
[ ६७ | 

राणा जी थे कक्‍्याँ ने राज़ो स्हासूं बेर । 

थे तो राणाजो म्हांने ईलड़ा लागे ज्यों ब्रच्छुन में कंर। 

म्हैल प्रटारों हुम सब त्याग्या त्याग्या थांरो बसनो सहर ॥। 

काजल टीकी राणा हम सब त्याग्या मगर्बी चादर पहर। 

सोरा के प्रसु गिरघर नागर इमरित कर दियो जहर ॥ 


ब्ह्ड 


र्श्द् 


मोरा की प्रेम-साधना 
[ €८ ] 


सिल्ोचद्यों रूठयों तो म्हांरों कांड करलेसी । 
म्हें तो गुण गोबिद का गास्‍्यां हो माई ॥ 
राणा जी झठयों बांरों देस रछासी। 
हरि झूठयां कम्हलात्यां हों मभाई॥ 
लोक लाज को काण न मान॑ । 
निरमे| निम्राण घुरास्यां हो माई ॥ 
दाम लतान्न का सप्षाज्ष चअल्ास्‍्वां। 
मबसागर तर जात्थां हो माई ॥ 
मीरा सरण सांवल गिरघर को। 
चरण कंबल लपटाल्‍पां हो माई॥ 


| ६६ ] 


राजाजो म्हारो प्रोत पुरबलो में कांई करू । 

राम नाम बिन घड़ी न सुहावे राम मिले म्हांरा हियरा ठहराय ॥ 
मोजनियां नाहि भाव रहाने नॉंदलड़ो नहिं श्लाप ॥ 
विध को प्यालों भेजियों जी जावों मीरा पास । 
कर चरणामृत पी मर्हारे गिरघर रो विस्वास्त ॥ 
विष का प्याज्ता पों गई जी भजन करे राठोर । 
वारी मारो न मरे महारो राफ़णहारों और ।।! 
छापा तिलक बनाबिया जो मत गस्चय घार ॥ 
रामजो काज संवारिया म्हांने मावे गरदत सार ॥ 
पेट्यां वासुकि भेजिया जो थो हो मोतों डोरों हार | 
ताग गले में पहिरिया सहारे महलां भयों उज़्ार ॥ 
राठोडांरी घोयड़ी जो सींसोचारे साथ । 
ले जाती बेंकूंठ के म्हांरी नेक न मानों बात ॥ 
मोरा दासी राम को जी रास गरीबनिवाज । 
जलन भोरा को राज्यों कोई बाँह गहे को ल्राज ॥ 


[ १०० ] 


राजाजी थे जहर दियो म्हे जाणी । 
जैसे कंचन बहुत भ्रणिन सें निकसत बारह बाणों। 
लोक लाज कूल काण जगत को दइ बहाय जस पाणो ।। 


प्रभिसार 


प्रपने घर का परदा कर ले में झबला धोराधी। 
तरकस्त तौर लग्पों मेरे हियरे घरक गयों सघनगफ्ायों।। 
सब संतन पर तन सन बारों चरण के वल लपटाणों । 
मीरा को प्रमु रात्षि लई है दासी प्रपणों ज्षाणों ॥ 
[ १०१ ] 
यो तो रंग घत्तां लग्यों ए माए। 
पिया पियाला झमर रस का चढ़ गई घूम घ॒माय । 
पाँ तो प्रमल म्हांरे कबहूँ न उतरे कोटि करों उपाय ॥। 
साँप पिटारी राणा जो मेज्यों थो मेड़तणीं गजल डार | 
हँस हँस मीरा कंठ लगायों यो तो म्हांरे नोसर हार ॥ 
विष को प्यालों राणाजो भेज्यों छो मेड़तणी प्याय | 
कर चरणासत पा गई रे गण गोबिन्द रा गाय । 
पिया प्याला नामका रे और न रंग सोहाय ॥ 
मोरा कहै प्रभु गिरघर नागर कांचों रंग उड़ जाय ॥ 


[ १०२ ] 


मैं पोविन्द गण गास्यां । 
राजा झूठे नगरी राखे हरि छठयाँ कहाँ जास्‍्याँ। 
राण भमेज्या जहर पियाला इमरित करि पी जाया ॥ 
डबिया सें मेज्या ज मवंगन सालिगरास करि जाणा । 
मौरा तो श्ब प्रेस विवाणी साँवलिया वर पाणा ॥ 
[ १०३ | 
म्हाँसूं हरि बिन रह्मों न जाय । 
सास लड़े मेरी ननंद छिजावे राणा रहा रिल्ताय | 
पहरो मी राख्यों खोकी बिठार॒यों ताला दियो जड़ाय ॥ 
पूृर्ष जनम को प्रीत पुराणों सो वक्य छोड़ी जाय | 
प्ीरा के प्रम गिरवर नागर और न झावे स्हांरो दाय ॥। 
[ १०४ ] 
श्रव नहि बिसरू म्हांरे हिरदे लिल्यों हरि नाम। 
म्हांरे सतगरु वियों बताय प्रव नहि बिसरू रे ॥ 
मोरा बंठों महल मेंरे ऊठत बेठत राम | 
सेवा करस्यां साधु की हहांरे झ्ौर न दूला काप्त ॥ 


२६७ 


श्ध्द 


मीरा की प्रेम-साघना 


राणाज़ी बतलाइया काँइई देणों जवाब । 
मण लागो हरिनाम सूं म्हारों दिन दिन दूना लास || 
सीप भर॒यों पाणी पिवें रे टॉक भरयों धनन्‍न जाय । 
बतलाया बोॉलों नहीं रे राणोज़ी गया रिसाय || 
बिषरा प्याला राणाजी भेज्या दोजों मेड़तणी हाथ । 
कर चरणामुत पी गई म्हारां सबल घणी का साथ ॥ 
विष को प्यालों पी गई मजन करें उस ठौर। 
थांरा सारी ना म्ररू ह्हांरा राखणहारों श्ौर ॥ 
राणों जी मो पर कोप्पो रें भ्राकू एक न सेल । 
मार॒यां पराछित लागसो म्हांने दीजों पीहर मेल ॥ 
राणों मोपर कोप्यों रं रतों न राहयो मोद। 
ले जाती बंकु ठ में यों तो समकयों नहीं सिस्रोंद ।। 
छापा तिलक बनाइया तजिया सब सिगार । 
म्हें तो सरणं राम के भल निनन्‍्दा संसार॥ 
माला स्छांरे देवड़ी सोल बरत सिगार। 
धबके किरिपा कीजियों, हैँ तो फिर बाँध तलवार ॥| 


[ १०५ ] 


रथथाँ बेल जुताय क॑ ऊटाँ कसियों मार । 

फंसे तोड़, राम सूँ म्हॉरों भो मो रो मरतार ॥। 
राणों सॉड्यो मोकल्यों जाज्यों एके दोड़। 
कुल को तरण प्रस्तरी या तो मुरड़ चली राठोढ़ ॥ 
साॉड्यों पाछों फेरयों रे परत न देल्याँ पाँव । 
कर सूरापण नोसरो म्हाँरे कण राणे कण राब ॥ 
संसारी निन्‍या करे रें दुष्तलियों सब संसार | 
कुल सारो हो लाजसों मोरा थे जो मया जो रूवार || 
राती माती प्रेम को विष भगत को सोड़ । 
राम कमल माती रहे घन मोरा राठोड़ ॥ 


[ १०६ ] 


मोरा - माई म्हॉने सुपणों में परण गया ज़गदीस । 


सोतो को सुपता आधिया जी सुपता बिस्वा बोस ॥ 


मा-- गेलों दोले मोरा बावली सुपणा श्राल जज्जाल | 


ग्रभिसार 


मोौरा--माई म्हाँने सुपते में परण गया गोपाल ॥ 
प्रंग झंग हल्दी में करों जी सूधे भीज्यों गात। 
माई म्हाँने सुपने में परण गया दोनानाथ ॥ 
छप्पन कोटि जहाँ जान पधारे दुलहा श्री मगवानु । 
सुपने में तोरन बाँधियों जी सुपने में श्राई जान ॥ 
भोरा को गिरधर सिलल्‍या जी पूर्व जनम के भाग | 
सुपने में म्हाँनि परण गया जी हो गया झ्रचल सुहाग ॥ 


[ १०७ ] 
कंसे जिऊ रो माई हरि बिन कंसे जिऊ रो। 
उदक दादुर पीनवत है जल से ही उपजाई ॥ 
पल एक जल के मोन विसरे तलफत मरजाई। 
पिया बिन पीली भई रे ज्यों काठ घुन लाय ॥ 
प्रोषध मल न संचर रे (बाला) बंद फिरजाय । 
उदासी होय बन बन फिरू रे बिया तन छाई | 
दाप्ति भीरा लाल गिरघर पिल्या है सुल्नदाई । 

[ १०5६ | 
तूं मत गरजे माइ रो साथाँ दरसण जाती । 
राम नाम हिरद बसे साहिले सदसाती ॥| 
माई कहै घुन घीहड़ी काहे गुण फूलों । 
लोक सोते नींदड़ी थे क्यों रंणज मूलो॥ 
गेली दुनिया बावलो ज्याँ क॑ राम न भाव । 
ज्याँ रे हिरदे हरि बसे त्यांक नींद न श्रावे ॥ 
चौबास्याँ को बावड़ी ज्यांकं नोर न पोज । 
हरि नाले झमत भरे ज्यांकी ग्रास करीजे ॥। 
रूप सुरंगा रामजी मुलख्) निरखत जीजे। 
भीरा ब्याफल विरहिणी झ्पणी कर लीजे || 

| १०६ ] 
म्हाँना गुरु गोबिन्द री श्राण गोरल ना पूजा । 
श्रोर ज पूर्ज गोरज़्यां जी थे क॑ पूजों न गोर। 
मन बंछुत फल पावस्यों जी थें कये पूजे और ॥ 
नहि हम प्रृज्यां गोरज्याँ जी नहिं पूजा ग्रनदेव । 
परम सनेही गोबिदों थ॑ कांई जानो म्हाँरों सेव ।। 


ज्श्द 


जैक क 


सीरा को प्रेश्न-पस्ताघना 


बाल सनेही गोबिवों साथ संताँ को काम । 
थ बेटी राठोड़ की थांने राज वियों मगवान्‌ ॥ 
राज़ करें ज्याँना करणे दीज्यों में मगतारी बाप्त । 
सेवा साघ जनन की म्हॉरें राम सिन्नण की श्ास ॥ 
लाज पोहर  सासरों साइतणों सोस्ताल । 
सबहों लाजे मेड़तिया जी यांस बुरा कहें संसार ॥। 
चोरों करो न मारगी नहिं मैं करू झफाज । 
पुन्न के मारण चालताँ झक मारों संसार ॥ 
नहि में, पोहर सासरे नह पियाजोी रो साथ । 
सौरा ने गोबिद झछिल्या जी गढ़ मिलिया रंदास ॥। 


| ११०. | 


ऊवा - भाँते बरज बरज में हारी मामी सानो बात हमारी । 
राण रोतत कियो थाँ ऊपर साथधाँ में मत जा री ॥ 
कल को दाग लगे छे मामी निन्‍दा हो रहो भारी । 
साथाँ रें संग बन बन भमटकों लाज गमाई प्ारी ॥| 
बड़ा घर थे जनम लियों छे नाचों दे दे तारी। 
बर पायो हिबवाणं सूरज बे कांई मन घारी ॥॥ 
धीरा गिरघर साध संग तज चलो हमारी लारी | 
पतौरा--मीरा बात नहीं जग छानी ऊदा समझो सुधघर स्थानों । 
साथ्‌ मात पिता कुल मेरे सजन सनेही प्यानों ॥ 
संत चरण की सरण रंग दिन सत्त कहत हूँ बानो । 
राणा ने स्मझावों जावों में तो बात न मानी ॥। 
मोरा के प्रमु गिरघर नागर संतों हाथ बिकानो ॥ 
ऊदा--मानों बोलों बात बिचारो | 
साथाँ की संगत दुल्ल भारी मानों बात हुसारी। 
छापा तिलक गलहार उतारों पहिरो हार हजारी ।। 
रतन जड़ित पहिरों श्रामृूषण भोगों मोय ध्पारी | 
मोरा जी थ॑ चलो म्हैल में थाने सोगन म्हारी ॥ 
भोरा--माव मगत भूषण सजे सोल संतों सिगार । 
भोढ़ों चुनर प्रेम को म्हाँरों गिरधर जी चरतार ॥ 
ऊवाधाई मन समझ जावों पपने घास । 
राज पाट भोगों तुम्हीं, हमें न तासूं काम ॥॥ 


झभिसार 


[ १११ ] 

मीरा मगन भई हरि के गुण गाय । 

साँप पिटारा राणा भेज़्यों मोरा हाथ दियों जाय । 
न्हायथ घोष जब देखण लागी सालिगराम गई पाय | 
जहर का प्याला राणा भेज्या प्रमत दीन्ह बनाय। 
न्हापथ घोष जब पीवण लागो हो प्रमर प्रंचाय ॥ 
सूल सेज राणा ने मेजी दोज्यों मोरा सुलायव। 
साँझ मई मोरा सोवन लागी मानों फल बिछाय ।। 
सोरा के प्रम्मु सवा सहाई राखे बिघन हटाय। 
अजन भाव में मस्त डोलतों गिरघर पे बलि जाय || 

[ ११२ ] 

मुझ अबला ने माटो नोरांत थई । 

सामलों घरेनु म्हारे साँचे रे ॥ 

याली गद़ाऊं बोठल वर केरी हार हरि ने म्हाँरों हुये रे । 
बोन माल चतुरमुज चुड़लों सिंद सोनी घरे जइये रे || 
माँसरिया जगजीवन केरा किस्न गलाँ री कंठों दे । 
बिछुवा घुंघरा राम नरायण प्रनवट प्रन्तरजामी रे ॥ 
पेटी घड़ाऊं पुर्षोतम केरों टीकम नाम न तालो रे । 
कूंचों कराऊँ करनानन्द फेरी तेमाँ घेणानूं मारू रे ॥ 
सासर बासों सजोने बेंठी हवे नथी काइ कांच रे । 
सोरा के प्रमु गिरघर नागर हरिन्‌ चरण जाचूं रें॥ 


झा 


[११२] नीरांत-- प्राज य, झाखार, भरोसा, प्रवलम्ब । 


बेर 


मिलन और आनन्दोन्‍्माद 


[ १९१३ | 


पग घ॑घरू बाँब मीरा ताचो रे । 
में तो मेरे नारायण को झ्ापहि हो गई दासी रे । 
लोग कहें सीरा मई बावरी न्‍्यात कहें कुलनासी रे ॥ 
विष का प्याला राणाजी भेज्या पीबत मीरा हाँसी रे । 
मीरा के प्रमु शिरधर नागर सहज सिले अविनासी रे ॥ 

[ ११४ ] 
रंग भरी रंग भरो रंग सं मरी रो । 
होली जाई प्यारी रंग सूं मरी री ॥ 
उड़त गुलाल लाल भये बादल पिचकारिनि की लगी झरी री । 
चोवा चन्दन और प्ररगज़ा केसर गागर भरी घरी री | 
मीरा कहै प्रमु गिरघर नागर चेरी होय पायन में परी री॥ 
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मिलन और प्रानन्दोन्माद ३०३ 
[ ११५ ] 
वदला रे तू जल भरि ले ग्रायो । 
छोटी-छोटी बूंदन बरसन लागी कोयल सबव सुनायो । 
गाज बाज पवन म्धरिया प्रम्बर बदराँ छापयों ॥। 
सेज संवारो पिया घर झाये हिलमिल मंगल गायो । 
सीोरा के प्रम॒ हरि प्रबिनासी भाग सलों जिन पायों ॥। 
[ ११६ | 
जोसीड़ा ने लाख बधाई रे झ्रब घर झापे स्पाम । 
प्राजि झ्ानन्द उम्रगि भयों है जीव लहै सुखधघाम ।। 
पाँच सखो मिलि पीव परल्ति के पग्रानन्द ठासूँ ठाम । 
बिसरि गई दुख निरख्ि पिया क॑ सुफल मनोरथ काम !। 
मीरा के सुख सागर स्वामी लवन गवन कियों राम | 
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+34. लता 


[११५] बरसात तो यों सर्वत्र ही सुखद पौर सुहावनी होती है, पर 
राजस्थान में उसका और ही आनन्द है क्योंकि मेघ के दर्शन वहाँ दुर्लभ होते 
हैं । मेघ उधर गरजने-लरजने लगते हैं इघर मोर बोलने लगते हैं और पंख पसार- 
कर नाचने लगते हैं'! मिलन के समय यह सारा दृश्य मीरा के हृदय को गुदगुदा 
रहा है, क्योंकि 'सेज सेंवारी पिया घर श्ाये हिलमिल मंगल गायो' | स्मत्त 
प्रकृति इस मिलन-वेला में मघु घोल रही है। मीरा का सारा वातावरण 
सुहावना भौर सजीला हो गया है क्योंकि यह प्रिय-मिलन का समय है। 

[११६] इस पद में मिलतजन्य प्रानन्दोललास का बड़ा ही भव्य एवं 
मनोहारी चित्रण हैं 'विसरि गईं दुख निरखि पिया कु में कितनी स्वामाविक 
उल्लासपूर्ण सुखानुभ्रूति की दिव्य ब्यंजना है | “उसे पाकर जन्म-जन्म के प्यासे 
प्राण जुड़ा गए, परितृप्त हो गए । 


३०४४ भोरा की प्रेम-साधना 


[ ११७ | 


रे साँवलिया म्हारे ग्राज रंगीलो गणगोर छे जी । 

काली-पीली बदली में बिजली चमके मेघ घटा घनघोर छे जी ॥ 
दादुर मोर पपीहा बोले कोयल फर रहो सोर छे नी । 
मोरा के प्रभु गिरघर नागर चरणों में म्हॉरों जोर छो जी ॥ 


| १९८ | 
झक श्ाई बदरिया सावन की, सावन को न भावने की | 


सावन में उमंग्यो सेरों सतवा मनक सुनी हरि श्रावन की । 
उमड़-घुमड़ चहूँ दिसि से स्लाथों दासिण दमक झर लावन की । 
नॉन्हीं नॉन्हीं बंदन मेहा बरसे सोतल पवन सोहाबन की ।॥। 


मीरा के प्रभु गरिधर नागर झानन्व संगल गावन की । 
[ ११६९ | 

स्तावण वे रह्गा जोरा रे घर श्लायो जी स्पाम मोरा रे । 

उमड़-घुमड़ चहूँ दिसि से कराया गरजत है घनधोरा रे । 


बाबर मोर पपीहा बोले कोयल कर रही सतोरा रे ॥ 
मोरा के प्रमु गिरघर नागर जो बाहू सो ही थोरा रे ॥ 
[ १२० ै| 

साजन घर पश्राबों सिठबोला । 

कब को ठाढ़ो पंथ निहारू थाँ हीं ग्लाया होंसी भला । 
प्राबो निम्तंक संक मत सानों प्रायों ही सुदक्ष रहला। 
तन-मन बार ककू न्‍्योछावर दीजो स्पाम मोहेला ॥। 
धातुर बहुत बिलम नहि करणा धार्यां ही रंग रहेला। 
तेरे कारण सब रंग त्यागा काजल तिलक तमोला ॥ 
तुम देख्याँ बिन कल न परत है कर धर रहो कपोन्ना । 
मीरा वासी जनम-जनम को दिल की घुण्डो क्ोला ॥ 





[ १२१ ] 
सहेलियाँ सताजन घर ध्ापा हो । 
बहोत दिनाँ की जोबतो बिरहणि पिक पाया हो । 
पतन करूँ नेवछावरी ले प्रारति साजूं हो। 
दिया का दिया पनेसड़ा ताहि भोत निवाजू हो।। 


तिलन झोर झानस्दोस्माव ३३०४ 


पाँच सजो इफठी भई भिल्लि मंगल गाव हो। 
पिय का रलो बथावर्णा क्लॉणव प्रंगि न झ्ावे हो ॥ 
हरि तज्ञागर सूं मेहरो नेणां बेंष्या स्नेह हो। 
मीरा सल्ली के प्रांगण दू्धां बृठा मेह हो॥ 
[ १२२ | 
म्हाँरों श्रोलगिया घर झाया जो । 
तन फो ताप प्रिटी सुस्त पाया हिल़ मिल संगल गाया जौ ।॥ 
घन फ्री घुस घुनि मोर मगन भया य॑ँ श्लाणंद गाया जी । 
प्रगन भई धिलि प्रमु क्रपणां सं मो का दग्य मिटाया जी ॥। 
चंद फ्‌ वेल्लि फर्मोइनी फूल हरप्लि भया मेरी काया जी । 
रग रग सीतल मई धोरि सजनी हरि मेरे महल सिधाया जी ॥। 
सब भगतन का कारज क्ीमन्हा सोई प्रिय मैं पाया जो । 
मीरा धिरहणि सीतल होई दुख बुन्द नहसाया जी ॥ 
[ शरद | * 
महें तो राजों भई मेरे सन में मोहि सिया सिले इक छित में । 
पिया भिल्‍या भोहि किरिया फीन्‍्हीं दीवार दिल्लाया हरि ने ॥ 
सतगुद सबद लज़्ायों झ्सरी ध्यान लगाया धुन में। 
सीरा के' प्रमु गिघर नागर म्गन भई मेरे मन में ॥ 


[१२१] विरहिणी युग-युग से प्रीतम प्यारे की प्रतीक्षा में थी | झ्राज वह 
'उसे पाकर निहाल हो रही हैं । इस मघुर मंगल मिलन में झानन्द उमड़ा- 
उमड़ा फिरता है, हृदय में समा नहीं रहा है । पिया ने आने को संदेश भेजा 
था, वह भ्राज सच निकला, भौर इसलिए विरहिणी कह रही है कि मैं प्पने 
प्यारे के संदेश का बहुत आदर करती हैं क्योंकि वह मेरा प्रियतम प्रपनी 
बात का सच्चा है । आज झानन्द-मंगल का क्या कहना ! जिम प्रकार सागर 
से बूँदें उठकर फिर मेघ रूप में कहीं बरस जाती हैं, इसी प्रकार हरि रूपी 
सागर से नेह की बंंदे उठकर शआ्ाज़ मीरा के श्रॉगन में ऋमाकम बरस 
रही हैं । 

[१२२] एक बार प्रभु के छीतल अमृत स्पर्श का अनुभव कर लेने पर 
तन का सादा ताप, हृदय की सारी ब्यवा मिट जाती है और जन्म-जन्म के 
संकट क्षण में दूर हो जाते हैं। हृदय के भ्रन्दर एक श्रपूर्व भ्राघार और भरोंसा 
बना रहता है। चन्द्रमा को देखकर जिस प्रकार कुमूदिनो खिल उठती है वैसे 
ही मीरा का हृदय, मन, प्राण, उसका रोम-रोम खिल उडा है, रग-रग शीतल 
हो गया है । 


है०६ मीरा की प्रेम-साथना 
[ १२४ ] 
चालां यही वेस प्रीतम चालां वाही देंस । 
कहो कस्ृमल साड़ी रंगावा कहो तो भगवां भेस ॥ 


कहो तो मोतियन माँग भराबा कहो छिटकाया केस । 
मीरा के प्रम गिरघर नागर सुणज्यों बिड़द नरेस ॥ 


[१२४ ] 


फागुन के बिन चार रे होरी जेल मना रे । 

बिन करताल पत्तावज बाज प्रनहद फी झनकार रे ।॥ 
बिन सुर राग छतोंस गांव रोम रोम रंग सार रे | 
सील सतोत्न की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकारो रे ॥ 
उज्ञत गुलाल लाल भमए बादल बरसत रंग ग्रपार रे | 
घट के पट सब ज्ोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे ॥ 
होरी खेलि पीव घर श्राए सोइ प्यारी प्रिय प्यार रें | 
सोरा के प्रमु भिरधर नागर चरण केवल बलिहार रे ।। 


| १२६ | 


बाल्हा में वैराणिण हूँगी हो । 

जीं जीं भेष म्हांरों साजन रोझे सोइ भेष घरूगी हों ॥ 
सील संतोष घरकू घट भीतर समता पकड़ रहूँगी हो । 
जाकों नाम निरंजण कहिए ताकों ध्यान घहूँंगी हो ॥। 
गुरू ग्यात रगूँ तन कपड़ा मन सुब्रा फेहुगी हो । 
प्रेम प्रीत सं हरिगण गारऊं चरणन लिपट रहेंगी हो ॥ 
था तन को में कहूँ कींगरी रसना राम रदूंगी हो । 
मोरा कहे प्रभु गिरधर नागर साघां संग रहेंगी हो ॥। 


[१२४| मीरा कह रही है, 'ऐ मेरे साजन', चलो जुम्हारे देश चलूँ। कहो 
तो कुसुम्भी साड़ो पहन लूँ, कहो तो भगवा वेश घारण कर लूँ, कहो तो माँग 
मोतियों से भरा लूँ या कहो तो केश विखेर लूँ ।' 

.._ राजस्थान में प्रायः सुहागिनें कालो चौड़ी पाटियों पर मोतियों की खड़ियोँ 
से माँग सजाती हैं । 


मिलन झौर झ्ानन्दोन्माद ३०७ 


[ १२७ ] 
तूँ नागर ननन्‍्दकुमार तोस्पों लाग्यों नेहरा । 
पुरली तेरी मन हरयों बिसरयों प्रिह ब्योहार ॥ 
जब ते खवननि धुनि परी प्रिंह झंगना न सुहाइ । 
पारधि ज्यूं चुके नहीं मृगी बेघि दई आाह॥ 
पानी पीर नजाणई मीन तलकि मरि जाइ। 
रस्तिक सधुप के मरम को नह समझत कॉवल सुमाइ ॥। 
दीपक को जू दया नहीं उड़ि उड़ि भरत पदत्तंग। 
सीरा प्रमु गिरघर मिले जैसे पाणी मिल शयो रंग |। 
[ १२८ ] 
हमरे रौरे लागलि कंसे छूटे । 
जेते होरा हनत निहाई तैसे हम रौरे दनि आई ॥ 
जैसे सोना मिलत सोहागा तेसे हम रौरे दिल लागा। 
लैते कमल नाल बिच पानी तँसे हम रौरे मन मानी ॥ 
जैसे चंदहि मिलत चकोरा तेसे हम रोरे मिल जोरा । 
जैसे मोरा पति गिरघारी तैते मिलि रह कंज बिहारी ॥ 


[१२७] सच्चा प्रेमी इस बात की ग्रोह नहीं देखता कि उसका प्रिय पात्र 
उससे प्रेम करता है या नहीं, वह प्रेम करने में ही झानन्द पाता है। प्रेम का 
नशा बहुत ही मादक होता है | हरिणी वीणा के स्वर पर आनन्द-विभोर होकर 
मृत्यु की गोद में छुलाँग मार जाती है। जल के बिना मछली का जीवन 
भ्रसम्भव है, परन्तु जल को उसकी व्याकुलता का क्या पता ? भौंरा काठ छेद 
देता है पर कमल-कोष मे बन्दी हो जाता है प्ौर घुट-घुटकर प्राण दे देता है 
परन्तु कमल उस पर क्यों प्रीति करता है ? ग़लभ दीपक पर अपने को निछावर 
कर देता है भ्ौर भस्म हां जाता है, परन्तु निर्मम दीपक को उससे क्‍या 
गरज ! इसी प्रकार वह 'निठुर' (हाय, 'निठर' कहते भी तो नहीं बनता, जो 
प्राणों को इतना प्रिय भ्ौर इतना 'अपना' है उसे 'निदुर' कैसे कहा जाए ?) 
भत्ते ही द्रवित न हो प्रपना हृदय तो प्यार किए बिना नहीं मानता । मीरा 
कहती है कि मैं तो अपने साँवरे के रंग में यों घुल गई जैसे पानो में रंग घुल 
जाता है | 

[428] फैलामांजहू ८४0 309 ए6त"5 दञाउट्ट जात जय छा छह 
एंएटड छल जाता. लंड टाएडटा. फञापतट ऋगतबल ७छातीतल बाएं [ांतट 
॥रचीफाट 6 बालातटा [0 ॥6 5७ ब[फाफएू पारततांल्ड जी पल गए रण 
3 7ह८पँ एटा 72500077 ॥06 परत '5 8९एड्ाडएणा गठता 95०93. (०७ 


३०८ मीरा की प्रेम-साधना 


[ १२१६ |] 


म्हाँरों झनम मरण फो साथी थाने नहि विसरूँ दिन राती । 
तुम देवयाँ दिन कल न पड़त हैं जानत मेरी छाती ॥| 
ऊँची चढ़ चढ़ पंथ निहाझे रोय रोय अँखिया राती। 
पो संसार सकल जग झूठों झ्ुठा फलरा म्याती॥ 
दोउ कर जोड़याँ अरज हैं सुण लीक्यो मेरी बाती । 
यो मन मेरो बड़ों हरामी ज़्यूं मकमाती हाथी।॥ 
सबगुद हस्त धर्यों सिर ऊपर आरांकृत्त दे समझातोी। 
पत्र पल तेरा रूप निहाछे निरख निरख सुख पाती ॥| 
मीरा के प्रभ॒ गिरघर नागर हरि चरणों चित राती | 


| १३० | 


प्राली म्हांने लागे ब॒न्दाजन नीका । 

घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दरत्नण गोबिदं जी को । 

निरमल नीर बहत जमना में मोजन दूध दही को ॥। 

रतन सिघासण प्राप बिरामे सुगद धर्मों तलसी को । 

कुंजन कंजन फिरत राधिका सबद घुनत सुरलो को ॥ 

सीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिसा नर फीक्तो । 


[45 उछड्गंतंट थी जड़ एएप]लूड व] छापैल' [0 वा 0एट7 पापा, जि तट 
3] (6 ब्वात5 कराते जी8. "6 टॉफतजड व कल्जटील्त जरीरता ए८ 7ल्कते 45 
"ग्रवंटएक 5 (जात (एणंआतंड" छा एठते स्ए|गातहु गा एफ हप्ंगहए, "07 
वुश्णणा ! इपाक्लाहहक 0 मार, धार इत्पाताता 0 हटा !?! 
'देहि मे पदपललचमुदारसु ।' 
*+-> जे ॥#077' दा 2 ता /4)07टाउमा 

[१३० | यह पद तब का मालूम होता है जब मीरा ने झपने 'साजन' से 
मिलने के लिए 'अभिसार' किया था और वृन्दावन झाई थी । इस पद में 
मीरा के झानन्द का कितना सुन्दर शौर स्वाभाविक उल्लाप्रपृर्ण वर्णन है। 
'कुंजन कुजन फिरत राधिका सबद सुनत मुरली को' में कितनी गम्भीर ब्यंजना 
है ! यह स्वयं मीरा के हृदय की स्थिति है--स्वयं मौरा मुरली की. मोहिनी 
में एक कंज से दूसरे कुंजों में भटक रही है, उस 'न मिलने बाले,' उस 'ना ना 
की मधुर मूर्त को भर झ्ाँख देख पाने के लिए । वृन्दावन के बे कंज झब भी 
प्रिया-भीतम की मिलन-माघुरी से उल्लसित झौर सुवासित हैं । 


मिलन प्रौर श्ानन्वोन्माद ३०६ 


| १३१ | 
बलों मन गंगा जमना तौर । 
गंगा जमना निरमल पानी सोतल होत सरीर । 
बंसी बजावत गावत कान्‍हों संग लियों बलवीर ॥ 
मोर सुगटठ परीतांबर सोहै कृंडल झलकत होर । 
सीरा के प्रभु धिरधर नागर चरण कमल पर सौर ॥ 
6 0) 
हो कांन्हा कित गूंवी जल्फाँ कारियाँ। 
सुघर कला प्रवोन हाथन सं जतुमतिज ने सेंवारियाँ ॥ 


जो तुम प्राञ्नों मेरी बाल्रियाँ जरि राख चंदन कियारियाँ । 
सीरा के प्रमु गिरघर नागर इन जलफन पर वारियाँ॥ 


[ १३३ ] 
गोकुला के वासी भले ही भ्राए गोकुला के वाली । 
गोंकूल की नारि देखत झानन्द सुशरासी ॥ 
एक गावत एक नाच एक करत हाँसी। 
पीताम्बर फेटा बाँधे ब्ररगजा सुबासों ॥ 
गिरधर-से घुनवल ठाकर मसोरा-सी दासी॥ 


[ १३४ | 
सल्ली म्हारो कानूड़ो कलेजे की कोर | 
मोर मुगट पीतांबर सोहँ कंडल की झकझोर ॥ 
बिद्रावन की कुंज गलिन में नाचत नन्द किसोर । 
मीरा के प्रमु गिरघर नागर चरण कॉंक्ल चितचोर ॥ 


| १३४ |] 
जागो बंतीवारे ललना, जागो मेरे प्यारे । 
रजनी बीती भोर भमयों है घर घर खले किवारे। 
गोपी दही सथत सुनियत है कंगना के झनकारे॥ 
[१३४५ | प्रिय-जागरण का कितना मनोहर हृश्य है ! सवेरा हों गया है । 
घर-घर के किवाड़ खुल गए हैं। ग्वालिनें दही मथ रही हैं झौर दही मयते समय 
उनके हाथों के कंगन और चृड़ियाँ बज रही हैं | ग्वाल बाल झाकर शोर मचा 


३३० मीरा की प्रेमन्साघना 


उठो लाल जी भोर भयों हैं सुर नर ठाढ़े द्वारे | 
ग्वालबाल सब करत कलाहल जय जय सबद उचारे । 
साखन रोटी हाथ में लोनों गठबन के रखवारे। 
मोरा के प्रभु गिरघर नागर शरण झाषा कं तारे ॥ 


[ १३६ ] 


गोहने गृपाल फिल्ू ऐसी श्रावत मन में। 
ध्रवलोकत बारिज बदन विबस भई तन में ॥ 
मुरली कर लकुट लेऊँ पीत बसन घाझूँ। 
काछी गोप भेष मुकट गोघन सेंग चाहें॥ 
हम भाई गुल्म लता बुन्दाबम रेनाँ। 
पसु पंछो मरकट सुनी श्रवन सुनत बैना ॥ 
गुर्जन कठिन काति कासों री कहिए। 
सीरा प्रभु गिरधर मिलि ऐसे ही रहिए ॥ 


[ १३७ ] 


स्थान म्हाँसूं ऐडो डोले हो । 

झौरन सूं खेले धमार म्हांसूं मुल् हें न बोले हो ॥ 
म्हॉरी गलियाँ ना फिर तेके श्रांगण डोले हो । 
म्हांरी झंगुरी ना छुवे बाकी बहियाँ मोर हो ॥ 
म्हॉरो ह्लॉंचरा ना छुवे|ं बाको घृूंघट छोले हो । 
मोरा के प्रभु साँवरों रंगरसिया डोले हो ॥ 





रहे हैं--सब-के-सब हाथ में रोटी-माखन लिये हुए गाय चराने के लिए भपने 
प्यारे सख्ा कन्हैया को बुलाने झाये हैँ । ऐसे भोर के समय मौरा अपने प्राणाघार 
भी गिरघर नागर को जगा रही है--'जागो बंसीवारे लंलना, जागो मेरे 
प्यारे ! ग्रह यश्ञोदा का भ्पने कुँवर क जगानों नहीं है, यह प्रिया का अपने 
प्रियतम को जगाना है । 


[१३७] इस पद में प्रणय-जन्य ईर्ष्या का कितना सुन्दर एवं भावपूर्ण 
अ्मस्पर्शी चित्र है जिसमें प्रेमिका अपने प्रणय देवता की 'निष्दुरता' की मीठी- 
मीठी शिकायत कर रही है । 


मिलन शोर झानन्वोन्माद ३११ 


[ १३८ ] 
पग्राली साँवरों की दृष्टि मानों प्रेम की कटारी है। 
लागत बेहाल नई तन की सुधि - बुधि गई॥। 
तन - मन व्यापों प्रेम मानी मतबारी है। 
सख्तियाँ मिलि बुद चारी बावरों सी मई न्यारी ॥ 
हों तो बाकों नोकों जानो कुंज को बिहारी है। 
घनन्‍्द को चकोर चाहे दीपक पतंग दाहै॥ 
जल बिना मीन जेसे तैसे प्रीत प्यारी है । 
बिनती करों हैं स्थाम लागों में तुम्हारे पाँव ॥ 
मीरा प्रभु ऐसे जानो दासी तुम्हारी है। 
[ १३६ ] 
प्रेमनी-प्रेमनी रे मन लागे कटारी प्रेमनी रे । 
जज्त जमुना माँ भरवा गयाँ ता हतो गागर माथे हेसनी रे ॥। 
“ काचे ते तातणें हरिजी ए बाँधो जेम जिले तेम तेमनों रे । 
मीरा कहे प्रभु गिरघर नागर साँवली सूरत सुम एससी रे ॥ 
| १४० ] 
साई मेरो मोहने मन हर॒यों । 
कहा करूं कित जाऊँ सजनी प्राण पुरुस से बर॒यों। 
हैं जल भरने जात थी सजनी कलस माथे धरयों। 
साँवरी स्तो किस्तोर म्ूरत कछुक ठोनों करयों॥ 
लोक लाज विसारि डारों तबहीं कारण सर॒यो। 
दाध्ति मीरा लाल गिरघर छान ये वर बरयों। 
( १४१ ] 
छाँड़ो लंगर मोरी बहियाँ गहो ना । 
में तो नार पराये घर की मेरे भरोसे गुपाल रहो ना। 
जो तुम बहियाँ मोरी गहत हो, नयन जोर मोरे प्राण हरो ना ॥ 
[438] प्र॥ल फ्राएकपंट 8ल्‍टड 9 98 पद्धा: कटएटा छछड 70 इटछ बात 
डिकते, सूट फटााज 8 इछएए5ते फीट हा ध45 750 कच्छाते, घट प्णापृकटा॥ 
हए2०८ बात॑ [प2८, लिट ए#€एएआरड प्रगति वी] सांड €रडॉजडए जाते ल्टॉडॉटड 
हनल्टा फटाएपिकट3, एटा फर फांतत॑ंड क्ञाएं फरचच55 छा एरह तिल ॥096 पंच 
ढए2 3 ॥र लात॑टााटाड ऐड वह पीरीफटड #) आ0तणातं॑, धागाए2 
ल्थिकफहुड डपाएुट गए (४ ए्राजिवाण्यान्कीर तटजाक ती फ्रांड फल्चा, पपढ 
7ण८९ ७6 00८ 02 प्रपत्र ए 8 पटारते  पांड एाइफ्टा, 
-- 4 ॥6079 ढा्2 ॥77 ०[ )पंत्नं।त 


बे१२ 


मीरा को प्रेम-साधना 


बृन्दावन को कूज गली में रीत छोड़ श्रनरीत करो ना। 
मोरा के प्रभु गिरघर नागर चरण कमल छित टारे टरो ना ॥ 
[ १४२ ] 
प्रावत मोरी गलियन में गिरबारी में तो छुप गई लाज़ की मारी । 
कुमुलल पाग केसरिया जामप्ता ऊपर फूल हजारी । 
कट ऊपर छान बिराजे कंडल को छवि न्यारी ॥ 
केसरी चोर दरयाई को लहेंगो ऊपर अंगिया भारी । 
भ्रावत देखों किसन [मुरारी छुप गई राघा प्यारी॥ 
मोर मुकूट मनोहर सोहे नथनी की छवि ग्यारी । 
गल मोतिन की माल विराज॑ चरण कमल बलिहारी ॥ 
ऊम्मी राधा प्यारी भ्ररज करत है सुणजे किप्तन सुरारी । 
मीरा के प्रभु गिरधर मागर चरण कमल पर वारी ॥ 
[ १४३ | 
भई हों बावरी सुन के बाँसुरी हरि बिन कछु न सुहाये माई । 
ज़वन सुनत मेरी सुघ-बुध बिसरी लगी रहत तामें मनकी गाँसुरी । 
नेम घरम कोन कीनी घुरलिया कोन तिहारे पासु री। 
मीरा के प्रभु बल कर लोते स्रप्त सुरन तानन की फाँसु री । 


[ शथड ] 
भ्राज प्लनारी ले गयो सारी बंठ कदम की डारी है माय । 
मारे गल. पड़या गिरधारी हैं माय, ॥ 
में जल जमुना माँ मरत गई थी झा गयो कृष्ण म॒रारी हे माय । 
ले गयो सारी बझ्नारी स्हारी जल मैं ऊमी उधारी हे माय । 
सल्ली सयानी मोरी हँसत है हंसि-हँसि दे मोहि तारी है माय । 
सास बुरी झद ननव हठीली लरि-लरि दे मोहि गारी है माय ॥ 
मीरा के प्रमु गिरधर नागर चरण कमल की बारी है माय ॥ 

| है४५ | 
या ब्रज में कच्चू देख्यों रो टोना । 
ले सटुकी लिर चली गुजरिया झागे मिले बाबा नन्‍्इजो के छोना । 
दधि को नाम बिसरि गयो प्यारी ले लेहु री कोई स्थाप सलोना ॥ 
बिद्रावन की कुंज गलिन सें झाँखि लगाई गयों मसनमोहना | 
मोरा के प्रमु गिरिथर नागर सुन्दर स्यासम घुघर रसलोना ॥ 


प्रिलन और ग्रानन्दोन्माद ३१३ 


| १४६ |] 
कोई स्थास सनोहर लो री, सिर धरे मदुकिया डोले। 
वधि को लाम बिसरि गई ग्वालिन हरि ल्यो, हरि ल्यो बोले ॥। 
सोरा के प्रभु गिरघर तागर चेरों मई बिन मोले। 
कृष्ण कप छकी है ग्वालिनि झौरहि और पझौर॑ बोले ।।। 


स | (१४७ ] 


कमल बल लोचना तैने कंसे नाब्यों लुजंग । 

पेलि पियाल कालीनाग नावथ्यों फ़ण फण नित्ं करन्त ॥ 
कद परयो न डर॒यों जल माँहों श्ौर काहे नह संक। 
मोरा के प्रभु गिरघर सागर क्षी बन्दाबनचंद ॥ 


[. १४८ | 


होली लेलत हैं गिरधारी । 

मरलती चंग बजत डफ न्यारों संग जुबति ब्जनारो। 
चंदन केसर छिरकत मोहन प्रपने हाथ बिहारी। 
भरि भरि मूंठी गुलाल साल चहुँ देत सबत पे डारी। 
छेल छबीले नवल कान्ह संग स्थासा प्राण पियारी। 
गावत चार धमार राग तहें दे दे कल करतारी। 


[१४५-१४६]] ये भोरी अहीरिनें भी कितनों भाग्यशालिनी थीं जिनकी 


चुटकियों पर स्यामसुन्दर नाचे । इनके पूर्व पुष्य का हिसाब कौन लगा सकता 
है जिन्होंने हरि को लेलाया--अन्तःसुत्त से ब्लेलाया झौर बाह्य सुख से भी उन्हें 
पाकर मुक्ष का चुम्बन दिया। भगवान्‌ ने उन्हें प्रन्तःसुस्र दिया, जिन्होंने 
एकनिष्ठ भाव से उन्हें भजा | श्रीकृष्ण में जिनका तन-मन लग गया जो घर 
भौर द्वार और पति-पुत्र तक को भूल गईं, जिनके लिए घन, मान और स्वजन 
विषसे हो गए वे एकान्त में बन बसाने लगीं । 


इन ग्वालिनों के प्रेम का कोई क्या वस्तान करे ? दही बेचने चली हैं, 


राह में श्यामसुन्दर मिल जाते हैं, फिर सारी सुब-बुघ भूल जाती हैं---'लो दही, 
लो दही' के बजाय “लो गोपाल, लो गोपाल' कहने लगती हैँ । 


बूर्दास का “कब की मह्यों लिये सिर डोलै' पद इसी भाव का बड़ा ही 


सुन्दर है | 


३१४ मीरा की प्रेम-साथना 


[ १४६ ] 
नंदनदन बिलमाई बबरा ने घेरी माई । 
इत घन गरजे उत घन लरजे चमकत बिज्जु सवाई 
उमड़ उमड़ चहूँ दिसि से श्रापा पवन चले पुरबाई ॥ 
दादुर मोर पपोहा बोले कोयल सबद सुणाई। 
प्तीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित नाई ॥ 
[ १५० ] 
धनी हो मैं हरि झावन की झावाज । 
म्हैल चढ़े चढ़ि जोऊ मेरी सजनों कब श्ायें महराज ॥ 
दावुर मोर पपदया बोल कोइल मधुरे साज ॥ 
उम्ंग्यो इन्द्र चहुँ दिसि बरसे दाभमिण छोड़ी लाज ॥ 
घधरतों रूप नवा नवा घरिया इख्र मिलन के काज | 
भीरा के प्रभु हरि अबिनासों बेगि प्रिलो महराज ॥| 


[१४६] इस पद की गति और ध्वनि पर, ज्ञय भौर ताल पर ध्यान 
दीजिये। काब्य-रचना की दृष्टि से मीरा के गीतों में पह बहुत ही पुष्ट है । 
उमड़ती हुई भेघमाला के साथ पुरवैया ने वर्षाकाल का एक बहुत ही श्जीला 
चित्र उपस्थित कर दिया है । सारंग राग में पह बड़े ही मीठे ढंग से बराया था 
सकता है। 

[१५०] समस्त प्रकृति निरावत होकर, रस में सराबोर होकर, अपने 
भाणवल्लभ से मित्र रही है। उस समय मीरा को हरि का बियोग और खलतलने 
लगता है भ्ौर बार-बार वह महल पर चढ़कर 'उन' के गञ्रागमन की प्रतीक्षा कर 
रही है। 'दामिणि छोड़ी लाज' म॑ कितना गम्भीर संकेत है--आज समस्त प्रकृति 
लज्जा छोड़कर अपने प्रिय से मिल रही है, इन्द्र से मिलने के लिए पृथ्वों ने 
नई हरी साड़ी पहन ली है । ऐसे समय में--जब चारों झओर मिलन का सर्माँ 
बंधा हो, प्रियतम के बिरह में भीरा भुलस रही है। बह प्रतीक्षा में है क्योंकि 
मिलन के इन उपकरणों में वह प्यारे की पगध्वनि ग़ुन रही है, पैरों की वह 
पहचानी हुई झाहट सुन रही है । 





प्रेम की पीर 


[| १५१ ] 
पजन सुध ज्यूं जाने त्यूं लीजे हो । 
तुम बिन भोरे झोर न कोई क्रिपा रावरी कीजे हो । 
दिन नहिं मूल्ष रन नहिं निदरा यूँ तन पल-पल छोजे हो । 
मोरा के प्रमु गिरघर नागर सिल-बिछड़न सत फौज हो ॥ 


[१५१-२००] भगवान्‌ झानन्दमय है, रसस्वरूप है और फिर भी विश्येषता 
(हू कि रस पाकर ही वह झानन्दी होता है--'रसो वै सः । रस॑ होवाय॑ लब्ध्वा- 
नन्‍दी भवति' | स्वयं रसरूप होकर भी वह रस का चाहक है झौर स्वयं 
आनन्दरूप होकर भी तब तक आानन्दवान नहीं होता जब तक उसे 'रस' न 
मिल जाए । भगवान्‌ स्वयं इस लीला का जाल पसारे हुए है इसलिए स्पष्ट ही 
उसे श्रेम की भूख है । इसी लीला के लिए प्रेम-भिखारी साँई राह चलते भक्त 
पर रंग डाल देता है | जो दुनियादार हैं प्रौर जिनकी वृत्तियाँ बहिर्मल्री हैं वे 
उस रंग की लीला का पग्रनुभव ही नहीं करते, अपने रास्ते चले जाते हैं । पर 
जो अनुभवी हैं वे ब्याकुल हो जाते हैं । उन्हें एक व्याकुल पुकार सुनाई देती है | 
जैसे प्रिततम ने छेड़लानी करके एक ऐसी पुकार फंकी है जिसकी चोट 
सभालना मुश्किल है। यह पुकार सारे शरीर को बेघ डालती है। इसकी कोई 
धौषध नहीं, मंत्र नहीं, जड़ी नहीं, बूटी नहीं,--बेचारा वैद्य क्या कर सकता 
है ? इस प्रकार की चोट जिसे लगी वही अभिभूत हो गया । साँईं के इस रंग 
की चोट ल्लाया मनुष्य संब रंगों से रंग जाता है और फिर भी उसका रंग सक 
रंगों से न्‍्यारा होता है । 

धन्य हैं जो प्रिय के साथ एकमेक होकर फाग खेलती हैं, धन्य हैं वे जो 
उसकी मनभावती हैं झौर अभागिन दैवह सल्लो जो एचा-तानी में ही रह गई । 
झोौर प्रिय का रूप क्या वर्णन किया जाए ? प्रेम-दीवानी प्रेमिका उसे ग्रलग से 
कंसे समझाए ? वह्‌॒तो उसी में समा गईं है, तन्‍्मय हो गई है । वह कहने 
को चीज़ नहीं है, भ्रनुभव करने की चीज़ है--अकथ कहानी है--विरलों के 
नसीब में इस परम सुख का झनुभव बदा है। 
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| १४२ ] 
म्हॉरी सुध ज्यूँ जानो त्यँ लीजो जी । 
पल पल भीतर पंथ निहाडें बरसण म्हाँने दीजो जी ॥ 
में तो हूँ बहु झौगणहारी झ्रौगण चित मत दीजो जी। 
में तो दासी थाँरे चरण कंबल की मिल बिछुरन मत कौजों जी ॥। 
मोरा तो सतग्र जो सरणे हरि चरणाँ चित दौजो जी ।। 
[ १४३ | 
म्हाँरे घर होता जाज्यों राज । 
प्रव के जिन ढाला दे जावो सिर पर राखूँ विराज ॥ 
नहें तो जनम-जनम को दासी यें म्हारा प्िरताज | 
पावणड़ा म्हाँ के भलाँ हो पघारों सब ही सुधारण काज ।। 
म्हें तो इरी छाँ घाँके भलो छे घणेरी तम हो एक रसराज । 
थाँने हम सवहिन की चिता तुस सबके हो गरिबनिवाज ।। 
सबके घुकट सिरोसनि सिर पर भानूं पृण्य की पाज | 
सोरा के प्रभु गिर्घर नागर बाँह गहे की लाज |॥। 
[ शृश४ ] 
में जाष्यों नहीं प्रभु को सिलन कंसे होई री । 
झापे मेरे सजना फिर गये परगना में ्रमागण रही सोइ री ॥ 
फारृंगों चोर करके गल कंथा रहेंगी बेरागण होइ री। 
चुरिया फोछे माँग बखेरझे कजरा मैं डारू घोद री॥ 
निस बासर मोहि बिरह सताबे कल ना परत पतन भोइ री। 
मीरा के प्रभु हरि अबिनासी भिलि बिछरो मत कोई रो ॥। 
| १५४ |] 
प्रमु जो थे कहाँ गया नेहड़ी लगाय । 
छोड़ गया बिस्वास संघाती प्रेम की बाती बराय ।॥। 
बिरह समन्‍द में छोड़ गया छो नेह की नाव चलाय । 
मीरा के प्रमु कब रे मिलोगे तुम बिच रह्योइ न जाय ।॥। 
[१५४ | इसमें 'मुख्या' का रूप सामने श्राता है । एक बार सपने में वह 
प्राया, मिलने के लिए भुजाएँ बढ़ायी ही कि वह 'छलिया' खिसक गया। मिलन 
का 'सुख कंसा होता है वह जान ही ने पाई। 
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[ श्श४्ट ] 
डारि गयो मनमोहन पासी । 
ध्रांवा की डारि कोयल इक बोले मेरों मरण झर जग फरेरो हाँसी । 
विरह की मारी में बन-बन डोलूं प्रान तजूँ करवत ल्यूं कासी । 
मीरा के प्रभु हरि अब्रबिनास्री तुम मेरे ठाकुर में थारी वासी॥ 
| १५७ |] 
माई म्हारी हरिहू न बल्ली घात । 
पिंड मांसू प्राण पापी निरूसि क्यूं नहि जात ॥ 
पाट न जाल्या सुर्लाँ न बोल्या साँझ सई परनात । 
झ्बोलण जूग बोतण लागो तो काहें की कुसलात ॥ 
सावण झावण कह गया रे हरि ज्ावण को झास । 
रेण अंधेरो बीज चमक तारा गिणत निरास || 
लेइ कठारों कंठ मार मरूँगी बिय खाह । 
भोरा दासो राम रातो ज्ञालच रही ललचाइ ॥ 


[ १५८ ] 
परम सनेहो राम की निति ग्ोलूं री झ्ाव । 
राम हमारे हम हैं राम के हरि बिल कछु न सुल्ाव ।॥। 


[१५६ | 'मेरों मरण भ्रु जग केरी हॉँसी' में कितनी निगृढ़ व्यथा की संकेत- 
भरी व्यंजना है ! विरहिणी व्यथा में जल रही है, मर रही है, और दुनिया 
तमाशा देख-देखकर हँस रही है। उस बेदना को जगत्‌ क्‍या समझे; क्यों 
दुनिया समझे ! उसे समभने की क्‍या पड़ी है? 

[१५७] इस पद में प्रिय की उपेक्षा पर प्राणों की खीक का कितना सुन्दर 
एवं भावपूर्ण वर्णन है। साँक हुई, सवेरा हुआ, रात प्राई, रात गईं, दिन ग्राया, 
।< एक बार भी “वह मुझसे मुँह खोलकर बोला तक नहीं, झौर इस प्रकार 
बिना बोले शुग पर युग निकल गया । सावन-भादों में “आने की वात थी, पर 
बहू वायदा भी वायदा मात्र रह गया। रात अंधेरी हैं, विजली रह-रहकर 
चमक उठती है और प्राणों के हाहाकार को उकसा रही है । ऐसा जी करता 
हैं कि कटार लेकर छाती में घसेड़ लूँ । परन्तु, तुरन्त स्मरण हो आता है, नहीं 

नहीं, 'वह' भ्राने को कह गए हैं, कभी न कभी, एक-न-एक दिन मेरे भाग्य 
खुलेंगे, उनके दर्शन होंगे । इसी आाशा-मेरे लालच में मोदरा अपधात नहीं 
करती | / 
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मोरा की प्रेम-साधना 
प्रावण कह गये झजहूँ नशञ्मायें जिबड़ो अति झकुलाबै। 
तुम दरसण को शझ्ास रमसेंया कब हरि दरत दिखाये।॥। 
चरण फंवल की लगन लगी नित बिन दरसण दुख पा | 
मीरा फू प्रभु दरसन दीज्यों आणंद बरण्यूं न जावे।॥ 
[ १५६ ] 


रमइया बिन रह्योइ न जाय । 

छान पान मोहि फ्रोकोंसों लागे नेणा रहे सुरझाई ॥। 
थार बार में अरज करत हैं रेण गई दिन जाई । 
प्रोरा कहै हरि तुम मिलिया बिन तरस त्तरस तन जाइ ॥ 


[ १६० ] 
हेरी मैं तो दरव बिवाणी मेरों दरद न जाण कोइ | 
घाइल की गति घाइल जाणं कि निण लाई होइ। 
जोहरो की गति जौहरी जाणे॑ कि जिण जौहर होइ ॥। 
सूली ऊपरि सेज हमारी स्ोवणा किस विधघ होइ। 
गवन मंडल पै सेज पिया की किस विध सित्षणा होड़ ॥ 
दरद की मारी बन बन डोलू बंद मिल्पा नहिं कोइ । 
मीरा को प्रम॒ पीर मिटेगी जब बैद साँवलिया होड़ ॥ 
[ १६१ | 
पिया बिन रह्योइ न जाइ । 
तन मन मेरो पिया पर बारहूँ बार बार बल्षि जाइ ॥ 


० [९१] [१६१] 'लीज्यां कंठ लगाइ' 


वाल्हा झ्ाव हमारे गेह रे तुम बिन दुखिया देह रे । 
सब कोइ कहै तुम्हारी नारी मोकों कहै अंदेह रे । 
एकमेक हु संग न सूती तब लग कंसा नेह रे ॥ 
है कोइ ऐसा पर उपकारी हरि सो कहै सुनाइ रे । 
ऐसे हाल कबीर भए हैं बिन देखे जिब जाइ रे ॥। 


वाला सेज हमारी रेत झाव हों बारी रें दासी तुम्हारी रे। 
तेरा पंच निहारूँ रे सुन्दर सेज सवारूं रे जियरा तुम पर वारू रे | 
तेरा प्रगना पेल्लों रे, तेरा मुख़ड़ा देखों रे तव जीवन लेखों रे ॥ 
मिलि सुखड़ा दीजे रे, यह लहर लीजे रे, तुम देखे जीजे रे। 
तेरे प्रेम कर भाती रे तेरे रंगड़े राती रे, दादू बारणे जाती रे ॥ 


“दाद 
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निस दिन जोहूँ बाट पिया की कब रे मिलोगे झाइ । 
मौरा के प्रभु झ्रास तुम्हारी लीज्यों कंठ लगाइ ॥ 
[ १६२ ] 
में बिरहिणि बैंठी जाग जगत सब सोच रो प्राली 
बिरहिणि बंठी रंगमहल में सोतियन की लड़ पोचे। 
इक बिरहिणि हम ऐसी देछी अ्रेशुवन की माला पोव ॥ 
तारा गिण-गिण रंण बिहानी सुख्ध की घड़ी कब ग्रावे | 
मीरा के प्रमु गिरिघर नागर पम्रिल के बिघुड़ न जाये ॥ 
[ १६३ ] 
सज्चो मेरी नींद नत्तानी हो । 
पिया के पंथ निहारत सिगरी रैण बिहानी हो ॥ 
सब सल्लियन मिल सीस बई मत एक न सानौ ही । 
विन देहयाँ कल नाहि पड़त जिय ऐसो ठानी हो ।॥। 
झंगि अंगि व्याकुल मई सुख पिय पिय बानी हो | 
हंतर बेदन विरह की वह पीड़ न जानी हो ॥ 
ज्यूं चातक घन कूँ रे मछरी जिमि पानी हो। 
सीरा ब्याकुल विरहिणी सुध - बुघ घिसरानी हो ॥॥ 
[ १६४ ] 
में हरि बिन क्यूँ जीवूँ रो माइ। 
पिय कारण बौरी मई ज्यूं काठहि घुन खाइ॥ 
धोलद मूल न संचरे मोहि लाग्यो बौराह ॥ 
फमठ दावुर बसत जल में जलहि तें उपजाइ । 
सीन जलके बोछुरं तन तलफि करि मसरि जाह।। 
पिय ढूंढग बन बन गई कहें सुरलो घुन पाई । 
मीरा के प्रमु लाल धिरधर सिलि गए सुल्नदाइ ॥ 
[ १६४५ ] 
प्रमं बिना सरे माई । 
मेरा प्राण निकस्या जात हरि बिन ना झर माई ॥ 
[ १६४ ] इस पद से मोरा के सजीले हृदय का भोलापन फूट निकल 
है। 'मीन जल से बाहर कीना तुरत मर जाई में मीरा की स्वाभाविक 
प्रसहायावसत्था का चित्रण है | मीरा की ग्रल्हड़ लालसा कितनी स्वाभाविक, 


हक 
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करमंठ बाहर बसत जल में जले से उपजाई। 
मीन जल से बाहर कीना तुरत मर जाई।॥ 
काठ लकरी बन परों काठ घन जाईं॥ 
ले अगन प्रभु डारि झाये मसम हो जाई। 
बन बन ढूँढत में फिरी झ्ाल्ती सुधि नहि पाई । 
एक बेर दरसण दोजे सब कसर मिटि ज़ाई॥ 
पात ज्यूँ परी पोरी प्रंद बिपत तन छाई! 
वाधस्ि मौरा लाल गिरघर फिल्या सुख छाई।। 


| १६६ |] 


रुमया बिल नींद ले आबे । 

नींद न प्राव॑ विरह सताजे प्रेम की श्राँच हुलाये | 
बित पिया जोत मन्दिर झेंधियारों दीपक दाय न झावे | 
पिया बिता भेरी स्लेज प्रलुनी जागत रेण बिहाबे ॥ 
पिया कब रे घर प्राय । 

बादुर मोर प्रपीहा बोले कोयल सबद सुणावं | 
घुंभघट घटा ऊअलर होंइ झ्राई दाभिन दसक ड़रावे। 
तैना झर लाबे। 

कहा करूँ क्ित जाऊँ मेरी सलनी बेदन कण बृताबे । 
बिरह नागण मोही काया डसी है लहर जिब जावे। 
जड़ी घस लावे। 

को है सन्नी सहेली सजनी पिया क झान भिलावे | 
मोरा क॑ प्र कब रे मिलोगे मनमोहन मोहि भाज । 
कब हँत कर बतलावे । 


कितनी सहज है | --'एक बेर दरसण दीज सब कसर मभिटि जाई तथा 'मिल्या 
मुख छाई । 
कमल जो विगसा मानस्तर 
बिनू जल गए खसुछाइ । 
सृंख्ति बेसशि पुनि पचुह 
जो पिठ सी्चे आइ॥ 
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[ १६७ ] 
स्ोचत ही पत्नका में में तो 
पलक लगी पत्लत्ँ विय पश्राये। 
में जु उठी प्रभु ग्रादर देण क॑ 
जाग परी पीव ढूंढ न पाये । 


भ्रौर सख्ी पिथ सोह गमापे 
मैं जु सक्ली पिव जाणि गमापे । 
[ १६८ ] 
प्राये प्रायें जो म्हॉरो म्हाराज प्ापे । 
निज मकक्‍तन के कान बनापें ॥ 


तज बेंकंठ तज्यों गदड़ासन पवन बेग उठ थाये। 
जब हो दृष्टि पड़े नंदनंदन प्रेम भगति रस घापे। 
सोरा के प्रमु गिरिधर तागर चरण कमल चित लाये ॥ 
[ १६६ ] 
पतियाँ में कंसे लिखूं लिलक हो न जाइ। 
कलम घरत मेरो तन कॉँपत हिरदों रहो थर्राह। 
बात कहूँ मोहि बात न प्रा नेन रहे झर्राई ॥ 
किस बिध चरण कत्ल मैं गहिहाँ सबहि प्ंग थराइ । 
मोरा कहै प्रमु गिरथर नागर सब हो दुख बिसराइ ॥ 
क्‍ [ १७० ] 
प्रीतम कूं पतियाँ लिखें कठबा तू ले जाइ । 
जाइ प्रोतम जो सूं यूं कहै थाँरी बिरहुणि घान न ल्ाइ ।। 
मीरा दात्तों ब्याकुलो रे दिथ पिब करत बिहाइ । 
बेगि मिलो प्रम्‌ प्ंंतरजामी तुम बिन रहयोइ न जाइ॥ 





[ १६७ ] खुघर स्याम सख्ि स्वप्न मिलि सपदि सिरायों जीव | 
वैं जिसि स्रोय गेंवावती जागि गायों पौव || 

ग्राजु सन्नी सपने हरि ग्राये री । 

भौर सख्ची पिय सोइ गमावत हों ससच्लि साजन जागि गमायों री ॥ 


“सूरदास 
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[ १७१ ] 
नौदलड़ी नह धझावे सारी रात फिस बिधि होइ प्रभात ॥। 
चमक उठी सपने सुघ सुलो चंद्रकला न सोहात। 
तलफ तलफ जिब जाय हमारों कब रे मिलो दिनानाथ ॥। 
महहूँ दिवानी तन सुध मूली कोई न जानो म्हॉरो बात । 
मोरा कहे बाताँ सोइ जाने मरण जीवण उण हाथ ॥ 


[ १७१ | 


नातों नाम का रे मोसों तनक न तोड़यों जाई । 

पाताँ ज्यं पीलो पड़ों रे लोग कहें पिड रोग ॥ 

छाने लाधण में क्रिया रे राम मिलत के जोग। 

बाबल बंद बुलाइया रे पकड़ दिखाइ म्हाँरी बाँह ॥ 

मूरिल्त बंद मरम नहिं जाणे करफ कलेजा माँह 

जा बेदाँ धर प्रापणे रे भेरो नांव न लेइ ॥ 

में तो दावी बिरह को रे त॑ काहे को शभ्ौचद देइ । 

मांस गले गल छोजिया रें करक रहा गत ब्ाहि॥ 

भ्रांगलिया रो मूषड़ो म्हॉरे ग्रावण लागो बांहि ॥ 

रहो रहो पापी पपीहरा रे पिव को नाम न लेइ । 

जे कोइ विरहणि साम्ले पिव कारण जिव देह ॥। 

ज़िण मंदिर बल्लिण श्राँगण रें ज्िण खिण ठाड़ी होइ । 

घायल ज्यू घूम सदा री म्हारी बिया न बूझे कोइ ॥ 

काढ़ि कलेजों में घर रे कौंवा तू लें जाइ। 

ज्याँ देसाँ म्हारो पिच बसे वे देखे तू जाइ॥। 

महाँरे नातो नांब को रे और न नातो कोंइ। 

मीरा ब्याकल विरहिणो रे पिया दरस्तण दीजो मोड ॥ 

[ १७३ | 

रास मिल्ण के काज सखी मेरे झारति दर में जागी री। 
तलफत तलफत कल न परत है थिरह बाण उर ल्ागी री ॥ 
लिप्त दिन पंथ निहाझहूँ पीव को पलक मे पल भरे लागी रौ॥। 
पीव पोव में रटूँ रात दिन दूजों सुधि बुधि भागी री॥ 
बिरह सवबंग मेरो डस््यों हैं कलेजो लहरि हलाहल जागी री ॥ 
मेरो धारित मेटि ग्रोसाई झाई मिलौ भोहि सागोरी। 
मीरा व्याकुल झति उकलाणो पिया क्री उमंगि क्ति लागी री ॥ 


प्रेम की पोर 

[ १७४ ] 
राम नाम मेरे मन बत्तियों रप्तियों राम रिक्राऊँ ए माय । 
में मंदमागिण करम प्रभागिण कौरत कैसे गाऊँ ए माय ॥ 
बिरह पिजर को बाढ़ सल्ली री उठकर जी हलसाओं ए माय | 
मन कूं मार सजूं सतगुर सूँ दुरमत दूर गमाऊं ए माय ॥| 
जाकों नाम सुरत की डोरी कड़ियाँ प्रेम चढ़ाऊं ए माय | 
सान को ढोल बन्यों ग्रति भारी मगन होय गुण गाऊँ ए साय ॥ 
तन करूँ ताल मन कहें मोरचंग सोती सुरत जगाऊँ ए भाष । 
निरत कड़े में प्रीतम आगे ग्रमरापुर पार्ऊ ए माय ॥ 
मो भ्रबला पर किरपा कीज्यों गुण गोबिन्द के गाऊँ ए माय | 
मीरा के प्रमु गिरघर नागर रज चरणाँ की पाऊ ए माय ॥ 


[ १७४ ] 


स्थामसुन्दर पर बार । 
जीवड़ा में बार डाहूंगी स्थामसुन्दर ॥ 
तेरे कारण जोग घारणा लोक लाज कल डार । 
तुम देल्याँ बिन कल ना पड़त है नैंन चलत बोऊ बार ॥ 
फहा करूँ क्ित जाऊँ मोरी सजनी किन बिरह की घार । 
मोरा कहै प्रमु कब रे मघिलोगे तुम्र चरणां झ्राघार ॥ 
[ १७६ ] 
पिया इत्ननी विनती खुण सोरी कोई फहियो रे जाय । 
भौरन सूं रसबतियाँ करत हो हम सूं रहे वित चोरी ॥ 
तुम बिन मेरे झोौर न कोई में सरगागत तोरी । 
प्रावन कह गये भ्रजहुँ न श्राये दिवस रहे झ्व थोरो । 
मौरा कहे प्रभु फबरे मिल्लोगे झ्रज करूँ कर जोरी ॥ 
[ १७७ ] 
करणा सुणि क्थाम मेरी । 
में तो होइ रही चेरी तेरी । 
दरसण कारण नई बावरों बिरह बिया तन घेरी। 
तेरे कारण जोगण हूगी दूंगी नम्न बिच फेरी । 
फंज सब हेरी हेरी ॥ 
प्रंग मभूत गले ज्षिग छाला यो तन मसम करूँगो। 


१२३ 


३२४ 
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प्रजहें न भिल्‍पा राम झविनासों बन बन बोच फिलरूंगी । 
रोऊ नित टेरी टेरी ।। 

लन मीरा को गिरघर सिलिया दुलछ् मेटग सुस्त भेरी । 
रूप रूम माता मई पर में मिट गई फेरा फेरी ॥। 


[ १७६५ ] 
पिया श्रव घर श्राज्यों मेरे तुम्र मोरे हे तोरे। 
में जन॒ तेरा पथ निहारू सारण चितबल तोरे ॥ 
प्रवधि वदी तो घजहूँ न भ्रापे बुतियन सं नेह जोरें। 
सोरा कहे प्रम कब रे सिलोगे दरसन बिन दिन दोरे ।। 
[ १७६ | 
मवनपति तम घर श्ाण्पों हो । 
बिया लगी तन मांहिने म्हारो तपन बुझाज्यों हो ॥ 
रोबत रोबत डाल़ताँ तलब रंण बिहावे हो । 
सूख गई निवरा गई पापी जोव न जाब॑े हो ॥ 
बुद्धचिया के सुज्िया करो मोहि दरसण दीजे हो | 
सीरा व्याकुल बिरहिणि भ्रव विलम न कीजे हो ॥ 
| १८० |] 
ग्रावो मनमोहना जी जोऊं थाँरी बाट । 
छान पान मोहि नेक न माय नेण न लगे कपाट । 
तुम झाया बिन सुस्न नहि मेरे दिल में मोत उचांट ॥ 
मीरा कहे में मई रावरोीं छाँड़ो नाहि निराट ॥ 
[ १८१ |] 
ध्रावों मनमोहना जो भीठा याँरों बोल । 
बालपना की प्रोत रमयाजों कवे नाहि ह्रायो भाँरों तोल ।। 
दरसण बिन सोहि जक न परत है चित मेरो डॉँवाडोल। 
धोरा कहै में भई रावरी कहो तो बजाऊं दोल॥॥ 
[ १५२ ] 
घड़ी एक नहि पझ्रावड़ें तुम दरसण बिन मोय । 
तुम हो मेरे प्राण जी का जोवण होय॥ 
घान न मारे नींव न आब विरह सताबे मोय । 
घायल सी घूमत फिरूँ रे मेरो दरद न जाणो कोर्या॥ 


प्रेम की पीर ३२५४ 


दिवस तो साय ग्ाइयो रे रेण गमाई सोय ।। 
प्राण गमाइया पझरताँ रे नैेण गमाया रोय॥ 
जो में ऐसा जाणती रे प्रीत कियाँ दुख होय | 
नगर ढिडोरा फेरती रे प्रीत करों मत कोय ॥ 


[ श८३: ] 


दरस बिन दूखन लागे नेण | 

जब से तुम चिछुरे प्रम॒ मोरे कवहें न पायों चेन ॥ 
सबद सुणत मोरि छतियाँ काँप मोठे लागे बेन । 
बिरह विया का कहें सजनी बह गई करबत ऐन॥ 
एक हकटकी पंथ निहारू भई छूमासी रंण | 
प्ोरा के प्रभु कब रें मिलोगे दुल्ल सेटण सुल्व दैण ॥। 


४४ | 


तुमरे कारण सब घुल्त छाड़ या ग्रब मोहि कक्‍्ये तरसावौ हो । 
बिरह विथा लागी दूर प्रंतर सो तुम आब्ाय बुझावों हो ॥ 
प्रब छोड़त नहि बण प्रभु जी हूँसि करि तुरत बुझाबो हो | 
मोरा दासी जनम-जनम की झांग मे झंग लगावो हो।॥। 


[१८३] मीरा के सर्वोत्तम पदों में यह एक अन्यतम है--इसके एक-एक 
ग़ब्द में मीरा के घायल हृदय की तसवीर उतर झाई है । 


'छमासी रैण---बिरह को रात इतनी ज़म्बी होती है कि काटे नहीं 
कूटती । सूरदास में भी विरह की 'छमासी रैन' का उल्लेख कई स्थलों पर 
थभाया है | 

[१८४ | 'अंग से ग्रंग लगावी हो । 
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[ १८५ ] 
पिय बिना छूनो छे जी म्हाँरो देस । 
ऐसा है कोई पींब क॑ मिलाब तन सन करूँ सब पेस । 
तेरे कारण बन-बन डोलूं कर जोगण को भेस | 
प्रवधि बदी थी प्रजुंन झ्लाये पंडर हो गया केस ॥ 
भीरा के प्रभु कब रे सिलोगे तजि दियो नगर नरेस्त ॥ 


[ १८६ ] 


हो गये स्पाम दुइज के चंदा । 
सघुबन जाइ नए सघुबनिया हम पर डारों प्रेम को फंदा । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर अब तो नेह परो कछु संदा ॥ 


[ १८७ ] 


हो जी हरि कित गये नेह लगाय । 

नेहु लगाय मेरों मन हर लोन्हों रस भरी टेर सुनाय | 
मेरे मन में ऐसो ध्ाये मरे जहर बिस ल्ाय ॥ 
छांड़ि गए बिसवास सेघाती करि नेह की नाव चढ़ाय। 
मोरा के प्रमु कब रे भिलोगे रहे मधुपुरी छाप ॥ 


[१८४] प्रियतम के बिना मेरे लिए यह सारा संसार सूना है, उजड़ा है। 
यदि कोई मुझे उस प्रणरमण से मिला दे तो उसके हाथों बिक जाऊँ क्योंकि 
उन्होंने भ्राने की जो प्रवधि दी थी वह बढ़ती ही जा रही है। राह देखते-देखते 
बाल सफ़ेद हो चले । प्रतीक्षा की भी हद है। 

[!८७] रस-भरी टेर सुनाकर उसने मन मोह लिया झशौर जब प्राण 
व्याकुल होकर उसके पथ में चल पड़े तो फिर उसका 'विध्वासघात' ही हाथ 
भाया क्‍योंकि वह 'नेह' लगाकर 'मघुपुरी' में छाये हुए हैं । 

यह देखना चाहिए कि भगवान्‌ की प्ननेकानेक लीलाओं में से केवल 
सथुरागमन की लीला ही मीरा के प्रेमप्रवण हृदय को भ्रधिक सह्पशञ्न॑ कर सकी 
वर्योकि विरह को --अनन्त और अवधिहीन विरह को उभारनेवाली यह सबसे 
गम्भीर लीला है। १८६वें पद में 'मधुबन जाइ भए मधघुबनिया' में कितनी 
गम्भीर व्यंग्योक्ति है! 'मधुवनिया'-- (मघुवन-निवासी, मघु का “बनिया) 
दाब्द के छिलष्टार्थ पर ध्यान दीजिए । 


प्रेम की पीर ३२७ 
[ शद८ ] 


सखी री ल्लाज वेरण भई । 

भीलाल गोपाल के संग काहे नाहि गई ॥ 
कठिन ऋर झक र ह्ायों साजि रच कहें नई। 
रथ चढ़ाय गोपाल लंगों हाथ मीहत रही |॥ 
कठिन छाती स्थाम बिल्लुरत बिरहते तन तई। 
दाप्ति सीरा लाल गिरधर बिसल्तर क्यूं ना गई ॥ 


[ १६६ ] 


झपणे करम को छे दोस कारक दीजे रे ऊूषों ॥ 
सुणियों मेरी भैण पड़ोसण गेले चलत लागी चोट । 
पहली ग्यान मान नहे कीन्‍्हों में ममता की बाँधी पोट ॥ 
मैं जाण्यं हरि नाहि तजंगे करम लिएयो भलत्रि पोच। 
मीरा के प्रभु हरि अविनासी परो निवारों नी सोच ॥ 


[१८८] 'लाज बेरण भई--'देखत बने न देखते बिन देखे झकुलाहिं-- 
धाँल्ों की इस बेबली का अनुभव सभी प्रेमियों को है। प्राणनाथ को देखे 
बिना चैन नहीं मिलती झौर, जब 'वे' सामने झा जाते हैं तो आँखें लाज के 
मारे रूप जाती हैं। फिर जब वह हृदयरमण प्राँखों से ग्रोफल हो जाता है तो 
जी तड़पने लगता है और मन-हो-मन हम झपने को घिक्‍कारने लगते हैं कि 
उसके विरह में भ्रभी तक प्राणों का भार क्‍यों ढो रहे हैं। जब 'वे' श्राये तो 
श्राँसें चूक गईं, जब 'वे' चले गये तो फ़िर झाँसुओं की रिमक्रिम ! 


[१८६] ग्रक़. र श्रीकृष्ण झोर बलरांम को लेकर चले गये हैं उस्त समय 
का यह पद है| गोपियों ने उस समय कहा था--यह श्रक्र र! इस महाक्रर 
का नाम भल्ता भ्रक्र्र किसने रखा, प्यारे प्राणवल्‍लभ को रथ पर बिठाकर 
लिये जा रहा है | प्रव यह दुःख सहना तो दूर रहा, हमारा जी वित रहना भी 
कठिन है | जो सायंकाल के समय गोंधूलि से घृसरित माला पहने, वंशी बजाते 
हुए बतल्तरामजो के साथ गोपों से घिरे हुए ब्नज॒ में प्रवेश करते समय मन्द-मन्द 
मुसकान और कटाक्षयुक्त भ्रवलोकन से हमारे चित्त को हरते थे उन श्रीकृष्ण 
के बिना हम कंसे जीएँगी ? 
हि भी में इस स्थल के पद बड़े ही मासिक तथा हृदय हिला देने 

। 


बेशेद मीरा की प्रेम-साधना 


[ १६० ] 

कुण बाँच पाती बिना प्रम कुण बाँचे पाती । 
कागद ले ऊघोंजी श्राए कहाँ बाल रह्या साथी।॥ 
पग्रावत जावत पाँव घिस्पा रे प्रेंश्नियाँ भाई रातीं । 
कागद ले राधा बाँचण बेठी मर झाई छाती । 
नैण मीरज में झंग्रु बहे रे (बाला) गंगा बहि जाती । 
पानाँ ज्यूं पीली पड़ी रे (बाला) प्रन्न नहिं खाती । 
हरि बिन जिबड़ों यूँ जले रे(बाला) ज्यूँ दीपक संग बाती । 
महाँने भरोसा राम को रे (वाला) डूब तिरयो हाथी । 
वाध्ति सीरा लाल गिरघर सॉाँकड़ारों त्ताथी ॥॥ 


[ १६१ ] 
लागों सोहो जाणों कठण लगण दो पीर । 
विपति पड़ या कोई निकट न आावे सुस्त में सबको सीर । 
बाहरि घाव कछु नहिं दीसे रोम रोम दी पोर | 
जत भोरा गिरधघर के ऊपर सदक कहूँ परीर ॥ 

[१६०] इस पद में विरहिणी राघा का बढ़ा ही सजीला चित्र है। 
"कागद ले राधा बाँचण बैठी भरझाई छाती' में विप्रलम्भ का कितना 
मर्मस्पर्शों वर्णण है ! आँखों से गंगा-जमुना बह रही है--आँसुप्नों की 
इस घारा को देखकर मीरा कहती है--'नैण नीरज में प्रंवु वहे रे'--- 
कम॒ल-कोपष से जल की घारा ढलक रही है। राघा पके पान की तरह पीली 
पड़ गई है झौर हरि के बिना विरह में उसका जीवन वैसे ही जल रहा है जैसे 
दीपक के साथ वाती जलती है । परन्तु तुरन्त मीरा को स्मरण हो ग्राता है कि 
वह तो 'साँकड़ारा साथी' है, संकट का मित्र है 

बित दे सुनौ स्याम प्रबीन | 

हरि तुम्हारे बिरह राघा मैं जु देखी छीन ॥ 
तज्यों तेत तमोल भूषण झ्ंग बसन मलीन | 
कंकना कर बाम राख्यों गाह भुज गहि लीन ॥। 
जब संदेसों कहन सुन्दरि गवन मोतन कीन | 
खसि मृद्रावल्षि चरण झसभी गिरि घरनि बलहीन ॥। 
कंठ वचन न बोल भ्रावे हृदय ग्रंसुवनि भीन । 
नेन जल भरि रोइ दीतों ग्रसित भापद दीन ॥। 
उठी बहुरि सेभारि भटु ज्यों परम साहस कीन । 
घूर प्रभ कल्याण ऐसे जियहि झासा लीन ॥। 


प्रेम को पीर 


[ १६२ | 
है मेरों मनमोहना 
धायो नहीं सखी री हें मेरों मसनमोहना । 
के कहें काज किया सन्‍्तन का के कहूँ गेल मुलावना। 
कहा करें कित जाऊँ मोरी सजनी लाग्या है विरह॒ सतावना । 
सोरा बासी दरसण प्यासी हरिचरणों लित लावणा॥ 
[ १६३ |] 
किण सेंग खलेलूँ होली पिया तजि गये हैं प्रकेली। 
प्राणिक मोती सब हम छोड़े गले में पहनी लेलोी । 
सोजन मवन भलों नहें लागे पिया कारण मे गेली ॥। 
मुझे दूरी क्यूं म्हेली । 
प्रव तम प्रीत झौर सूं जोड़ी हमसे करो वर्य॑ पहेली । 
बहु दिन बीते झजहूँ न ज्राये लग रही तालाबेली ॥। 
किण बिलमाये हेली । 
स्याम बिता जिवड़ों सुरझावे जेसे जल बिन बेलो | 
पीरा क्‌ प्रमु दरसण दीज्यों जनन जनम को चेली। 
बरस बिना छड़ी बुहेली | 
[ शृषटड | 
इक भरज सुनों पिया मोरी, मैं किन संग खेलू होरी । 
तुम तो जाय बिदेसाँ छाये हमसे रहे चित चोरी । 
तन ग्रामषण छोड़ था सब ही तज दियो पराद पटोरी ॥ 
घपिलन की लग रही डोरी । 
प्राप सिल्याँ बिन कन्न न पड़त है त्यागे तिलक तम्ोली । 
मौरा के प्रमु सिलज्यों माघों सुणज्यों पक्‍्ररजी सोरी | 
दरस बिन बिरहिन दोरो ॥। 
[ १९५ ] 
होलो पिया बिन लागे खारी सुनों री सल्ली मोरी प्यारी । 
सुनो गाव देस सब सूनो स॒तो सेज पटारी। 
सूनी बिरहिल पिव बिन डोले तज दई पिव पियारी ॥ 
मई हैं या दुख कारी । 
देस विदेस न पहुंचे होय पअ्रंदेसा भारी। 
गिणताँ गिणताँ घिस गई रेखा प्रांगलियाँ को सारी । 


३२६ 


है३७ 


मीरा की प्रेम-साधना 


प्रजहे नहि ग्राये मरारी । 
घाजत क्षाँप म॒दंग मुरलिया बाज रही इकतारी | 
ध्ायो बसंत कंत घर नाँहों तन में जर भया भारो। 
स्थाम मन कहाँ विचारों | 
प्रन॒ तो मेहर करो मुझ ऊपर चित दै सुनो हमारी | 
सीरा के प्रमु मिलिग्यों माधो जनम जनम को कुंझारी ॥ 
लगी दरसण की तारोी ॥ 


[ १६६ ] 


होली पिया बिन मोहि न भाव॑ घर श्रांगण न सुहावे । 
दीपक जोय कहा करू हेली पिय परदेश रहावे । 
सूनी सेज जहर ज्यूं लागे सुसक-सुसक जिया जावे। 
नींव नहि झावे । 

फब की ठाढ़ो में मग जोऊँ मिसबििन विरहुसतावे । 
कहा कहूँ कछु फकहत न श्रा्व हिबड़ों अ्रति ग्रकलाब । 
पिया कब दरस दिखावे । 

ऐसा है कोई परम सनेही तरत संदेसो ज्ञाबे। 
वा बिरियाँ कद होती मो कं हुसकर निकट बुलाबे । 
मीरा मिल होलों गाव ॥ 


[| १६७ ] 


मतवारों बादल झाए रे हरि को संदेसों फछू न लाए रे । 
दादुर मोर पपडया बोले कोयल सबद छुणाए रे। 
फारो झंधियारी बिजरी चमक॑ विरहिन अ्रति डरपाए रे ॥ 
गाजे बाजे पवन मधूरिया मेहा ब्रति झड़ लाए रे। 
कारी नाग बिरह झति जारी मौरा मन हरि भाए रे ॥ 


[ श€८ ] 


बादल देख झरो हो स्पाम में बादल देख झरी। 
कालो पोलो घटा उमंगी बरस्पों एक घरी ॥ 
ब्वित जाऊं तित पाणीहि पाणी हुई सब मोम हरी ॥ 
जा का पिया परदेस बसत हैं भोज बार क्री | 
मोरा के प्रभु हरि झविनाती कीज्यो प्रीति छरो ॥ 


प्रेम की पीर ३११ 


[ १६६ | 

पपदया रे पिव की बाणी न बोल । 

सुणि पावेली बिरहणी रे थारो राफजली पाँख मरोड़ ॥ 
चोंच कटाऊं पपदया कऊपरि कालर लूण | 
पिय मेरा में पिव को हे तू पिव कहें स॒ कण ॥ 
थारा सबद सुनहाबन हे जो पिव मेल्या आज | 
चोंच मढ़ाऊं थारों सोबनी रे तू सेरे सिरताज ॥ 
प्रीतम को पतियाँ लिखूँ कउऊवा तू ले जाइ। 
प्रीतम ज्‌ स्‌ य॑ं कहे रे थाँरो बिरहिणि धान न खाइ ।। 
मीरा दासी व्याकुलोीं रे पिव-पिव करत बिहाइ। 
बेगि मिलो प्रमु ग्रंतरजामों तुम बिन रह्योइ न जाइ ॥। 


[ २०० ] 
रे पपद्या प्यारे कब को बेर चितार॒यों । 
मैं सतो छी झपने भवन में पिय-पिय करत पुकारयों ॥॥ 
दाष्या ऊपर लण लगायो हिबड़ों करवत सारयों। 
उठि बैठों वुच्छ की डाली बोल-बोल कंठ लारयों ॥ 
मीरा के प्रमु गिरधर नागर हरि चरणाँ चित धारुयों । 


[१६६-२००] मीरा झपने महल में सोई थी कि पास के एक वृक्ष से 
'पपइया' ने 'पीपी' की टेर लगाई। फिर क्‍या या, मीरा ने उस “छेड़ने |वाले 
को सम्बोधित कर अपने हृदय का मु उड़ेलना शुरू किया, क्योंकि निवचय ही 
बह इस विरह की श्मवस्था में जले पर नमक छिड़क रहा है। 

पर वे सारी बस्तुएं, जो विरहु के समय दाहक भर दादुण प्रतीत होती 
हैं मिलन के समय वे ही सुखद झौर सुहावनी मालूम होने लगती हैं। यदि प्रिय 
मिल जाए तो मीरा पपीहे की चोंच को सोने से मढ़ाने की प्रतिज्ञा लेती है । 
हिन्दी में इसी भाव की वहुत कविताएँ हैं, मीरा जैसा उनमें दर्द भले न हो । 
सूरदास ने भी पपीढ़े को सम्बोधित कर कई ऐसे पद कहे हैँ । 


स्वगत 


[ २०१ ] 
प्रच्छे मोठे चाल चाल बोर लॉई मोलनी। 
ऐसी कहा झचारवतो रूप नहीं एक रती । 
नीच कुल ओछो जात प्रति ही कुचीलणी । 
जूठे फल लीन्‍्हे राम प्रेम की प्रतीत जाण; 
ऊँच नीच जाने नहीं रस की रसीलणी । 
ऐसी कहा वेद पढ़ी छिन में विमान चढ़ी; 
हरि जी सूं बाँघ्यों हेत वास मीरा तरे जोह, 
प्रतितपावन प्रमु॒ग्रोकुल झहीरिणी ॥ 
६ रे | 
देखत व्याम हसे सुदामा के देखत द्रयाम हंते । 
फाटी तो फूलड़ियाँ पाँव उम्राणें चलते चरण घसे ॥ 
बालपणे का मरीत सुदामा श्रव वर्य दूर बसे ॥ 
कहा भावज ने मेंट पठाई तांदुल तीन पत्ते । 
कित गई प्रमु म्हारी टूटी टपरिया हीरा मोती लास कत्ते ॥ 
कित गई प्रभु सोरो गउबन बछिया द्वारा बिच हसतो फस्ते । 
मोरा के प्रभु हरि अ्रबितासों सरने तोरे बसे ।। 
[ २०३ ] 
बन्दे बन्द्रगी मत भुल् । 
चार दिनां को करले खूबो ज्यँ दाड़िमदा फल | 
ध्राया था ए लोभ के कारण मूल गमाया भूल ॥ 
मीरा के प्रभु शिरधघर नागर रहना है बे हजर । 
[ २०४ ] 
रान नाम रस पीजे भनुझाँ राम नाम रस पौजें | 
तंज कुसंग सत्संग बेठ नित हरि चरणाँ सुख्ध लीजे॥ 
काम कोच मद लोन मोह क्‌ जित से बहाय दोजें । 
भोरा के प्रमु गिरघर नागर ताहि के रंग में भोजें ॥ 


स्वगत ३३३ 


[ २०५ |] 
मेरों मन रामहहि रास रटे रे । 
राम नाम जप छौजें प्राणी कोंटिक पाप कटे रे । 
जनस जनम के ख़त जु ॒ पुराने नामहि लेत कटे रे॥ 
फनक कटोरे इखित भरियों पीवत कौन नटंरे। 
मोरा कहै प्रमु हरि भ्रबिनासी तन मन ताँहि पढे रे ॥ 

[ २०६ ] 
भनज मन चरण कंवल पग्रबितासी । 
जेतइ दीसे घरण गगन बीच तेतइ सब उठ जासी | 
कहा भयो तीरथ ब्रत कीनन्‍्हे कहा लिए करवत कासी॥ 

| इस वेही का गरब न करणा माटी में मिल जासी । 

पो संसार चहर की बाजी साँझ पड़या उठ जासी ॥ 
कहा भयो है भ्रगवा पहर॒याँ घर तज मए संन्यासी । 
जोगी होष जुगति नहि जाणी उलदि जनम फिर झासी ॥ 
प्ररज करों ग्रवला कर जोरे स्थाम तुम्हारी बासी । 
मीरा के प्रभु गिरवर नागर काटों जनम को फाँसी ॥ 


[२०५] सभी संत, महात्मा, भवत, ज्ञानी, वैरागी, योगी, यती, संन्‍्यासी, 
भ्रौलिया, फकीर, दरवेश, भ्राउल, बाउल, शास्त्र, पुराण, कुरान एक स्वर से 
नाम कौ महिमा गाते हैं । नाम के सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं । मीरा ने नाम- 
स्मरण को 'अमृत-पान' कहा है । 

[२०६] इस क्षण-क्षण विध्वंसी अनित्य जगतु में प्रभु के चरणों में 
गरणापन्न हो जाना ही परम पुरुषार्थ है । संन्यास या वैराग्य लेकर मन को 
मारना और अपनी इच्छाझरों को जीतना बहुत कठिन कर्म है। मन को कहीं- 
न-कहीं टिकाव चाहिए ही | यह चंचल मन कोई-न-कोई आधार इूँढता है 
झतएव यहाँ के नाम और रूप से हटाकर प्रमु के नाम झौर रूप में इस मत- 
वाले मन को डुबों दिया जाए तभी परम शान्ति मिल सकती है | 

यहाँ, इस घरती और ग्राकाश् के बीच का जब सब-कुछ नदवर ही है 
तो ममत्व किस पर किया जाए ? इस उठती पैठ का क्‍या भरोसा ! 

इन विरागात्मक पदों में संसार के प्रति उदासीनता का जो भाव है उसे 
वैरागियों की उदासीनता न समझकर भक्त को ईश्वरोन्मल्वता तथा एकान्त 
भगवदासक्ति सममनी चाहिए | मीरा के विराग का अर्थ है भगवान्‌ के प्रति 
प्रटूट प्नुराग | 

दीसे--दीखता हैं| जासी"-जाएगा । 

'म्री' प्रत्यय राजस्थानी में सामान्य मविष्यतु में लगता है । 





३३४ मोरा की प्रेम-साधना 


[ २०७ ] 
करम गति टारे नाहि हरे | 
सतवादी हरिचंद से राजा [(स्तों तो) नीच घर नौर भरे ॥। 
पाँच पांड अ्रद सती द्रौपदी हाड़ हिसाले गिरे । 
जग्प कियो बल्लि लेण इन्बासन सो पातान्न धरे । 
मोरा के प्रमु गिरधर नागर बिल्तन ते भ्रश्नित करे।। 


कक ८ 


नहि ऐसों जन्म बारंबार । 
का जाने कछु पुण्य प्रगटे सानुत्ता झवतार ॥ 
बढ़त छिन छिन घटत पल पल जात न लागे बार । 
विरछ के ज्यूं पात दूदे बहुरि न लागेडार॥ 
सौतागर भति जोर कहिए श्रनंत ऊँडो घार। 
राम नाम का बाँध बेड़ा उतर परले पार॥। 
ज्ञान चौसर मंडी चोहटे सुरत पासा सार। 
या बुनियाँ में रची बाज़ो जोत भाव हार॥ 
साधु संत महंत ज्ञानी चलत करत पुकार । 
दाध्ति मोरा लाल गिरघर जोवणाँ दिन चार॥। 
[ २०६ ] 
जग में जीवणा थोड़ा राम कण कह रे जंजार । 
मात पिता तो जन्म दिया है करम दियों करतार ॥। 
कहरे खाइयों करे सरचियों कइरे कियों उपकार ॥ 


| २०७ | कम की गति बड़ी गहन है--इस सम्बन्ध में कई हृष्टांत 
देकर प्रन्त में मीरा का ध्यान प्पने पर जाता है तो वह सकुचा जाती है 
क्योंकि उसके लिए तो प्रभु ने हलाहल को झमृत कर दिया। 
| २०८ ] मीरा में विरागात्मक पद बहुत थोड़े मिलते हैं। मीरा में 
बैराग्य वहीं मिलता है जहाँ जीवन की तुच्छता तथा झपना गम्भीर दायिन्व 
का ध्यान भ्राया है | ज्यों-ज्यों प्रवस्था बढ़तो है त्यों-त्यों ग्रायु घटती जाती 
है भौर मनुष्य मृत्यु के निकट आता जाता है। इस संसार-सागर की लहरें 
बड़ी विकराल हैं । इसमें पड़कर बड़े-बड़े चकनाचर हो गए। इस नदइवर 
संसार में केवल भगवान्‌ की भक्ति और उसमें झनन्‍्य श्रद्धा ही मनुष्य का 
एकमात्र आघार है भोर इस महासागर से पार होने के लिए एकमात्र भगवात्‌ 
को कृपा का ही आसरा है । 





स्वगत 


दिया लिया तेरे संग चलेगा ग्रौर नहीं तेरी सार ॥ 
सोरा के प्रभु गिरधर नागर भज उतरो भव पार ॥ 
| ३१० | 
मनुखा जन्म पदारय पायों एसी बहुत न ग्ाती । 
ग्रवफे मोसर ज्ञान बिचारों राम नाम मुक्त गातों। 
सतगुद मिलिया खुज पिछाणी ऐस्ता ब्रह्मा में पाती ॥। 
सतगद स॒रा ऋनत पीजे निर्णण प्यात्ता जाती। 
भगन मया मेरा मन सुख में गोविद का गण गाती ॥ 
साहब पाया झादि गझ्नादी नातर भव में जातो | 
भोरा कहे हक झ्यातस शाप को झौराँ सं सक्चाती ।॥। 
[२११ |] 
लेता लेताँ राम नाम रे लोकड़िया तो लाजाँ परे छे। 
हरि मंदिर जाता पायतियाँ रे टूले फिरि शझावे सारो गास दे । 
झगड़ो थाय त्पाँ दोड़ी ने जाय रें मकी ने घर ना काम रे । 
भाँड भर्ववा गणिका नृत करता बेसी रहे चार जाम रे । 
सीराँनां प्रभु गिरघर नागर चरण कमल चित हाम रे ॥ 
[ २१२ ] 
पहि विधि भगति कंसे होय । 
मन को मेल हिये ते न छूटी दियों तिलक सिर धोय । 
काम ककर लोम डोरो बाँबि मोहि चंडाल | 
फोघ कस्ताई रहत घट में कंसे सिले गोपाल ॥। 
बिलार विघया जल्ालचोी रे ताहि मोजन देत । 
दीन हीन हूँ छुधा रत से राम नाम न लेत ॥ 
प्रापहि आप पुजाय के रे फूल श्रंग न समात | 
झभिमान टीला किए बहु कहु जल कहाँ टहूरात ॥। 
जो तेरे हिय प्रंतर की जाने तासों कपट न बने। 
हिरदे हरि को नाम न प्राय मुखते सनिया गने ॥ 
हरि हित से हेत कर संसार आता त्याग। 
दास्ति मोरा लाल णिरिघर सहज कर बेराग || 
[ २१३ |] 
रमइया बिन यो जिबड़ो दुख पाये । 
कहों कण घोर बंघावे । 
थी खंलार क॒बुधि को माड़ो साथ संगति नह साजे ॥ 


२४ 


भीरा की प्रेम-शाघना 


राम नाम बिन सुकति न पाये फिर चौरासी जावे । 
साध संगति में कबहूें न जावे मू रल जनम गमाजे ॥ 
[0९३४ | 
मेरे मन राम नासा बसी | 
तेरे कारण स्थाम सुन्दर सकल लोगां हँती ॥ 
कोई फहैेँ सीरा मई बावरी कोई कहै.कुलनासी । 
कोई कहै मीरा दीप ग्रागरी नाम पिया सूं रसी ॥। 
झ्वांड॒ धार मकती की न्यारो काटिहे जम फंसी । 
मौरा के प्रम॒गिरघर नागर सब्द सरोबर घंसी ॥ 
[ २१४ ] 
गोबिन्द सूं प्रीत करत त्बहि बयूं न हटको ॥ 
झब तो घात फल पड़ो जैसे बीज बटकी ॥। 
बौच को बिचार नाहि छाँय परी तटकों | 
झ्ब चुकों तो ठोर नांही जैसे कला नटको ॥। 
जल के बूड़ी गाँठी परी रसना गुन रटकी। 
हब तो छुड़ाय हारी बहुत बार झटकी ॥। 
घर घर में घोल भठोल बानी घट घट की । 
सब ही कर सीस घारि लोक-लाज पटकी ॥ 
भव की हस्ती समान फिरत प्रेम लटकी । 
दासलि मीरा भक्ति बुन्द हिरदय बिच मटको ॥ 
[ २१६ | 
हेली सुरत सोहागिन नार सुरत मेरी रास से लगी । 
लगनी लहेंगा पहिर सोहागन बीती जाय बहार ॥ 
घन जोबन दिन चार का है जात न लागे वार | 
झूठे वर को के बढ़े ऋध बिच में तज जाय ॥ 
बर बरिए वह साँवरो म्हारो चड़लों भ्मर हो जाय | 
राम नाम का चुड़लों हो निरमुन सुरमों सार ॥ 
मोरा के प्रभु गिरघर नागर हरि चरणाँ बलिहार । 


॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥। 


परिशिष्ट 
[ क |] 
मीरा पदावली 
डाकोर की प्रति सते-- 
(१) 


ह्हांराँ री गिरघर गोपाड़ दूसराँ णा कूयां। 
टूसरां णां कोयां साथाँ सकड़ ड्रोक जूयां। 
भाया छांडया बंधाँ छाँड्या, छाँडया सर्गाँ सूर्याँ । 
साथाँ संग बेंठ बेठ लोक-लाँज खूय्याँ। 
भगत देल्त्याँ राजी हार्यां, जगत देल्याँ रूयाँ। 
प्रसवाँ जड़ सींच-सींच प्रेम बेड़ बूयाँ। 
दधघ मय घृत काढ़ लगाँ, डार दयाँ छूयाँ। 
राणा बिषरों प्याड़ा भेज्याँ, पीय मगण हयाँ । 
भ्रव॒ तबात फ्रेड़ पड्चा, जाण्याँ सब कयाँ। 
मीरां री लगण लग्याँ होणाँ हो जो हयाँ।॥ 
६२] 
भज मण चरण कंवड़ भ्वणासी । 
जेताँई दीसाँ घरण गगण माँ तेताईं उटठ जासी। 
तीरथ बरताँ ग्याण कथयन्ताँ कहा लगयाँ करवत कासी | 
यो देही रो गरव णा करणा मांटी मा मिड़ जासी | 
यो संसार चहर राँ वाजी साँक पडयाँ उठ जासी | 
कहा भयाँ थाँ भगवा पहरचाँ घर तज लगयाँ सण्यासी । 
नोगी होयाँ जुगत णा जाणा उलट जणम राँ फाँसी।। 
अरज कर्रां अबढ़ा कर जोड़बाँ, स्पाम ( ) दासी। 
मीरा रे प्रभ गिरघर नागर, काठयाँ म्हारी गाँसी ॥ 


(३) 


म्हाँ मोहण रो रूप लुभाणी। 
सुन्दर बदण कमड़ दढ़ लोचण बाँकाँ चितवण नैणा समाणी । 


३३८ सौर की प्रेम-साघना 


जमणा किणारे कान्हा घेणु चरावाँ बंसी बजाबाँ मीट्ठाँ बाणी । 
तण मण घण गिरघर पर बाराँ चरण कंवढ़ भीराँ बिलमाणी ॥। 
(४) 
म्हारों परताम बॉकेबिहारी जी | 
मोर मुगट मार्थां तिड़क बिराज्याँ कुँडड भड़काँ कारी जी । 
प्रघर मघुरघर बंसी बजाबाँ रीक रिमावाँ ब्रजनारी जी । 
या छूब देख्याँ मोह्याँ मीराँ मोहण गिरवरधारी जी ॥ 
७.8), 
निपट बंकट छब झटके म्हारे नेणा णिपट बंकट छब झटके । 
देख्याँ रूप मदण मोहण री पियतपियूख ण भटके । 
बारिज भवाँ. ग्रड़क मंतवारी नैण रूप रस अटके। 
टेड्याँ कट टेढ़ें कर मुरड़ी टेड्घा पाग लर लटके। 
मीराँ प्रभु रे रूप लुभाणी गिरधर नागर नटके॥। 


(६). 

साँवरे मारचा तीर । 

री म्हारा पार निकड़ गयाँ तीर साँवरे मरचा तीर । 
बिरहा झनड़ लागाँ उर अन्तर ब्याकुड़ म्हार्ों सरीर । 
चंचड चित्त चड़याँ णा चाड़ाँ बाँध्याँ प्रेम जंजीर | 
कक्‍्याँ जाणाँ म्हरो प्रीतम प्यारों क्‍या जाणा म्हापीर । 
म्हारो काई णा बस सजणी नैण भरचाँ दो नीर 
मीरा रो प्रभु थे बिछुड़थाँ बिण प्राण घरत णा घीर ॥ 


| ७) 
चाड़ाँ मण वां जमणा काँ तीर | 
वा जमणा काँ निरमड़ पाणी सीतड़ होयाँ सरीर। 
बसी बजावाँ गावाँ कान्‍्हाँ संग लियाँ बड़बीर | 
मोर मुगट पीतांबर सोहाँ कडड़ भड़क्याँ हीर ॥ 
मीरों रे प्रभु गिरघर नागर क्रीड्याँ संग बलबीर ॥ 


(८) 


ग्राली म्हाँणों लागाँ बृन्दराबण णीकां । 
घर-घर तुड़सी ठाकर पूर्जां दरसण गोंदिन्द जी का | 


परिशिष्ट 


निरमड़ नीर वह्या जमणा काँ भोजण दूध दह्यां काँ। 

रतण सिघाप्तण आप बिराज्याँ मुगट घरयाँ तुड़झी काँ | 

कुजण कुंजण फिरयाँ सांवरा सबद सुरण्पा मुरड़ी काँ ॥ 

मीर्रा रे प्रभु गिरवर नागर भजण बविणा नर फीकाँ ॥ 

(६) 

जाएणाँ रे मोहणा जाणां थारी प्रीत । 

प्रेम भगति रो पेंडा म्हारो, और ण जाणाँ रीत। 

इमरत पाइ विषाँ क्यूँ दीज्याँ कण गाँव री रीत। 

मीरा रे प्रभु हरि झ्विणासी भ्रपणों जग रो भीत ॥ 
५ १० ) 

म्हाँ गिरधर रंगराती । 

पचरंग चोड़ा पहेरबाँ सश्चि महा ऋरमट ब्ेलण जाती ॥ 

वाँ करमट माँ मिड़चा साँवरो देख्याँ तण मंण राती । 

जिणरो पियाँ परदेस वरत्याँ री ड्िखिड़िख भेज्याँ पाती ॥ 

म्हारा पियाँ म्हारे हीयड़े बसतां ना आवाँ ना जाती । 

मीरा रे प्रभु गिरघर नागर मग॒ जोवाँ दिण राती ॥ 
( ११ ) 

प्रभुजी ये कटयाँ गयाँ नेहडा लगाय । 

छोडचा म्हा बिसबास संगाती प्रीत री बाती जड़ाय | 

बिरह समनन्‍दर मा छोड गयाँ छो नेह री नाव ड़रचाय | 

मीरा रे प्रभु कबरे मिलोगाँ थें बिण रहाँ णा जाय ॥ 
( १२) 

हरि म्हारा जीवण प्रात अघार । 

भोर झासिरों णा म्हारा थे विणा तीणू लोक ममक्ार । 

थें बिणा म्हाणे जग णा सुहावाँ निरल्याँ जग संसार । 

मीर्रों रें प्रभु दासी रावड़ी डीज्यों णेंकर णिहार ॥ 
(ऐ३ ) 

माई री म्हाँ डियाँ गोविन्दाँ मोड । 

थे कह्यां छाणे म्हाँ का चोडडे डियाँ बजन्ताँ ढोड । 

थे कह्माँ मंहोघ म्हाँ कहाँ सुस्तो डियाँ री तराजाँ तोड़ । 

तण वाराँ म्हाँ जीबवणवाराँ वारराँ भ्रमोड़क मोड़ | 

मीरा (कं) प्रभु दरसण दीज्याँ पुरद जणम को कोंड़ ।। 


३१३६ 
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( १४ ) 

मण थें परस हरि रें चरण। 

सुभग सीतड़ कंवड॒ कोमड़ जगत ज्वाड़ा-हरण | 
इण चरण प्रज्लाद परस्याँ इन्द्र पदवी घरण। 
इण चरण ध्व झटड़ करस्याँ सरण असरण सरण | 
इण चरण ब्रह्मांड भेट्याँ णखससिखाँ सिरि भरण। 
इण चरण काल्ियाँ णाब्याँ, गोपड़ीद़ा करण। 
इण चरण घारयाँ ग्रॉवरघण गरंब मघवा हरण | 
दासि मीराँ लाल गिरघर ग्रगमम तारण तरण॥। 


( १५ ) 
झाड़ी री म्हारें णेणा बाण पड़ी 
बित्त चढ़ी म्हारे माथुरी मूरत, हिबड़ाँ झणी गडी। 
कब री ठाड़ी पंथ निहाराँ, अपण भवण खड़ी। 
अटक्याँ प्राण साँवरों प्यारों जीवण मर जड़ी। 
मीराँ गिरधर हाथ बिकाणी, लोग कहाँ बिगड़ी || 
( ९६ ) 
धावाँ मोहणा जो जोवाँ धारी वाट । 
खाण पाण म्हारे णंक णा मार्वाँ नेणा खुड़ाँ कपाट | 
ये झायाँ विण शुल णा म्हारो हिबड़ों घणों उचाट | 
मीराँ थे विण भई बावरी छाडियाँ णा णिरयाट॥। 
( ७) 
पीया विण रहा न जावबाँ। 
तण भण जीवण प्रीतम बारघाँ | 
निस्रदिण जोवाँ बाठ कब रूप लुभावाँ। 
मीराँ रे प्रभु ग्रासा थारी दासी कंठ प्रावाँ॥ 


( ८ ) 
स्थाम बिणा सल्ति रह्माँ णा जावाँ | 
तण मण जीवण प्रीतम वारधा थारे रूप डुभावाँ। 
शाणपाण म्हाणे फीकां ड़ागाँ णेणा रह्माँ मुरकावाँ । 
निसदिण जोवाँ वाट मुरारी कब रो दरसण पावाँ। 
बार-बार थारी भ्रजाँ करदश्य रेण गयाँ दिण जावाँ । 
मीरा रे हरि थें मिड़याँ विण तरश-तरश जीया जावाँ ॥ 


जा 


परिशिष्ठ 


| ६६ :॥ 
हेरी म्हाँ तो दरद दिवाणों म्हाराँ दरद णा जाण्याँ कोय । 
घायड़ री गत घायड़ जाण्या हिवड़ों श्रगण संजोंय । 
जौहर कीमत जौहराँ जाण्याँ क्‍या जाण्पाँ जिण खोय । 
दरद री मारा दर-दर डोड़याँ बैंद मिड्चा णा कोय | 
मीरा री प्रभु पीर मिटाँगाँ जद बेद साँवरों होय॥ 
(२० ) 
दरस बिण दू्खाँ म्हारा णेण । 
सबदाँ सुणताँ छतियाँ काँपाँ मीठों थारों वेण। 
बिरह बिया काँशरी कहयाँ पेठाँ करवत ऐण । 
कड़ णा पड़ताँ हरि मग जोवाँ भयाँ छमाशी रेण । 
थें बिछड़याँ म्हाँकड़पाँ प्रभुजी म्हारों गयो शव चेण । 
मीरा रे प्रभु कब रे मिल्नोगाँ दुख मेटण शुखव देण ॥ 
(२१ ) 
घड़ी चेण णा गआ्रावड़ाँ थे दरसण बिण [?] | 
घाम णा भावाँ नींद णा श्रावाँ विरह सतावाँ [?]। 
थायड री घ॒र्मा फिराँ म्हारों दरद णा जाणबाँ कोय । 
प्राण गुमायाँ कूरताँ रें णेण गुमायाँ रोय | 
पंथ निहाराँ डगर मारा मारग जोय। 
मीराँ रे प्रभु कबरे मिलोगांँ थे मिड़या शुख होय ॥। 
६ २२ ) 
स्याम म्हाँ बाँहडियाँ जी गह्याँ । 
भोसागर मँमघाराँ बृड़याँ थारी सरण त्ह्ाँ। 
म्हारे अवगुण वार प्पाराँ थे विण कण सह्याँ | 
मीराँ रे प्रभु हरि ग्रविणासी डाज विरद री बह्चाँ ॥| 
६ २३ | 
भुवणपति थे घरि ग्राज्यां जी ॥ 
, बिया लगां तण जारां जोवण तपतां बिरह बुभयाज्यां जी । 
रोबतां रोबतां डोहतां सब्र रैण बिहावां जी । 
भूख गयां निदरां गयां पापी जीव णा जावां जी । 
दुस्तियाणां शुखियां करां म्हाणे दरसण दीज्यां जी । 
मीरां व्याकुड विरहणी अब बिहम णा कीज्यां जी | 


३४१ 
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( २४ ) 
माई म्हारी हरिह णा बूमां बात | 
पिड मांसूं प्राण पापी निकड क्यूं णा जात । 
पटा णा छोड़यां मु्खां णा बोड़यां सांखभयां परमात । 
अबोड़णां जुग बीतण ड़ागां कायां री कुशड़ात । 
सावण श्रावण हरि ग्रावण री सुण्या म्हार्ण बात । 
घोर रेणां बीजु चमकां वार गिणतां प्रमात। 
मीरां दासी स्यथाम राती इड़क जीवणां जात | 
(२५ ) 
पिया धारे णाम डुभाणी जी । 
णाम डेतां तिरतां सुष्याँ जग पाहण पाणी जी । 
कीरत कोई णा कियां धणां करम कुमाणीजी । 
गणका कीर पढ़ावतां वैकंठ बसाणी जी। 
झरधघ णाम कजर ज़यां दुल्त अवध घटाणी जी । 
गरुड़ छांड़ पग घाइयां पसु-जूण पटाणी जी । 
ग्रजांमेड़ अघ ऊधघरे जमन-त्रास णसाणी जी। 
पतणाम जद गाइयां जग सारा जाणी जी । 
सरणागत थे बर दियां परतीत पिछाणी जी । - 
मीरां दासी रावली झपणी कर जाणी जी । 
( ९२६ ] 
जाण्यां णाँ प्रभु मिड़गविघ कक्‍्यां होय । 
भराया म्यारे आंगणा फिर गया जाणप्पां लोय । 
जोबतां मग रेण बीतां दिवश बीतां जोय। 
हरि प्रघारां झ्रागणां गया महँ भ्भागण सोय। 
बिरह ब्याकुड़ अणड़ पग्रन्तर कड़ णा पडता रोय | 
दासी मीरां डाड़ गिरधर सिद्ध णा बिछड़यां कोय ॥। 
|. २७ .॥ 


स्थाम शंदर पर बारां जीवड़ा डारां क््याम | 
शारे कारण जग जण त्यागां ड्ोक ड़ाज कड़ ढारां । 
थे देख्यां विण कड़णां पड़तां णेणा चड़तां घारां । 
क्‍्यां सूं कहवां कोण बुभाबां कठुण बिरह री घारां । 
मीरों रे प्रभु दरशण दीदयों थे चरणां प्राघारां ॥ 





( २८ ) 


सांवरों म्हारी प्रीत णिभाज्यों जी । 
थे छो म्हारों ग्रुण रो श्ञागर भऔगुण म्हां विशराज्यों जी। 
ड्रोक णा शीमयां मण णा पतीज्यां मुखडा सबद शुणाज्यों जी । 
दासी थारी जणम जणम री म्हारा आंगण पग्राज्यों जी । 
मीरां रे प्रभु गिरघर नागर वेड़ा पार हगाज्यों जी॥ 
( २६ ) 
म्हारें घर होतां आज्यों महाराज । 
नेण विछयाश हिंवडों डाश्यूं सरपर राख्यूं विराज । 
पांवडां म्हारों भाग सवारण जगत उधारण काज | 
संकट मेट्यां भगत जणारां थाप्यां पुन्न रा पाज । 
मीरां रे प्रशु गिरघर नागर बांह गद्चां री डाज ॥ 
(३० ) 
थाणे काई काई बोड़ शुणावां म्हारां सांवरा गिरघारी । 
पुरव॒ जणम री प्रीत पुराणी जावा णा णिरवारी । 
शुन्दर बदण जोवतां ज्ाजण धारी छबि बड़हारी | 
म्हारे आंगण स्याम पषथारां मंगड़ गावां नारी। 
मोती चौक पुरावां णेंणां तण मण डारां वारी। 
चरण शरण री दासी मीरा जणम जणम री क्वांदी ॥। 


| ३१ ) 
गिरबघारी शरणां थारी आयां राख्यां किरपानिधाण । 
झजामेड़ झपराधी तारयां तारयां नीच सदाणं। 
'डवतां गजराज राख्यां गणका चढ़यां विमाण। 
ग्रोर अधम बहुतां थे तारधां भाख्यां सणत सुजाण | 
भीड़ण कुबजां तारयां गिरघर जाण्यां शकड़ जहाण । 
बिरद वज्ाणां गणतां णा जाणा थाकां वेद पुराण | 
मीरां प्रमु री सरण रावली बिणतां दीक््यों काण ॥ 

( ३२ ) 
कमड़ दड़ डोचणां थें णाध्यां काड़ भुजंग। 
काडिन्दी दहू णाग णाच्यां काड़ फण फण निरत करंत । 
कंदाँ नड़ अन्तर णा डरघां थे एक बाहु अणण्त | 
प्रीरा रे प्रभ गिरघर नागर ब्रज बणतां रो कंत ॥| 


' बैई१ 
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( +$ ) 


राबडों विहढ़द म्हाणं ण॒ढ़ों डागाँ पीडत म्हारों प्राण । 
शगां झ्षणहां म्हारे णां काई बर॒यां सकडह जहांण । 
ग्राह गल्मां गजराज उबारयां अछत करचां वरदाण | 
मीरा दासी अरजां करतां म्हारों सहारों णा ग्राण ॥ 
(३४ ) 
म्हा सुण्या हरि अधस उधारण | 
प्रधम उधारण भव भय तारण । 
गज बृडतां भरण सुण धायां भगतां कष्ट निवारण | 
द्रपप सुता णो चोर बढ़चयां दुसासण मद मारण । 
प्रहद्टाद परतग्या राल्यां हरणाकूस णो उदर बिदारण । 
थे रिख पतणी किरपा पायां विप्र शुदामा बिपत बिडारण | 
मोरां रे प्रभु अरजी म्हारी भ्ब अबेर कुण कारण ।॥| 
( ३५ ) 
म्हार्ण चाकर राखांजी गिरघारी हाड़ा चाकर राज़ां जी । 
चाकर रहदयूं वाग ड़गाक््यूं णित उठ दरशण पाध्यूं। 
विद्धावण री कंज गैड़ मां गोविण्द डीड़ा गास्य। 
चाकरी मा दरसण पावयं शुमरण पाद्य क्रची। 
भाव भगत जागोीरां पाश्यूं जगम जणम री तरक्षी | 
मोर मुगठट पीताम्बर झोहां गड़ बैजण्तां माड़ों । 
विन्द्रावण मा धेण चरावां मोहण मुरड़ी वाड़ों । 
हरे हरे णवां कंज लगाश्यंं वीचां बीचां बारी। 
सांवस्यां रो दरश्षण पाद्यूं पहण कुशंबी जारी । 
ग्राघां रात प्रभु दरशण दीक्ष्यो जमणा जी रे तीरां । 
मीरा रे प्रभु गिरघर नागर हिबड़ों घणों अचीरां ॥ 
( ३६ ) 
माई म्हाणो शुपणा मां परण्यां दीणानाथ । 
छप्पण कोटां जणां पघरणाँ दृल्हों सिरी बजनाथ । 
छुपणां मां तोरण बंध्या री शुपणां मां गह्मा हाथ । 
शुपणा मां म्हारों परण गया पायां झचड़ शुहाग । 
भीरां रो गिरघर मिड्या री पुर जनण रो भाग ॥ 


परिशिष्ट 
(३७) 


थे मत बरजोाँ माई री साथाँ दरसण जाबाँ। 
स्थाम रूप हिरदाँ वर्साँ म्हारे झोर णा भावषाँ । 
सब सोवाँ शुख निदड़ों म्हारें रेण जगावाँ। 
ग्याण णरशाँ जग बावरा ज्याक स्याम णा भावषाँ | 
मा हिरदाँ बस्या साँवरों म्हारे णींद णा प्ावाँ। 
चौमाए्याँ री बावड़ी ज्याकूं णीर णा पीवाँ। 
हरि निर्मर प्रमरित भरयाँ म्हारी प्याश बुझावां । 
रूप सुरंगा झामरों मुल्ल निरखण जावाँ। 
मीरा व्याकुड़ बिरहणी आपणी कर ड्घावाँ। 


( रेष ) 
पपैया म्हारों कब रो बेर चितायाँ। 
म्हा सो्ब छी भ्पणे भवणमाँ पियु-पियु करताँ पुकारधाँ । 
दाध्याँ [ ]स्ूण डगायाँ हिबड़े करवत सारघाँ । 
ऊभा वेट्याँ विरछु री डाड़ी बोड़ा कंठ णा सारचाँ। 
मीरा रे प्रभु गिरघर नागर हरि चरणाँ चित धारघोां ।। 
( ३६ ) 
सखी म्हारी णीद णशाणी हो । 
पिय रो पंथ निहारताँ शब रैण बिहाणी हो। 
सख्तियाँ शब मिड सीख दर्याँ मण एक णा माणी हो । 
विण देख्याँ कड़॒ णा पड़ाँ मण रोस णा ठाणी हो । 
ग्रज्भ खीण व्याकुड़ भयाँ मुख पिव पिव बाणी हों। 
अण्तर बेदण विरह री म्हारी पीड़णा जाणी हो । 
ज्यूँ चातक घण .कूँ रटाँ मछरी ज्यूँ पाणी हो | 
मीरा व्याकुड बिरहणी सुध-बुधष बिसराणी हो ॥ 
( ४० ) 
हरि बिण क्यूँ जिवाँरी माय । 
इयाम बिणा बौराँ भयाँ मण काठ ज्यूं घुण खाय । 
मूड़ ओखद णां डग्याँ म्हाणे प्रेम पीडा खाय। 
मीण जड़ बिछुडचा णा जीवाँ तड़फ़ मर-मर ज्याय | 
हृड़तां बण स्थाम डोड़ा मुरड़ियाँ घुण पाय । 
मीरराँ रे प्रभु ढ़ाड गिरघर बेग मिड्क््यों श्राय | 


३४४ 


ब४६ 


भीरा की प्रेम-साधना 


(४१ ) 
देखाँ माई हरि मण काठ कियाँ । 
ग्रावण कह गयाँ भ्र॒जाँ णा आयाँ कर म्हाणे कोड़ गयाँ। 
खाण-पाण सुध-बुध सब विसरणयाँ काँई म्हारों प्राण जियाँ। 
धारो कोंड विंयद जग थारों ये काईं बविशर गयाँ। 
मीरा रे प्रभु गिरघर नागर थे विण फर्टाँ हियाँ।। 
( ४२ ) 
थ बिण म्हारे कोण ख़बर ड़े गोबरघण गिरघधारी। 
मोर मुगट पीताम्बर शो्माँ कुंडड री छब प्यारी । 
भरी सभा मा द्रपद सुताँरी राल््या ड़ाज मुरारी। 
मीरां रे प्रभु गिरघर नागर चरण कवड़ बड़हारी |। 
(४३ ) 
म्हारो जगम-जणम रो श्ञाथी थाणे ना बिशरघचा दिण राँती । 
पाँ देख्याँ बिण कड़ ना पह़ताँ जाणे म्हारी छाँती। 
ऊर्चा चढ-चढ़ पंथ निहारयाँ कड़प-कड़प अझख्रयाँ राँती । 
भोसलागर जग वंघण भूठाँ-मूठाँ कुड़ राँ ण्याती। 
पड़-पड़ थाराँ रूप निहाराँ णिरख-णिरख मदम्माती | 
मीरा रे प्रभु गिरवर नागर हरि चरणा चितराँती।॥। 
( ४४ ) 
जोशीडा णे लाख बचघायाँ रे प्राव्यां म्हारों स्याम। 
म्हारे ध्राणंद उमंग भरयाँ री जीव लक्याँ शुल्रधाम । 
पाँच शार्ल्या (मिड़ पीव रिफ्रावाँ झ्लाणंद ठामाठाम । 
बिशर जाबाँ दुख निरलाँ पिया री सुफड़ मणोरथ काम । 
मीराँ रे शुखसागर स्वामी भवण पधघारम्माँ स्थाम । 
(४५ ) 
शुप्या री म्हाँरे हरि झावाँगा झ्राज । 
म्हैंड़ा चढ-चढ जोबाँ सजणी कब झावाँ महाराज । 
दादुर मोर पपीझा बोड़्याँ कोइड़ मघुराँ शाज | 
उमग्याँ इंद चहूँ दिशा बरशाँ दामण छोड्ां हाज । 
घरती रूप नवाँ-नवाँ घरधां इंद मिड़ण रे काज | 
गोरा रे प्रभु गिरघर नागर बेग सिड़घों महाराज ॥| 


परिशिष्ट 


( ४६ ) 
बस्याँ म्हारे णंणण माँ नण्दलाड । 
मोर मुगठ मकराक़त कुंडड अरुण तिड़क श्ोहाँ भाड़ । 
मोहण म्रत साँवराँ छूरत नै्णाँ वण्या बिशाड़। 
ग्रधघर सुधाँरश मुरड़ी राजाँ उर बेजण्ताँमाड़। 
मीराँ प्रभु संतां शुखदायाँ भगत बछड़ गोपाड़ | 


(४७ ) 


पग बाँघ घूघरुयाँ णा्च्याँ री । 
ड्रोग कह्याँ मीराँ बावरी श्ञाह्षु कह्या कुहनाशोँ री । 
बिखरों प्याड़ों राणां भेज्याँ पीवाँ मीरा हाँशाँ री । 
तण-मण वारचाँ हरि चरणाँ माँ दरसण झमरित पाइयाँ री । 
मीराँ रे प्रभु गिरथर नागर थारी शरणं ्ाव्यां री। 
(४८ ) 
साँवरियों रंग रावचा राणाँ साँवरियों रंग रांचाँ। 
ताड़ पस्चावजां मिरदंग बाज़ां सााँ आगे णाचाँ। 
बुभया माणे मदण बावरी श्याम प्रीत म्हां काँचाँ । 
विख्रों प्याड़ों राणाँ भेज्या आारोग्याँणा जाँचाँ। 
मीराँ रे प्रभु गिरवर नागर जणम-जणम रो साँचाँ॥ 
(४€ ) 
बादड़ देखाँ भरी स्थाम बादड़ देरूुपाँ करी। 
काटा पीडा घटय्ाँ ऊडचम्मा बरइयाँ च्यार घरो। 
जित जोबाँ_तित पाणी-पाणी प्यासाँ मम हरी । 
म्हारा पिया परदेसाँ बसता भीज्याँ दार खरी। 
मौराँ रे प्रभु हरि प्रबिणासी करइयो प्रीत ज़री ॥ 
(५० ) 
बरसाँ री बदरियाँ शावण री ज्ञावण री मणभावण री। 
कांवण माँ उमग्यों म्हारों मण री भणक शुण्या हरि ग्रावण री । 
उमड-घुमड़ घण मेघाँ आया दामण घण झऋर ढ़ावण री। 
बीजा बूंदाँ मेंहाँ ग्रायाँ बरशाँ शीतड़ पवण छशाुहाबण री । 
मीराँ रे प्रभु गिरघर नागर बेड़ा मंगड़ गावण री 


३४७ 


शैंडंछ 


मौरा की प्रेम-साधना 


(५१ ) 
बिध विधघणा री प्यारा | 
दीरघ नेंग मिरघ कूँ देखाँ बण-बण फिरताँ मारां। 
उजड़ो वबरण बागड़ाँ पावाँ कोयड़ बरणाँ काराँ। 
नदयाँ-नदयाँ निरमड़ धाराँ समुंद करंया जड़ खाराँ । 
मूरख जण सिगासण राजाँ पंडित फिरताँ द्वाराँ। 
रे प्रमु गिरघर नागर राणाँ भगत संघारोँ । 
( ५२ ) 
बादड़ा रे थें जड़ भराँ आज्यों । 
मर-भर बूंदां बरजां झ्राड़ी कोयड़ सबद शुणाज्यों । 
गार्ज्या बाज्यां पवण मधुरधों अंबर बदरां छाज्यों । 


शेज सवांरधा पिय घर भाश्यां शख्तयां मंगड़ गाएयों | 


मीरां रे प्रभु हरि अविणासी भाग भड़चां जिणपाइयों ॥ 


५ *३ |) 
पिया बिण सूणों छे म्हांरां देस । 
एसां णा कांई पीव मिड़ावां तण मण वारां अस्ेस । 
धारे कारण बण बण डोड़यां ड़घां जोगण रो भेस । 
बीतां चुमसां मांसां बीतां पंडर री म्हारा केस | 
मोरां रे प्रभु कबरें मिड्ोगां तज दर्मा णगर णरेश । 
| ५४ ) 
करम गत टारां णा री टरां | 
सतबादी हरचंदां राजां डोम घर णोरां भरां । 
पाँच पांड री राणीं द्रपता हाड़ हिमाड़ां गरां । 
जग्ग कियां बड़ ड्रेण इंद्राशण जांयां पताड़ परां । 
मोरां रे प्रभु गिरघर नागर बिखर हूँ ग्ममरित करां ॥ 
(५५ ) 
स्याम बिण दुख पावां सजणी कुण म्हां घीर बांघावां । 
यो संशार कुबूघ रो भांडो साध शंगत णा भावां। 
साधां जण रो निद्यां ठाणां करम राँ कगत कूमावां | 
साध झंगत माँ भूड़ णा जावां मूरिस्त जणम गुमावां । 
मीरां रे प्रभु थारी सरणां जीव परम पद पावां ॥ 


परिद्विष्ट 


( ५६ ) 

म्हारों घोड़गियां घर प्राज्यों जी । 

तण री ताप मिट्यां शुल्च पाइ्यां हिड़मिड़ मंगड़ गाज्यों जौ । 
घण री घुण शुण मोर मगण भयां म्हारे आांगण भाज्यों रो । 
बंदा देख कमोदण फूड़ां हरख भयां म्हारे छाज्यों जी । 
रूम रूम म्हारों शीतड़ सजणी मोहण झांगण आज्यों जी। 
सब भगतां रा कारज श्ञाघां म्हारां परण निमभाज्यों जी | 
मीरां विरहण गिरघर मागर मिड़ दुल्ल दंदां छाज्यों जी ।। 


(५७ ) 
सख्त म्हारों स्लामरिया णे देखवां करां री । 
सांवरों उमरण सांवरों शुमरण सांवरों ध्याण घरां री । 
ज्यां ज्यां चरण घरघां घरणीघर ( _) निरत करां री | 
मीरां रे प्रभु गिरघर नागर कुंजां गेड़ फिरां री ॥ 
(५८ ) 
म्हारों मण सांवरों णाम रटचां री । 
सांवरो णाम जपां जग प्राणी कोटया पाप कटयां री | 
जणम जणम री ख़तां पुराणी णामां स्थाम मटथां री | 
कणक कटोरां इस्रत भरघां पीबतां कुंण नट्यां री। 
मीरां रे प्रभ हरि प्रविणासी तण मण स्यथाम पटचां री ॥ 
( ५६ ) 
म्हां गिरघर आागां नाच्यां री । 
णाच णाच म्हां रसिक रिकरावां प्रीत पुरातण जांच्यां रो । 
स्पाम प्रीत रो बांघ घृंघरधां मोहण म्हारों सांच्यांरी। 
होक दाज कड़रां मरज्यादां जग मां णेंक णा राख्यां री । 
प्रीतम पड़ छाड़ णा विसरावां मीरां हरि रंग राच्यां री ॥ 


(६० ) 


बरजी री म्हां स्थाम विणा न रह्मां । 

साधां संगत हरि दाख पाव्यूं जग शूं दूर रह्ां। 
तण घण म्हारो जावां जाइयां म्हारो सीस दुह्मां । 
मण स्हारों ड़ाग्यां गिरघारी जंग रा बोड़ शह्ां | 
मीरां रे प्रभु हरि अवणासी बारी सरण गह्यां ॥ 


१४९ 


बै५० 


सभौरा की प्रेम-साधना 


(६१) 


माई म्हा गोविण्द गुण गाणा । 
राजा छूठयां णगरी त्यागां हरि रूठयां कठ जाणा । 
राणा भेज्यां बिज्लरों प्याडा चरणामृत पी जाणा । 
काड़ा णाग पिटारयां भेज्यां शाडगराम पिछाणा। 
मीरां गिरघर प्रेम बावरी सांवड़या बर पाणा ॥। 
(६२ ) 
म्हारों गोकूड़ रो ब्रज वाशी । 
ब्रजडीड़ा झ जण शूख पावां ब्रज बणतोां शुखराशी । 
णाच्यां गावां तताड़ बज्यावां पावां आाणद हाज्ञी। 
णण्द जसोंदा पुन्न री प्रगट्यां प्रभु अविनाशी । 
पीताम्बर कट उर बेजणतां कर झोहां री बांशी। 
मीदां रे प्रभु गिरघर नागर दरशण दीदयो दाश्ी ॥ 
(६३ ) 
थारों रूप देख्यां अटकी । 
कुड़ कुटम्ब सजण सकड़ बार बार हटकी । 
विश्रयां णा ड़गण डगां मोर मुगट णटकी । 
म्हारो मण मगण स्याम डोक कह्यां भटकी । 
मीरां प्रभु सरण गदह्मां जाण्यां घट घट की ॥ 
( ६४) 
बड़े घर ताड़ो लागां री पुरवड़ा पुन्न जगावां री | 
भीड़ड्यां री कामणा म्हारों डाबरां कुण जावां री | 
गंगा जमणा काम णा म्हारे म्हा जावां दरयावां री । 
कामदार छ्ूं काम णा म्हारे जावां म्हा दरवारां री | 
हेडथा मेड्या काम णा म्हारे वैटया मिड़ शरदारां री । 
कांच कथीर शूं काम णा महारे चढ़दया घण री सारुयां रो । 
सोणा रूपां शूं काम णा म्हारे हीरां रो व्योपारां री। 
भाग हमारों जाग्यां रे रतणाकर म्हारी ज्ञीरत्रां री । 
प्याड़ो भ्रज्जत्त छांडयां रे कुण पीयां कड़वां नीरयां री । 
भगत जणा प्रभु परतां पावां जावां जगतां दूरयां री । 
मीरा रे प्रभु गिरघर नागर मणरथ करश्यां पूरचां री॥ 


परिज्िष्ठ 


(६५ ) 
म्हारों मण हर ड्रीण्पां रणछोड़ । 
मोर मुगट शिर छत्र बिराज़ां कंडड़ री छव झोर | 
चरण पस्ार॒यां रतणाकर री घारा गोमत जोर । 
घजा पताका तट तट राज़ां काडर री भकभोर | 
भगत जाण्यां रो काज संवारयां म्हारा प्रभ रणछोर । 
मीरां रे प्रभु गिरघर नागर कर गदह्मों णण्द किसोर || 
(६६ ) 
पिया म्हारे णेंणां ग्रागां रहज्यों जी । 
एंणा आगां रहज्यों म्हाणे भूड़ णा जाज्यों जी । 
भोसागर महा बृड़चा चाहां, स्याम वेग सुष ड्रीज्यों जी । 
राणा भेज्या विस्धरों प्याड़ो थें इमरत बर दीज्यों जी । 
मीरा रे प्रभु गिरघर नागर मिड़ बिछड़ण मत कीज्यों जी ॥ 
(६७ ) क 
काँई म्हारो जणम बारम्बार । 
पुरबर्लाँ काँई पुन्न खूटयाँ माणशा प्रवतार। 
बढ़या छिण-छिण घट्या पड़-पड़ जात णा कछ वार | 
बिरछ राँ जो पात टूट्याँ ज्षग्याँणा फिर डार। 
भो समुन्द अपार देखाँ अंगम प्रोंल्ी घार। 
डाड़ गिरघर तरण तारण बेग करह््यों पार ॥ 


(६७ ) ख 
रास पूणो जणमिया री राघका अवतार । 
जशञाण-चोंसर मंडी चोंहटें खेड़ताँ संसार । 
गिरधराँ री रची बाजी जीत भावाँहार । 
साथ संता ज्ञांणवन्ता चालताँ उच्चार। 
दात्ति मीराँ दा गिरघर जोवणा दिण च्यार || 


(६५ ) 
ध्रव तो निभायाँ बाँह गह्माँ री डाज । 
ग्सरण सरण कह्याँ गिरघारी पतित उचारण पाज | 
भोसागर मभघार अधाराँ, थें बिण घणों प्रकाज । 
जुग जग भी र हराँ भगताँ री दीश्याँ मोच्छ नेवाज । 
मीरा सरण गह्माँ चरणाँ री ज्ञाज रलां महाराज || 
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हरि थें हरधां जण री भीर। 

ब्रोपता री डाज राख्याँ थें बढ़यायाँ चीर। 
भगत कारण रूप णरहरि घरयाँ झाप सरीर । 
बूडताँ गजराज राह्याँ कट्या कुंजर पीर । 
दासि मीरा ड्राड गिरघर हर्राँ म्हारी भीर ॥ 


[ल] 
_काज्ची की प्रति से-- 


(७० ) 


होड़ी पिया बिण म्हाणे णा भावषां घर ह्राँगणाणा शुहावाँ । 

दीपाँ जोयाँ चोक पुरावाँ हेही पिया परदेस शजावाँ। 

शुणी शेजाँ ज्याइ बुमावाँ जागा रेण बिताबाँ । 
णींद नेणा णा झावाँ || 

कब री ठाढड़ी म्हा मग जोबाँ णिदरा दिण बिरह जगावाँ। 

क्या छू मण री विथा बतावाँ हिबडों म्हाँ प्रकुड़ावाँ। 
पिया कब दरश दखावाँ।। 

दील्याँणा काँई परम सणोही म्हारों सणोशा लाबाँ। 

वाँ बिरयाँ कब होजशी म्हारो हंस पिय कण्ठ ड्गावाँ | 
मीरा होड़ी गावाँ ॥ 


(७१ ) 


थाड़ा गम वा देस कोड़ देख्यां डराँ। 
भराँ प्रेम रां होज हंंश केड़ा कराँ। 
साधा सन्त रो शंग ग्याण जुगर्ता कराँ | 
घराँ साँवरों ध्यान चित्त उजड़ो कराँ। 
सील घूँघराँ बाघ तोंस निरताँ कराँ। 
सा्जा शोड़ शिगार शोणा रो राज़ड़ाँ। 
साँवड़या झ्ुँ प्रीत ओर शू झाज्ड़ां ॥ 





३५३ 


( ७२ ) 


णन्द णण्दण मण भायाँ बादर्डां जम छायाँ। 
इत घण ड्रजा उत घण गरजाँ चमकाँ बिज्ज डरायाँ। 
उमड़ घुमड घण छायाँ ( ) पवण चल्याँ पुरवायाँ। 
दादर मोर पपीया बोलाँ कोयड़ शबद शुणायाँ । 
मीरा रे प्रभु गिरवर नागर चरण कंवड़ चितड़ायाँ॥ 
(७३ ) 
रंगभरी रागभरी राग सूँ भरी री । 
होड़ी बेडया स्याम दांग रंग शा भरी री । 
उठत गुड़ाड़ लाड़ बादड़ा रो रंग डाड़े । 
पिचर्का उडावाँ रंग-रंग री मरी री। 
चोवा चन्दण अरगजाँ म्हाँ केसर णों गागर भरी री । 
मीरा दासी गिरघर नागर चेरी चरण घरी री॥ 
(७४ ) 
साँवडिया म्हारों छाय रह्या परदेस । 
म्हारा विछड॒या फेर न मिड्या भेज्याँ णा एक वान्नेस । 
रतण झाभरण भूखण छाड़याँ ल्लोर कियां दार केस | 
भगवाँ भेल्न घर॒याँ थें कारण ढूंढ़यों चार्‌याँदेस। 
मीरा रे प्रभु थाम मिढ़ण बिणा जीवण जणम अणेस ॥। 


(७५ ) 
तणक हरि चितवाँ म्हारी शोर । 
हम चितवाँ थे चितवों णा हरि हिवड़ों बडो कठोर । 
म्हारी भ्रासा चितवण थारी प्ोरणा दूजाँदोर। 
ऊम्याँ ठाढ़ी प्ररज करू छ करता-करतां भोर। 
मीरा रे प्रभु हरि भविणासी देश्यूं प्राण प्रंकोर ॥ 


(७६ ) 
णातों साँवरों री म्हासूं जा तोडया जाय । 
पाणाज्यूं पीडी पडी री लोग कह्याँ पिड बाय | 
वावड़ा बेद बुढ़ाइया री म्हारी बाँह दिखाय । 
बेदा मरम णा जाणा री म्हारों हिवडों करका जाय । 
मीरा व्याकुड़ बिरहणी प्रभु दरसण दीक्यों झाय ॥ 


बेश४ 


(७७ ) 
साँवरी शुरत मण रे बशी । 
गिरघर ध्याण घराँ निश वासर मूरत मोहण म्हारे बच्ची । 
कहा कराँ कित जावाँ सजणी म्हा तो स्याम डश्ी। 
मीराँ रे प्रभ॒ कबरे भिड्टोगाँ णित णव प्रीत रहशी। 
(७८ ) 
नागर णंद कुमार लाग्यों थारो णेंह । 
मुरडी घुण सुण बीसराँ म्हारों कुणबोगेह । 
पाणी पीर णा जाणई तड़फ मीण तज्याँ देह । 
दीपक जाणा पीर णा पतंग जड़या जड़ खेह । 
मीर्रा रे प्रभु साँवरों ये बिण देह अदेह ॥ 


( ७६ ) 


साजण म्हारे घर झायाँ हो । 
जुर्गाँ-जुगां री जोवतां बिरहण पिव पायां हो । 
रतण करां नेवछावरां ड़े झारत साजां हों। 
प्रीतम दयां संणेल्तड़ां म्हारों ध॒णों णेंवार्जा हो । 
पिय आया म्हारे सांवरा अंग झाणंद साजां हो । 
मीरां रे शुख्व सागराँ म्हारे सीश बिरांजां हो ॥ 
(5० ) 
महाणे क्‍्यां तरज्ञावां । 
थारे कारण कुड़जग छांडया अब थें कक्‍यां बिशरावां । 
बिरह विया डयाया उर अण्तर थे आश्यां णां बुकावां । 
प्रव छांड या णा बणे मुरारी सरण गह्मां बड़ जावा | 
मीरां दाशी जगम-जणम री भगतां पेज णिमावां ॥ 


(४१ ) 
नीदडी झावाँ णा ज्ञारां रात कुण बिघ होय प्रभात । 
चमक उठाँ शुपणा डृख सजणी शुंघ णा भूडयाँ जात । 
तडफाँ-तड़फाँ जीयरा जायाँ कब मिड़ियाँ दीणाणायथ । 
भर्यां बावरोँ सुघ-बुध मूड़ाँ पीव जाण्या म्हारी बात | 
मीराँ पीड़ा शोई जाणाँ मरण जीवण जिण हाथ ॥| 


परिकषिष्ट 


( 5२ ) 
थें जीम्या गिरघर लाड | 
मीरा दासी भरज करुयां छे म्हारों लाड़ दयाड़ | 
छप्पण भोग छत्तीशाँ बिजण पावाँ जण प्रतिपाड़ | 
राजभोग आरोग्याँ गिरघर सण्मुख राखाँ थाड़। 
मीराँ दासी सरणाँ ज्याँशी कीज्याँ वेग निहाड ॥ 
( 5३ ) 
माई साँवरे रंग राँची । 
साज शिगार बाँध पग घंंघर ड्रोंक ज़ाज तज णाची | 
गयाँ कुमत ड़याँ साथाँ शंगत स्याम प्रीत जग शझ्ाँची । 
गायाँ गायाँ हरि गुण णिसत दिण काड़ व्याड़ री बाँची । 
स्पाम बिणा जग खाराँ लागाँ जगरी वाताँ काँची । 
मीरा सिरी गिरघर नटनागर भगत रसीड़ी जाँची || 
( ८४ ) 
जग मा जीवणा थोड़ा कुणों लयाँ भव भार । 
मात-पिता जग जणम दयांरी करम दर्यां करतार । 
जल्लवायाँ खरचाँ जीवण जावाँ काई करणयाँ उपकार | 
साथाँ संगत हरिगुण गाहयाँ झोर णा म्हारी ज्ञार। 
मीरा रे प्रभु गिरघर नागर थे बड़ उतरयाँ पार ॥ 
(५५ ) 
साँवरों गदणण्दण दीठ पड़याँ माई । 
डारयाँ ज्षव ड्रोंक लाज शुध-बुघ बिशराई। 
मोर चन्द्रका किरीट मुगट छब शोहाई। 
केसर रो तिड़क माल डोचण शुख्त दाई। 
कूंडल मभड़काँ कपोंल अड़काँ लहराई । 
मीणा तज सर वर ज्यों मकर मिलण थाई। 
नटवर प्रभु भेख घरयाँ रूप जग डोमाई। 
गिरघर प्रभु अंग-अंग मीराँ बड़जाई ॥ 
( 5६ ) 
झंखयाँ तरज्ाँ दरसण प्याजी । 
मग जोवाँ दिण बीताँ सजणी रैण पड़या दुख राशी | 
डाराँ बेठयाँ कोयड़ बीड़याँ बोड़ शझुण्या री गाँशी । 
कड़वाँ वोड़ ड़ोक जग बोड़याँ करवयाँ म्हांरी हाँशी । 
मीरा हरि रे हाथ बिकाणी णम जणम री दाक्षी ॥ 
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( 5७ ) 

णेणा डोभां ग्राटकाँ शकक्‍याँ णा फिर झ्ाय । 

रूम-झम णख सिख ज़ब्याँ लड़क-लड़क अकुड़ाय । 
म्हा ठाढ़ी घर झापणे मोहण णिकड़याँ आय । 
वदण चन्दर परगासता मण्द भमण्द मुशकाय | 
शकड़॒ कटम्बाँ बरजताँ बोड्याँ बोड बणाय। 
णंणा चंचड़ अटक णा माण्या पर हथ गयाँ विकाय । 
भल्रों कह्माँ काँई कह्माँ बरोरी शव लगयाँ सीझ् चढ़ाय । 
मीरा रे प्रभू गिरघर नागर बिणा पड़ रह्माँ णा जाय ॥ 


( ८८ ) 
माई री म्हारे णेणा बाण पड़ी | 
ज्याँ दिण णेणा स्याम निहारयाँ विशरणयाँ णाहि घरी । 
चित्त बव्याँ म्हारे साँवरों मोहण तण मण शुघ बिशरी । 
णा छाकाँ रस रूप माघुरों छांण थकयाँ डगरी री । 
मीरा हरि रें हाथ बिकाणी जग कड़ कांण सरी री ॥ 


( ८६ ) 

लगण म्हारी स्थाम शूं लागी । 

शेणा णिरखसर शुख पाय। 

साजा सिगार शझुहागाँ सजणी प्रीतम मिड़याँ घाय। 

बर णा बरयाँ वापूरों जणम्या जणम णसाय। 

बरयाँ साजण साँवरो म्हारों चुडड़ो प्मर हो जाय । 

जणम-जणम रो काण्हड़ों म्हारी प्रीत बुराय। 

मीरा रे प्रभु हरि अविणासी कब रे मिड़व्यों झ्ाय ॥ 
( ६० ) 

प्यारे दरशण दीश्यों भाय थे बिणा रह्मा णा जाय। 

जड़ बिणा कंवड चंद विणा रजणी थे विणा जीवण जाय | 

श्रांकुड़ व्याकुड रेण बिहावाँ विरह कड़ेजों ख़ाय। 

दिवस णा मृख निवराँ रेणा मुख्श कहा णा जाय | 

कोण स॒णे काश कहियाँ री मिड़ पिय तपण बुराय । 

क्यूं तरश्ञाबाँ अन्तरजामी प्राय मिड़ों दुख जाय । 

मीरा दासी जणम जणम री थारों णेह ज्वगाय। 
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( 8१ ) 
छोड़ मत जाज्यों जी महाराज । 
म्हा अबड़ा बड़ म्हारों गिरघर थें म्हारों सरताज । 
म्हा गनहीन गणागर नागर महा हिवड़ों रो साज | 
जग तारण भोभीत निवारणा थें रा|ब्याँ गजराज | 
हार॒याँ जीवण सरण रावलजोँ कठे जावाँ ब्रजराज। 
मीरा रे प्रभुओर णा काँई राखा अबरी डाज ॥ 
( €२ ) 
ग्राजु शुण्या हरि ग्रा्वाँ री । 
झावांरी मण भावषाँ री। 
हरि णा आावाँ गेंड लजख्ावाँगेंड बाण पडया डड़चावाँ री । 
णेणा म्हाराँ कहयाँ णा माणा णीर फरयाँ निश्ञ जावाँ री । 
काँई करयाँ कछ णा बस म्हारो णा म्हारे पंख उड़ावाँ री | 
मीर्रां रे प्रभु गिरघर नागर बाट जोहाँ थे ग्रावाँ री ॥ 
( €३ ) 
स्याम मिडण रें काज सखि उर आझारत जागी। . 
तड़फ-तड़फ कड़े णा पड़ाँ विरहाणड़ डांगी। 
निद्दिण पंथ णिहाराँ पिव रो पड़क णा पड़ भर डागी | 
पीव-पीव म्हा रटाँ रेण दिण डोंक लाज कुढ़ त्यागी। 
बिरह मुवंगम डद्याँ कढ़ेज्याँ डहर हड़ा ह॒ड़ जागी । 
भीरा व्याकुड भ्रत अकुडाणी स्याम उमंगा डागी। 
(६४) 
मुरड़िया बाजां जमणा तौर | 
मुरड़ी म्हारो मण हर डोन्हो चित्त घरां णा धीर। 
इयाम कण्हैया स्याम कमरयां स्याम जमण रो नीर । 
घुण मुरड़ी शुण शुध बुध बिशरां जर जर म्हारों सरीर । 
मीटरां रे प्रभु गिरघर नागर बेग हरयां म्हा पीर । 
(६५ ) 
म्हारों सांवरों ब्रज बाझ्ी । 
जग शुहाग मिथ्या री सजणी होवां हो मटज्याश्ी । 
बरन करयां प्रविनाशी म्हारों काड़ ब्याड़ णा च्ाजी | 
म्हारों प्रीतम हिरदां बशतां दरस लहयां शुख राशी ! 
मीरां रे प्रभु हरि अविनाशी सरण गहयां ये दाशी ॥ 


बेहद 


भीरा की प्रेम-साघना 


( ६६ ) 
री महा बंढ़यां जागां जगत दाब शोवां । 
बिरहण बकेद्यां रंग महड़ मा णेणा लड़या पोवां । 
तारां गणता रेण बिहावां छुख घड़यां री जोवों । 
मीरां रे प्रभु गिरघर नागर मिड॒बिछड़यां णा होवां । 


(६७ ) 


सजणी कब मिड््या पिव म्हारां 

चरण कवड़ गिरघर शुख्॒ देश्यां राब्यां णेंणा णेरां । 

णिरक्लां म्हारो चाव घणेरों मुखडा देख्यां थारां । 

व्याकूड़ प्राण घरयां णा घीरज बेग हरयां म्हा पीरां । 

मीरां रे प्रभु गिरवर नागर थे बिण तपण घणेरां । 
( ६८ ) 

साँवरे री म्हा तो रंग रातों । 

स्वाम सणेशों म्हा णा दीक्ष्यां जीवण जोत बुकाती । 

ऊंचा ढ़च चढ़ पंथ निहारयां मग जोंबाँ दिन राती । 

थें देख्यां बिण कड़ णा पड़ता फादयां री म्हा छाती । 

मीरां रे प्रभु दरसण दीह्यों विरह विथा विदृखाती ॥। 
(६६ ) 

म्हा लञागां लगण पसिरि चरणा री ! 

दरस विणा म्हाणे कछ णा भावां जग माया या सूपणा री । 


भा सागर भय जग कूड़ बण्वण डार दयां हरि चरणां री | 


मीरां रे प्रभु गिरधर नागर झास गहां थे सरणा री । 
| क्ःछ ॥| 

गिरघर म्हारों प्यारों। 

अणम लयां मथुरा णगरी मां विणराबण पग घारों । 

गत दीह्यां पृतणा कटमां केतां भ्रधम उधारों। 
जमणा तोरां घेण चरावां झोद़ां कामर कारों । 
इयामड़ बदण कमड़ दड़ ज्ोचणां पीताम्वर पटवारों। 

मोर मुगटठ भकराक़्त कुंडड़ करमा मुरड़ी घारों । 

जड़ बूड़तां राख्यां त्रजवासी छागण गिरवर घारों । 

भीरां रे प्रभु गिरबर सागर थे म्हा प्राण अघारो ॥। 
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(१०१ ) 
माईम्हा गोविन्द गुन गाइयां । 
चरणाम्नतरों णेम ज्कारे णित उठ दरसण जाएयां | 
हरि मंदिरमा निरत करावां धघृघरयां धमकारयाँ | 
इंयाम नाम रा कार चढ़ाइयां भोसागर तर जाश्षयां । 
यो संसार बीढ रो कांटों गेड़ प्रीत अटकाएयां । 
मीदां रे प्रभ गिरघर नागर गुन गावां शुख पादयां | 
( १०२ ) 
होड़ी पिया विण लागां री खारी । 
शुणों गाँव देंस शव शाणों शुणी सेज झटारी। 
शूणी विरहण पिव बिण डोड़ां तज गयां पीव पियारी। 
(बिरहा दुख मारी ॥ 
देस बिदेशा गा जावां म्हारों झआंणेशा भारी। 
गणतां गणतां घिश गयां रेखां झांगरियां री शारी। 
ग़रायां णा री मुरारी ॥ 
बाज्यां काँफ मिरदंग मुरडियां बाज्यां कर इकतारी | 
झायां बसंत पिया घर णा री म्हारी पीड़ा भारी । 
स्थाम मण क्‍्यां री विसतारी ॥ 
ठाढ़ी प्ररत्म॒॑ करां गिरधारी राष्यां ड़ाज हमारी । 
मीरां रे प्रभु मिड़वदयो माघधो जगम जणम री क्वांरी । 
मण्ण लागी दरसण तारी ॥। 


नोट-- १ से ६६ तक के पद डाकोर की हस्तलिलक्षित प्रति से प्रविकल 
'कप में लिये गए हैं। इनमें प्रायः 'ल' के स्थान पर 'डू॒' का प्रयोग है। मूल 
प्रति में इसका चिह्न कुछ-कुछ मराठी के 'ल' से मिलता जुलता है, किन्त इसका 
उच्चारण कोमल “ड़ की तरह होता है । 

काशी की प्रति में कहीं 'ल' के स्थान पर सम्पूर्ण 'ड' का प्रयोग किया गया 
है झोर कहीं 'ल' का हो । सम्मव है हस्तलिख़ित प्रतियों की श्रति प्राचोनता 
काल के कारण कहाीं-कहीं भश्ुद्ध पाठ जान पड़े, किन्तु चेष्टा यही की गई है 
कि मूल में जो पाठ उपलब्ध हैं वे हो ज्यों-के-त्यों प्रस्तुत पदावली में रखे 
ज्ञाएं । 

काशी की प्रति से उद्ध त (संह्यां ६६ से झागे के) पदों की भाषा में 
मारत के कुछ प्रचलित प्रयोगों की मात्रा अधिक देख पड़ेगी । 
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मीरा की प्रेम-साधना 
( १०३ ) 


णेणा वणज बचांवाँ री स्हारा सांवरा झावां । 


णंणा म्हारा सांवरा राज्यां डरतां पड़क णा डावां । 
म्हारा हिरदां बल्यां मुरारी पड़ पड़ दरशण पावां। 
स्थाम मिलण सिंगार शजावां शुख री सेज बिदावां। 
मोरां रे प्रघु गरिरवर नागर बार-बार बड़ जावां ॥ 
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